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प्रकाशक्ीय 


प्रस्तुत प्रशसित संग्रह पाठकों के समक्ष उपस्थित है। इससे पाठकों को वीरसेवा-मन्दिर के अनुसंधान 
कार्य वे प्राभाग मित सकेगा । इस ग्रद्ष में अनुपात से गललशथ रखने बाली सभी सामग्री को प्राकलन करने 
दा प्रयाप विया गया है। यद्यप इस प्रस्थ के प्रकाशन में प्रधिक बिलम्ब हो गया है, और उसका काराश प्रेस 
प्रादि की ग्रव्यवस्था है। गन्थ के तम्थार करे में भी काफ़ी सम्रय गौर श्रम करना पड़ा है, ग्रौर यह प्रनुसस्धत्मप्रों 
# तिगे विशेष उपयोगी सिद्ध होगा; वयोंकि इसमें गरपश्र शे भाषा के साहित्य को ढ्रतियों प्रौर प्रन्थवर्तातरों के 
परिता तथा गगगादि पर प्रकाश डालने का भरसक प्रयलल किया गया है। ग्रन्य की प्रस्तावना १0 परमानद शाज्ी 
ने बे परिश्रम ते लिखी ग्रोर वह प्रमेय बहुल है तथा उपयोगी परिश्िष्टों से भ्रलंकृत है। 


मे महल की वात यह है कि इस ग्रत्थ का प्रावकथन डोकटर श्री वासुदेव जी शरण प्रग्रवाल ह्ि 
विद्य विद्यालय बनारस ने लिखा है, भ्रोर प्रिपेंम (?॥0/॥() दिल्ली विश्वविद्यालय के रोहर डञा० श्री दशरध 
पर्मा, दी विट ने ग्रंग्रजी भाषा में लिख। है । इसमे ग्र्थ वी महत्ता ग्रौर भी ग्रधिक बह गई है। में संस्था की प्रोर 
गे उन दोनों हो मान्य विद्वानों का बहुत हो प्रभारी है। ग्रागा है विद्वान, विश्वविद्यालयों, तायब्रेरियों और कालेओों 
 पुसतकातयाध्यक्ष इस ग्रद्य को मंगाकर उससे प्रधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयल्ल करेगे 


तयभावान जन, (इबोकैट 
पत्री--वीर-सेवा-मदिर सोसाइटी 
२! दरियागंग, दही 


सम्पादकीय 


वीर-सवा-मन्दिर एक ऐतिहासिक संस्थान है, जो एक जैन स्सिच इन्स्टिट्यूट क रूप में प्रसद्ध है। 
उसके पहंध्यों में पुरातन-प्रवर्धों का अच्वेषण, पुस्तकालय का संकलन, प्ररातन जंनाचार्यों, राजाशों, 
विद्वानों और भट्ठानकों शादि के सम्बन्ध में ऐतिहासिक तथ्यों का प्रकाशित ररता भी शामिल है। वीर-सेवा 
प्न्दिर सोसाइटी अपने इस उदंश्य की पूति के अनुरूप ही कार्य कर रही हैं। उसके सामने “जैन साहित्य का 
इतिहास, भगवान नेमिनाथ के समय से लेकर भ्रब तक ऐतिहासिक प्रसाधनों का संकलन, संयोजन ओर महत्व की 
सामग्री के प्रकाशन की ओर रहः है। परन्तु समाज का पूर्ण सहयोग न मिलने से वह जैसा चाहिये था वसा कार्ये 
सम्पन्न करने में समर्थ न हो सक। । पर जितना भी काय कर सका वह सब उसकी प्रगति का संसूचक है, उसने 
अ्रपने प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त अनेकान्त पत्र हारा ऐतिहासिक साहित्यिक एवं पुरातक्त्त समबन्धी अनुसन्धानात्मक 
सामग्री को प्रकाशित किया है श्रौर> कर रहा है 

ब्रावशयकता 

जैन साहित्य और संस्कृति का इतिहास लिखने वे: लिये जिस तरह शिलालेख, ताम्रपत्र, पुरातात््विक 
ग्रवशेष और भूउत्खनन से प्र।प्त विविध सभ्यताओों के अलंकरणों से बड़ी सहायता मिलती है । अतएवं अनुसंधान 
कर्ताओं को विविध भाषाओं के साहित्य से साहार्य सिलता है। अतएवं ऐतिहासिक श्रनुसन्धत्सुओ्रों के लिये भारतीय 
साहित्य के परिशीलन, मनन, और अनुसंधान करने की महती झावश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह झ्रावश्यक 
समभा गया कि अपभ्र भर का जैन साहित्य, जो दिल्‍ली, ग्वालियर, जयपुर, व्यावर, बम्बई, कारंजा, फालरापाटन 
और नागौर झादि के विवध जैन ग्रन्थागारों में सुरक्षित है उनके ग्रन्थों के आदि अन्त भाग का संग्रह कर 
ऐतिहासिक प्रशस्तियों को प्रकाशित किया जाय। और उनकृतियों के परिचयादि के साथ ग्रन्थकर्ता विद्वानों 
के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए उनके समय की भी चर्चा की जाय । जिससे हिन्दी के आरदिकाल पर प्रकाश 
पड़ सके, और हिन्दी के उद्गम एवं विकास को भी अच्छा संकेत मिल सके । साथ ही, विविध उप जातियों 
ढ्वारा समय समय पर निर्माण कराये गये और प्रति लिपि कराने वालों का इतिवत्त भी अंकित हो सके । और 
उस समय की धामिक जाग्रति तथा सामाजिक रीति-रिवाजों का भी परिज्ञान हो सके । इन्हीं सब कार्यों को ध्यान 
में रखते हुए भ्रपश्न श प्रशरियों के संकलन का विचार स्थिर किया गया । 


बीर सेवा मन्दिर की इस योजना को काये में परिणत करने के लिये मैं मई सन्‌ १६४४ में सरसावा स 
जयपुर गया, और वहां के प्रतिप्ठुत विद्वान्‌ू ५० चैनसुखदास जी और महावीर तीर्थक्षेत्र कमेटी के मंत्री रामचन्द्र 
जी खिन्दुका आदि महानुभावों के सहयोग से झामेर का भट्टारकीय भंडार जयपुर लाया गया, ओर सेठ वधीचन्द जी 
के कमरे में रवखा गया । मैने बद्े पन्श्रिम से उन गद्ुडों को खोला और ग्रंथों को निकाल कर उनके शादि अन्त 
भाग का संकलन शुरू कर दिया; परन्तु बीच में ही सरसावा लोटना पड़ा, जिससे पूरा भंडार न देखा जा सका, 
जितना देखा और नोट कर सका उसका परिचय अनेकान्त वर्ष ६ किरण ११-१२ के प्रष्ठ २७२ में 'जयपुर में एक 
महीना' नाम के लेख में प्रकाशित कर दिया । श्रौर बाद में संस्कृत ग्रन्थों की प्रशस्तियों का संग्रह भी प्रकाशित हो 
हो गया । अपश्र श प्रशस्तियों के संकलित मैटर की प्रेस कापी तख्यार की गई, और भअन्य भ्रपश्नश ग्रन्थों को 
मंगवा कर उनकी भी प्रेस कापी करली गई, प्रव्र धन का विचार किया गया किन्तु ग्राथिक कठिनाई ने उसे कार्य 
रूप में परिणत न होने दिया । 


सन्‌ १९४६ में भ्रपभ्र श प्रशस्तियों को श्रनेकान्त की प्रत्येक किरण में एक फार्म रूप से प्रकाशित 
करने का निश्चय डा० ए० एन० उपाध्ये कोल्हापुर की सम्मति से किया गया, और १४ बे वर्ष के थ्रनेकान्त में 
प्रशस्ति संग्रह के १० फामम छगगए, उसके बाद ग्राधिक कठिनाई आ्रादि के कारण पत्र का प्रकाशन स्थगित हो 
गया, भ्रोर मेरा भी सस्था से सम्बन्ध विच्छेद हो जाने से प्रशस्तियों का प्रकाशन भ्रधुरा ही रह गया । किन्तु सन्‌ 
६० में उसे प्रकाशित करने का पुन: निश्चय हुमा, श्रौर बाबू जयभगवान जी एडवोकेट, मंत्री वीर-सेवा-मंदिर 
सोसाइटी ने मुझ से प्रशस्तियों का मटर देने तथा प्रस्तावना लिखने की प्रेरणा की। मैने मटर देने गौर प्रस्तावना 
लिखना स्वीकृत कर लिया, मटर दे दिया गया, परल्तु संस्था में योग्य विद्वान के अभाव में प्रशस्तियों का प्रकाशन 
दशरा-मशरा हुम्ना, कुछ मेटर भी प्रेस वालों से गुम गया और एक प्रभस्ति के भ्रन्त का भाग भी प्रकाशित नहीं 
हुआ, फिर भी दूसरी प्रशस्ति प्रकाशित हो गई, श्रावक-श्राविकाग्ों के नाम वाले परिश्िष्ट का पूरा चार पेज का 
ग्रस्तिम मेटर भी खो गया। मैने उसे पुनः तथ्यार करके दूसरे प्रेम में छपवाया, उसमें भी टाइप को विभिन्नता 
रही । प्रस्तावना का मैटर भी प्रेस में दे दिया गया, परस्तु प्रेस में कार्याधिवय के कारण ५-६ महीने यों ही पड़ा, 
रहा, बाद में प्रेरणा पाकर १०-१२ दिन में ८ फार्म छाप व्यि गए और फिर कम्पोज रुक गया, इस तरह बड़ी 
कठिनता से छपाई का कार्य पूरा हो पाया है । यही सब उसके प्रकाशन में विलम्ब का कारण है । 


ग्राभःर प्रदर्शन 


मुझे यह लिखते हुए बड़ी प्रसन्नता होतीं है कि श्रीमान्‌ डा० वासुदेव शरणजी भ्रग्रवाल हिन्दी विश्व- 
विद्यालय बनारस ने प्राकक्थन लिखने की मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और मित्रवर पं० दरबारीलाल जीं 
कोठिया न्यायाताय एम० ए० को प्राक्कथन लिखवा कर श्रनुगृहीत किया, और वह मुझे तत्काल प्राप्त हो गया 
में इसके लिये डावटर साहब का और कोठिया जी का बहुत ही आरभारी हैँ । साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के 
नेडर श्रीमान्‌ डा० दघन्थ शर्मा डी० लिट का भी मैं विशेष ग्राभारी हूँ, जिन्होंने मेरी प्रार्थना को मान्य करते हुए 
ग्रंग्न जी भाषा में प्रफेस लिख देने की क्रपा की । 


इनके प्रतिरिक्त वा० जयभगवान जो एडवोकेट पानीपत, बा० छोटेलाल जी सरावगो कलकत्ता, श्री पं० 
जुगलकिशोर जी मुख्तार दिल्‍ली, प० दीपचन्द जी पाण्ड्या केकडी, डा० कस्तूरचन्द जी कासलीवाल जयपुर, श्रौर 
डा० प्रेमसागर जी का भ्राभारी हूं, जिन्होंने उचित सलाह-मशवरा दिया । 


शास्त्र समुद्र अत्यन्त विशाल और गंभीर है यद्यपि मैने पूरी सावधानी वर्ती है फिर भी मेरे ज॑से 
ग्रत्पयज्ञ का स्ख॒लित हो जाना संभव है। भ्राशा है विद्वज्जन प्रस्तावना का ग्रध्ययन कर मुझे उस सम्बंध में विशेष 
जानकारी देकर ग्नुगृहीत करंगे | 


परमानन्द ज। शास्त्र 
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प्रस्तावना का शुद्धि-पत्र 


पंक्ति शभ्रशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पंक्ति श्रशुद्ध गुद्ध 

३१ ९१३ (आगे) और युद्धकाण्ड ८१ २२ कुहाकवि कुकवि | 

में २१ ८६ -" मणिपुर जोयणिपुर 
१६ प्राति प्राप्ति ७५ छः ग्रपनी अपनी रानी 
१७ सुभद्रा (केआगे) वधाण्ग्णी प& ३६ गोमिमिणाह चरिडः णऐोमिणाह चरिउ 
२ १०४२ में या उसके १०५२से ११०० ६२ ३०टि० सरदादर सरदार 
एक दो वर्ष पूंव ही के मध्य ६२ रे४ इटहीं इन्ही 

३५४५. रत्नवण राजवंश श्र्थ ३ औव और 

२६. उड़ा बड़ा शर८ १० पद्मवती पद्मात्रती 

३० जायस या जैसवाल लंबकंचुक १२८ ४ मग्गिकिचन्द माण्िकचन्द 
है उभयश्री उदयश्री 


प्राक्तथन 


श्री परमानन्द जी जैन द्वारा लिखित इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ का मैं स्वागत करता हूं। इसमें ११४ अ्रपश्रंश 
स्तलिखित ग्रन्थों की प्रशस्तियों भर पुष्पिका्रों का खोजपूर्ण संग्रह क्रिया गया है। अपश्रंश साहित्य हिन्दी के लिए 
मृत की घूंट के समान है। इसका कारण स्पष्ट है। भाषा की दृष्टि से ग्रपश्नंश भाषा प्राचीन हिन्दी का एक महत्वपूर्ण 
ड़ प्रस्तुत करता है। जब प्राकृत भाषा के भ्रति उत्कष के बाद जनता का सम्पर्क जनपदीय संस्कृति से हुआ भ्ौर 
से साहित्यिक मान्यता प्राप्त हुई, तब प्रपभ्रंश भाषा साहित्यिक रचना के योग्य करली गई । सप्तम शती के आराचार्य॑ 
ण्डी ने श्रपने युग की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि ग्राभीर आदि अनेक जातियाँ, जो राज्याधिष्ठित होकर 
7रत के इतिहास में महत्वपृर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी थीं, उनकी जो उच्चारण क्षमता थी उनसे अ्रपश्नरंश भाषा का 
नम हुआ शोर उसे काव्य स्वरूपों में मान्यता प्राप्त हुई । याद होता है कि दण्डी से भी ३०० वर्ष पूर्व भाषा सम्बन्धी 
है तथ्य भारतीय वाड्भमय का श्रंग बन गया था; क्योंकि पश्चिमी भारत में प्राभीरों के व्यवस्थित राज्य का प्रमाण 
ग्गुप्तमुग के लगभग मिलता है। विक्रमोवंशीय में जो श्रपश्रंश भाषा के मजे हुए ललित छन्द पाए जाते हैं उन्हें कुछ 
द्वान्‌ कालिदास की रचना मानते है भौर कुछ नहीं मानते हैं। विक्रमोवंशीय के नवीनतम संशोधित संस्करण के 
धपादक श्री वेलणकरने उन्हें महाकवि कालिदास की रचना मानकर अपने संस्करण में स्थान दिया है। हमारी धारणा हैं 
; इस विषय में ग्रपने किसी पूर्वाग्रह को स्थान न देकर जो पारस्परिक श्रनुश्रुति है, उसे ही मान लेना ठोक है। महा- 
वि कालिदास ने संस्कृत और प्राकृत में जहां इतनी प्रभूत रचना की, वहीं उन्होंने विशेष रचना के भ्रनुसार प्रपश्रंश 
भी कुछ छन्द लिखे हों तो इसमें कोई श्राइचर्य नहीं, कहने का तात्पर्य यह कि अपश्रंश की जो परम्परा इस प्रकार 
'रम्भ हुई, उसे इस प्रकार बल मिलता गया श्रौर ८वीं शती के लगभग तो वह साहित्यिक रचना का भी एक प्रमुख 
ध्यम ही बन गई । सिद्धों की पद रचना अपश्रंश में ही हुई । भ्रागे चलकर नाथों ने भी इसी परम्परा को ग्रपनाया। 
[र जैन आचार्यों ने भ्रपश्रंश भाषा के माध्यम को भ्रधिक उदार मन से ग्रहण किया । क्योंकि लोक में विचरण करने के 
रण वे जन सम्पर्क के अ्रधिक निकट थे । ११वीं शती में लिखे गए 'कण्ठाभरण' नामक भ्रपने ग्रन्थ में भोजदेव ने ग्रप- 
श के कुछ भ्ौर विकसित रूप का उल्लेख करते हुए उसे भ्रपश्रंश कहा है। भागे चलकर उसी का रूप भ्रवहट्ट भाषा हो 
॥, जिसका उल्लेख १५वीं शती के श्रारम्भ में विद्यापति ने भ्रपनी कीतिलता में किया है। वस्तुत: विद्यापति की कीति 
॥ श्रौर कीतिपताका ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें एक शोर भ्रवहटुभाषा और दूसरी भ्रोर मैथिली इन दोनों का प्रयोग मिला- 
त्रा किया गया है। विद्यापति से पहले ही लगभग ३०० वर्षों तक यही क्रम देखने में आया है । भ्र्थात्‌ एक ओर भ्रप- 
| श्रवहटट के माध्यम से ग्रन्थ रचना होती थी भ्रौर दूसरी भ्रोर प्राचीन राजस्थानी, प्राचीन ब्रज, प्राचीन श्रवधी और 
वीन मैथिली भाषाओं में स्वच्छन्द ग्रन्थ रचना हो रही थी। उनका अ्रन्वेषण हिन्दी के श्रादिकालीन इतिहास का 
ज्वल भ्रध्याय है । 
भ्रपभ्रंश एवं प्रवहट्ट भाषा ने जो प्रदुभुत विस्तार प्राप्त किया उसकी कुछ कल्पना जन भंडारों में सुरक्षित 
हत्य से होती है। भ्रपश्रंश भाषा के कुछ ही ग्रन्थ मुद्रित होकर प्रकाश में भ्ाये हैं। भ्रौर भी सैकड़ों ग्रन्थ भ्रभी 
भंडारों में सुरक्षित हैं। एवं हिन्दी के विद्वानों द्वारा प्रकाश में भ्राने की बाट देख रहे हैं। प्रपश्रंश साहित्य ने हिन्दी 
[ केवल भाषा रूप साहित्य को समृद्ध बनाया, भ्रपितु उनके काव्यरूपों तथा कथानकों को भी पृुष्पित भ्रौर पल्‍लवित 


कक 


किया । इन तीनों तत्त्वों का सम्यक्‌ भ्रध्यापन भ्रभी तक नहीं हुआ है । जो हिन्दी के सर्वांगपूर्ण इतिहास के लिए श्राव- 
इयक है । वस्तुत: भ्रपञ्रंश भाषा का उत्तम कोष बनाने की बहुत प्रावश्यकता है; क्योंकि प्राचीन हिन्दी के सहसरों 
दब्दों की व्युत्पत्ति श्र भ्र्थ अपभ्रृंश भाषा में सुरक्षित है। इसी के साथ-साथ भ्रपश्नंशकालीन समस्त साहित्य का एक 
विशद इतिहास लिखे जाने की झ्रावश्यकता श्रभी बनी हुई है । 

जब हम भ्रपश्नंश के साहित्य की चर्चा करते हैं, तो हमारा मन उन श्रनेक ग्रन्थों की शोर जाता है जो ग्रन्थ 
भंडारों में बडी सावधानी से श्रभी तक सुरक्षित रक्‍्खे गये हैं। उन ग्रन्थों का लेखन काल विक्रम की दूसरी सह- 
स्राब्दि है । 

जैन लेखक श्पने ग्रन्थों की प्रशस्ति श्रर्थात्‌ श्रारम्भिक भाग में और पुष्पिका भश्रर्थात्‌ श्रंत के भाग में देवता 
नमस्कार आ्रादि के अश्रतिरिक्त आ्राचायं, गच्छ, शिष्य परम्परा, सम सामयिक शासक, अपने श्राश्रयदाता, उसके परिवार, 
इष्टपूति, धाभिक कार्य, तिथि, सम्वत्‌, स्थान एवं लेखक-पाठक के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्वपूर्ण जानकारी लिख देते 
थे । वह सब इतिहास और वाड़ मय के लिए महत्वपूर्ण है। जैन भंडारों से श्रोत-प्रोत संस्कृत ग्रन्थों की भी इस संबंध 
में ऐसी ही स्थिति है। जैन संस्कृत हस्तलिखित ग्रंथों की प्रशस्तियों के दो संग्रह पहले प्रकाशित हो चुके हैं । श्रब अप- 
अंश हस्तलिखित ग्रंथों से उसी प्रकार का यह संग्रह प्रकाशित हो रहा है। इसकी सामग्री भी श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
जैसा कि पाठक देखेंगे कि इसमें लगभग १४० पृष्ठों में प्रस्तावना के रूप में विद्वान्‌ सम्पादक ने अनेक ऐतिहासिक तथ्यों 
का संग्रह किया है श्रौर लगभग १४५० पृष्ठों में ११४ हस्तलिखित ग्रन्थों से काव्यबद्ध अ्रपश्रंश प्रशस्तियों का संग्रह दिया 
है। अ्रन्त में प्रशस्तियों में प्राये हुए श्राचा्य नाम, श्रावक नाम, संघ-गण-गच्छ नाम, एवं ग्रंथ नामों का उपयोगी संग्रह 
किया है । इनमें विज्येषत: श्रावक-श्राविकाशों के नाम अध्ययन के योग्य हैं, क्योंकि वे अपभ्रंश और अ्रवहट्ट भाषा रूपों 
के परिचायक हैं। यदि श्रपश्रंश झौर प्राकृत ग्रन्थों एवं संस्कृत ग्रन्थों की प्रशस्तियों में श्राये हुए समस्त स्त्री-पुरुषों के 
नाम रूपों पर अलग एक शोधनिबन्ध ही लिखा जाय तो वह श्रत्यन्त उपयोगी होगा । श्री परमानन्द जी ने तिल-तिल 
सामग्री जोड़रर ऐतिहासिक तथ्यों का मानों एक सुमेरु ही बनाया है। मुझे उनका यह परिश्रम देखकर श्रत्यन्त 
प्रसन्नता हुई । 


यासुदेवशररा १. प्रबाल 
भाचाये, भारती महाविद्यालय 
काक्षी हिन्दू विश्वविद्यालय 
२० जनवरी १६६३ वाराणसी 
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प्रशत्तियों को उपयोगिता 

भारतीय इतिहास के प्रनुमंधान में जिस तरह शिलालेख, प्रशस्तियां, दानपत्र, स्तृप, मूतिलेख, 
ताप्रपत्र और सिक्के ग्रादि उपयोगी होते हैं। उसी तरह पुरातन ग्रन्थों के उल्लेख, ग्रन्थकर्ता विद्वानों के 
पर्थों के आदि प्रन्‍्त में दी हुई प्रशस्तियां और लिपि प्रशस्तियां भी उपयोगी होती हैं। इनमें दिए हुए 
ऐतिहासिक उल्लेखों से प्रनेक तथ्य प्रकाश में गाते हैं। इनकी महत्ता भारतीय प्रन्वेषक विद्वानों से छिपी 
हुई नहीं है। ये सब चीजें भारत की प्राचीन आर्यसंस्कृति की समुज्ज्वलधारा की प्रतीक हैं और ये 
इतिहास की उलभी हुई समस्याप्रों एवं गुत्यियों को सुलभाने में प्रमोध अस्त्र का काम देती हैं। इनमें 
पूव॑जों को गुण-गरिमा का सजीव चित्रण एवं इतिवृत्त गुंफित मिलता है । 

ये महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रशस्तियाँ भारतीय साहित्यादि के प्रन्वेषण में ग्रन्थकर्ता विद्वानों, ग्राचार्यों शरौर 
भद्वारकों द्वारा लिखी गई होने से विद्वानों के समयादि का निर्णाय करने में ग्रथवा वस्तुतत्त्व की जांच 
करने में महत्वपर्ण योगदान देती हैं और कहीं-कहीं प्रशस्तियों में अंकित इतिवृत्त उलभी हुई समस्याग्रों 
का केवल समाधान ही नहीं करते; प्रत्युत वास्तविक स्थिति को प्रकट करने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। 

ग्रपश्रंश भाषा के ग्रन्थकारों ने ग्रन्थ निर्माण कराने में प्रेरक अ्रनेक भ्रग्रवाल खंडेलवालादि कुटुम्बों 
का परिचय दिया है, भर उनके तीर्थयात्रा और मन्दिर निर्माण, मूर्ति निर्माण एवं: बिम्ब प्रतिष्ठा, राजमंत्री, 
कोषाध्यक्ष, राजश्रेष्ठी आदि पदों का भी उल्लेख किया है, जिनसे उस कालके जेनियों की धामिक परिणरति 
ग्रोर उदारता श्रादि के साथ तात्कालिक सामाजिक राजनंतिक वातावरण का भी पता लग जाता है, जो 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी से अ्रन्वेषकों भ्रोर इतिहासज्ञों के लिये इस प्रकार की ग्रन्थ प्रशस्तियाँ 
प्रत्यन्त मृत्यवान्‌ सिद्ध हुई हैं। शिलालेखों और ताम्रपत्रादि से इनकी महत्ता किसो प्रकार कम नहीं है । 

प्रस्तुत प्रशरित संग्रह में अ्प्रकाशित ग्रंथों की १०६ प्रशस्तियाँ दी गई हैं परिशिष्ट नम्बर एक में छ: 
प्रशस्तियां मुद्रित ग्रन्थों की दी हुई हैं, और परिशिष्ट नं० दो में तीन लिपि प्रशस्तियां दी गई हैं, तथा परि- 
शिष्ट नं० ३ में चार अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशरित दी हैं। इस तरह प्रशस्तियों की कुल संख्या एक सो बाईस 
हो गई हैं। ये प्रशस्तियाँ जहां साहित्य और इतिहास की मौलिकता को प्रकट करती हैं--उसकी कड़ी जोड़तो 
हैं। वहाँ वे तात्कालिक सामाजिक एवं धामिक रीति-रिवाज पर भी ग्रच्छा प्रकाश डालती हैं प्रतएव उप- 
लब्ध ग्रपश्रंशसाहित्य का यह प्रशस्तियों का संग्रह विशेष लाभप्रद होगा। इनके ग्रध्ययन एवं संकलन से 
इतिहास का मूर्तिमान रूप प्रकट होता है, इतना हो नहीं; किन्तु ये जैन संस्कृति की उत्तम प्रतीक हैं। इन 
में उल्लिखित प्रर्थकर्ता, विद्वानों, ग्राचार्यों, भट्टा रकों, राजाओरों, राजमंत्रियों, श्रावक-श्राविकाश्रों ग्रौर उनको 
गुर परम्परा तथा संघ, गण-गच्छादिका वह परिचय भी प्राप्त हो जाता है। जिन पर से श्रनेक वंशों 
जातियों, गोत्रों और गुरुपरम्पराप्रों, उनके स्थान, समय, कार्यक्षेत्र तथा लोगों की ज्ञान लिप्सा के साथ-साथ 
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तात्कालिक परिस्थितियों, राजाओं, महामात्यों, सेनापतियरों और नगरसेठ भ्रादि के इतिवृत्त सहज ही संक- 
लित किये जा सकते हैं । 

इस प्रशस्ति संग्रह में अपभ्रंश भाषा के ग्रन्थों की प्रशस्तियों का ही संग्रह किया गया है। ये सब 
प्रशस्तियाँ हस्तलिखित भ्रन्थों पर से समुद्धत की गई हैं । यह सब संग्रह दिल्‍ली, जयपुर, ग्रामेर अ्रजमेर, व्यावर 
आदि स्थानों के जन ग्रन्थ भंडारों के ग्रन्थों पर से किया गया है, जिससे अप भ्रंश भाषा के उपलब्ध साहित्य 
पर से उसके उत्थान और पतन का क्रमवार इतिहास लिखा जा सके। ये प्रशस्तियां ग्रपश्रंश भाषा के 
इतिहास संकलित करने में जहाँ मूल्यवान्‌ सिद्ध होंगी वहाँ अध्येता अन्वेषकों के लिये भी उपयोगी रहेंगी । 

इस प्रणस्ति संग्रह के अंत में कुछ परिशिष्ट भी दिये गये हैं, जिनमें प्रथम परिशिष्ट में कुछ मुद्रित 
ग्रन्थों की ऐतिहासिक प्रशस्तियों का भी संकलन दिया है। उसका एक मात्र कारणा रिसर्च स्कालरों या 
अन्वेषकों के लिए उपयुक्त सामग्री का संचित करना है। अन्य परिशिष्टों में भौगोलिक ग्राम-नगरादि के 
नामों, संघों, गणों, गच्छों, ग्रन्वय, या वंशों, जातियों, गोत्रों राजमंत्रियों, राजाओं, विद्वानों, आचार्यों 
भट्टारकों श्रावक-श्राविकाओं और ग्रंथों की सूचो भ्रकारादि क्रम से दी गई है। जिससे अन्वेषक विद्वानों 
को बिना किसी विज्षेप परिश्रम के उनका परिचय मिल सके और उन्हें ऐतिहासिक स्थलों आदि का भी 
परिचय सुलभ हो सके । 

इस संग्रह में वतमान में उपलब्ध अ्रपश्र श के दिगम्बर साहित्य-विषयक प्रश्नस्तियाँ ही दी गई 
हैं। किन्तु प्रस्तावना में श्रपश्र श साहित्य की एक ऐसी सूची दे दी गई है, जिसमें प्राय: उपलब्ध अनुपलब्ध 
ग्रंथों को भी संकलित किया गया है। इससे विद्वानों को अपभ्र श के साहित्य की पर्याप्त जानकारी हो 
सकेगी । इस तरह यह प्रशस्ति संग्रह भ्रपने विशाल रूप में साहित्यिक अनुसंघाताओों के लिए विशेष उप- 
योगी रहेगा। 

प्रस्तुत प्रस्तावना को तीन भागों में विभक्त किया गया है जिनमें पहला भाग अपश्रंश भाषा के 
इतिहास का है, जिसएें शताब्दी क्रम से श्रपभ्रंश के ऐतिहासक निर्देश दिये गये है, जिनसे ग्रप श्रंश के इति- 
हास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि अ्रपश्रंश का वतेमान साहित्य €वीं से १७वीं 
दताब्दी तक का उपलब्ध है। भ५वीं से ८वीं शताब्दी तक उसका प्रारम्भिक काल और €वींसे १३वीं 
तक मध्यान्ह काल और १४ वीं से १७ वीं शताब्दी तक उसका अ्परान्ह काल समभना चाहिये। मध्यान्ह 
काल ही उसके विकास का समय है। 

दूसरे विभाग में उपलब्ध अ्रपश्रंश साहित्य का परिचय प्रस्तुत किया गया है। जिसमें भारतीय 
भाषाओ्रों के विकास के साथ अपभ्रंश के विकास एवं साहित्य की चर्चा की गई है और वतंमान में उपलब्ध 
श्रपश्रंश साहित्य की एक सूची भी दी गई है। 

तीसरे विभाग मे प्रशरित संग्रह में मुद्रित प्रशस्तियों के प्रन्थों और प्रन्थकारों का परिचय कराया 
गया है । 

भारतीय साहित्यिक भाषाओं में प्राकृत संस्कृतादि की तरह अपभ्रंश भी सदियों तक साहित्यिक 
भाषा रही है और जनता के कण्ठ को विभूषित करतो रही है। अपभश्रंश प्राकृत भाषा का ही एक रूप 
है । जिसे अवहद, भ्रवहंस, अपब्भट्र, अपभूष्ट या अ्रपश्रंश के नाम से उल्लेखित किया जाता है। देश विशेष 
के कारण उनकी बोलियों और प्रांतीय भाषाओ्रों के उच्चारण में श्रन्तर पड़ जाता है, ओर वही अन्तर धी रे- 
धीरे भाषाओं के आदान-प्रदान में व्यवहुत होने लगता है। पाली और प्राकृत भाषा में प्रचुर साहित्य रचा 
गया है । प्राकृत भाषा देश भेद के कारण प्रनेक रूपों में विभक्त है, फिर भी उसक॑ मुख्य दो रूप दृष्टिगत 
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होते हैं। महाराष्ट्री और शौरसनी । इन दोनों भाषाओ्रों में विपुल साहित्य रचा हुआ उपलब्ध होता है। 
यद्यपि अपभ्रंश भाषा का कोई प्रामारिक इतिहास भ्रभी तक नहीं लिखा गया । अतएव उसका पूरा इतिवृत्त 
लिखना तो यहाँ सम्भव नहीं प्रतीत होता; किन्तु उनके सम्बन्ध में यहाँ कुछ विचार जरूर किया जायगा। 

अपभ्रंश भाषा का जो भी पुरातन साहित्य वर्तमान में उपलब्ध होता है यद्यपि राज्यविप्लवादि 
के कारश बहुमूल्य पुरातन साहित्य विनष्ट हो चुका है, फिर भी जो किसी तरह भ्रवशिष्ट रह गया है, वह 
ग्रपनी, महत्ता का स्पष्ट द्योतत है। उसका उद्गम कब और कहां पर हुआ, और कंसे वह साहित्यिक क्षेत्र 
में प्रगति पा सका, उसमें वया कुछ विशेषतायें थीं, कंसे वह आराम लोगों के लिए बोलचाल को भाषा में परि- 
णत होता हुआ साहित्यिक भाषा बनने का श्रेय प्राप्त कर सका, गह सब अभी विचारणीय है । 

भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी अ्रपश्रंश भाषा के साहित्य का अध्ययन बड़ा महत्व रखता है। भार- 
तीय आये भाषाओं के साहित्य का अध्ययन तब तक सुसम्पन्न नहीं कहा जा सकता, जब तक अपश्रण भाषा 
के साहित्य का विधिवत्‌ पारायण न कर लिया जाय। इतना ही नहीं; किन्तु विविध प्रादेशिक भाषाओं एवं 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के वतंमान स्वरूप को समभने के लिए ग्रपश्रंश भाषा का मौलिक अध्ययन करने की जरू- 
रत है। साथ ही तुलनात्मक दृष्टि से यह जानना भी भ्रत्यन्त आवश्यक है कि प्रादेशिक भाषाओं और हिन्दी 
भाषा के विकास में ग्रपश्रंश भाषा ने क्या कुछ योगदान दिया है। अपश्र श भाषा ने कंवल हिन्दी के विकास 
में ही सहयोग नहीं दिया किन्तु उसे प्रभावित और प्रतिष्ठित भी किया है। ग्रतः भाषा विज्ञान की दृष्टि से 
श्रपश्र श का साहित्य प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अध्ययनीय है। 

अ्रपभ्रंग भाषा का कोई प्रामारिक इतिहास न लिखा जाने से उसके साहित्य के पठन-पाठन 
का प्रचार नहीं हो सका है, उसमें साहित्य का अभी तक ग्रप्रकाशित रहना भी एक कारण है। अपश्रंश 
भाषा के साहित्य की जब हम विपुलता देखते हैं और उसकी रचनाओं का ध्यान से समीक्षण करते 
हैं तव हमें उसकी विशेषता और महत्ता का यथेष्ट परिज्ञान होता है। वतंमान में अ्रपश्रंश भाषा का 
समुपलब्ध साहित्य ८वीं शताब्दी से लेकर १७वीं शताब्दी तक का रचा हुआ अवलोकन करने में आ्राया है । 
यद्यपि (वीं से १६वीं शताब्दी तक के साहित्य में जो प्रौढ़ता देखी जाती है, वह आगे के साहित्य में नहीं पाई 
जाती; वयोंकि उसमें देशी भाषा के तत्सम शब्दों का वहुलता से समावेश पाया जाता है, श्रतः उसमें 
उत्तरोत्तर हिन्दी भाषा के विकास का औचित्य उपलब्ध होता है । 

अपश्रृंश भाषा का सबसे पुरातन उल्लेख हमें पतञजलि के महाभाष्य' में मिलता है। उसमें उन्होंने 
लिखा है :--''अ्रपशब्दों का उपदेश बहुत विस्तृत या व्यापक है; क्योंकि एक-एक शब्द के अनेक अ्रपश्रंश 
हैं। जैसे एक ही गौ शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि बहुत से अपश्र श होते हैं । 

दूसरा उल्लेख 'वाक्यपदीय' ग्रन्थ के कर्ता भतृ हरि ने संग्रहकार व्याडि' नामक आचाये के मत 
का उल्लेख करते हए किया है :-- 

“शब्दसंस्कारहीनो यो गौरिति श्रयुयुक्षते । 
तमपश्र गमिच्छन्ति विशिष्टार्थनिवेशिनम्‌ ॥ 

वातिक--शब्द प्रकृतिरपश्र शः इति संग्रहकारो नाप्रकृतिरपश्र शः स्वतन्त्र: कश्चिद्वियते। सवे- 

स्येव हि साधुरेवापश्र शस्य प्रकृति: । प्रसिद्ध स्तु रूढतामापद्यमानास्वातन्त्रयमेव केचिदपभ्र शा लभन्ते | तत्र 


“गरीयानपशब्दोपदेश: । एककस्य शब्दस्य बहवो5पश्रंशा: । तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गाबी, गौणी, गोता 
गोपोतलिका इत्येबमादयो 5पश्रंशा: ।। --परतंजलि महाभाष्य १, १, १। 


४ ज॑न प्रंथ प्रशस्ति संप्रह 


गौरिति प्रयोक्तब्ये भ्रशकक्‍्त्या प्रमादिभिर्वा गाव्यादयस्तत्प्रकृतोप भ्र शा: प्रयुज्यन्ते ।' 
--वाक्यपदीयम्‌ प्रथम कांड का० १४5 

इन उल्लेखों से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि तत्सम अपभ्रश किसी भाषा विशेष का नाग नहीं 
था किन्तु संस्कृत के विकृत रूप ही अ्रपश्र श कहलाते थे । 

अ्रपञ्र श का तीसरा उल्लेख हमें भरत मुनि के 'नाव्यशास्त्र में मिलता है।' जिसमें भाषाओ्रों की 
व्यवस्था का उल्लेख करते हुए बतलाया गया है कि--'हिमवत, सिन्धुसौवीर तथा अन्य देशों के आ्राश्रित 
लोगों में नित्य ही उकार बहुला भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 

भरत मुनि के नास्यशास्त्र के ३२ वें अध्याय में जो वाक्य उपलब्ध होते हैं वे भ्रपश्र श के प्रारम्भ 
की सूचना देते हैं। 'मोरुललउ-नच्चन्तउ । महागमे संभत्तउ । मेहउ हर्तु णोइ जोण्हड | णिच्च णिप्पहे एहु 
चंदहु ।' आदि समुद्धत वावय अपश्र श के प्रारम्भिक रूप हो सकते हैं। इनमें कुछ विशेषतायें अपभ्र श भाषा 
की देखी जाती हैं। 

इससे ध्वनित होता है कि नाट्यकार के समय हिमालय से सिन्धु तक के देशों में जो बोली प्रच- 
लित थी उसमें उकार का प्रयोग विशेष रूप से होता था। समस्त प्राकृत भाषाओं में अ्रपञ+र ग हो एक ऐसी 
भाषा है जिसमें कर्ता शऔर कम कारक की विभक्ति में 'उ' होने से उकार का बाहुल्य पाया जाता है। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि अपशभ्र श भाषा का आदिक्षेत्र हिमालय से सिन्धु तक का भारत का वह परश्चिमो- 
त्तर प्रदेश ही है। परन्तु भरत मुनि के समय वहां अपश्रण एक प्रकार की बोली ही थी, जिसे विभाषा 
कहा गया है, उसने तब तक साहित्यिक रूप धारण नहीं कर पाया था, और न वह अ्रपश्र श विशेष से 
प्रसिद्धि को ही पा सकी थी, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस भाषा ने परवर्ती काल में बड़ी उन्नति की 
है और उसने इतना अधिक विकास पाया कि विक्रम की ६वीं «वी शताब्दी से कुछ समय पूर्व उसमें 
गद्य-पद्य में रचना होने लगी थी। कवि भामह ने अपने काव्यालंकार में संस्कृत प्राकृत को रचनाओ्रों के साथ 
ग्रपञश्र श की गद्य-पद्य मय रचना का भी उल्लेख किया?* है । 

महाकवरि दण्डी ने इस सम्बन्ध में कुछ मौलिक सूचनायें भी की* हैं। श्र वे इस प्रकार हैं-- 

(१) दण्डी के समय तक ग्रन्थकार संस्कृत के सिवाय भ्रन्य समस्त भाषाश्रों को अपश्र श कहते 
थे, जिसकी परम्परा का उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है । 


२. हिमवत्सिन्धुसौवी रानू ये जना: देशान्‌ समुपाधिता: । 

उकारबहुलां तज्ज्ञस्तेष्‌ भाषां प्रयोजयेत्‌ ॥ -“ नाटयशास्त्र १७-६२ 
३. “शब्दाथी सहिती काब्यं गद्य पद्म च तद्‌ द्विधा । 

संस्क्ृतं प्राकृतं चान्यदपश्नंश इति त्रिधा ॥ “काब्यालंकार १-३६ 
है “तदेतद्वाउ मयं भयः संस्कृत प्राकृत तथा । 


अब भ्रंशइव मिश्र चेत्याहुरायाशचतुविधम्‌ | 

संस्कृत नाम दैवी व।गन्वाख्याता महृषिभिः । 

तदभवास्तत्समो देशी नित्यनेक: प्राकृतक्रम: ॥ 

झग्राभीरादिगिर: काव्येष्वपश्र श इति स्पता: । 

शास्त्रे तु संस्कृतादन्यदपभ्रंशतयोदितम्‌ ॥*' “कावथ्यादर्श १, ३२, ३३, ३६ 


प्रस्तावना हें 


(२) जिन भाषाओ्रों ने उस समय तक अपभ्रश के नाम से काव्य-पक्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लिया 
था, वे सब भाषायें आभीरादि जातियों की बोलियां थीं। नाठ्यकार भरत मुनि ने आभीरों की बोली को 
शाबरी' बतलाया है" । 


इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राभीरों की शक्ति का लोक में जैसे-जसे विकास होता गया वंसे- 
बैसे ही उनकी संस्कृति में भी चेतना का जागरण होता गया और फलत: उनकी काव्य-कला अभिव्यक्ति 
का माध्यम बन ग 

सौराष्ट देश से प्राप्त होने वाले बलभी के राजा धरसेन द्वितीय के सन्‌ ५५६ (वि० सं० ६१६) के 
उत्कीर्णा ताम्रपट में राजा धरसेन के पिता ग्रह्मसेन को झरुंस्कृत प्राकृत और अपश्र श रूप भाषात्रय में 
प्रबन्ध रचना करने में निपुणा बतलाया गया है । बुल्हर ने इस ताम्रपट-लेख को जाली बतलाया है 
और वे उसे बाद का मानते हैं। हो सकता है कि यहलेख बाद में उत्कीर्ण किया गया हो, किन्तु घटना- 
क्रम तो उसी काल का है। भले ही इस लेख के काल में सौ, पचास वर्ष का फर्क हो सकता है, पर उसकी 
बारीकी से जाँच करना अभी आ्रावश्यक है । 

भाषा शास्त्र के विद्वान अ्रपश्र श साहित्य का प्रारम्भ ५०० या ६०० ईस्वी से मानते हैं कितु 
ग्रपश्र श भाषा के सम्बन्ध में देयाकरणों ने जो लक्षण निदिष्ट किये हैं, उनके कुछ उदाहरण हमें अ्रशोक के 
शिलाजेखों में हृष्टिगत होते हैं । उनमें संयुक्त 'र और उकाराग्त पदों का प्रयाग भी उपलत्ध हाता है । 
इसी तरह “'धम्मपद' में भी ग्ननक शब्दों के श्रपश्रग रूप दृष्टिगत होते हैं। ललितविस्तर और महायान 
सम्प्रदाय के अन्य बौद्ध ग्रंथों की संग्द्ृत में भी भ्रपश्र श रूप उपलब्ध होते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान 
तारानाथ ने यह स्पष्ट उत्लेखित किया है कि--'वौद्धों के सम्मितीय समुदाय के त्रिपिटक के संस्करण पाली 
संस्कृत और प्राकृत के अतिरिक्त अ्रपश्रश में भी लिखे गये हैं" ।' इससे यह स्पष्ट कहा जा सकता हैं कि 
नाट्यकार भरत के समय औौर उसके बाद अपभ्र श बीज रूप से विद्यमान थी और उसका अ्रथ शब्द का 
विकृत या बिगड़ा हुआ रूप उस काल में देशवासियों के व्यवहार में प्रयुवत होता था । 

इस तरह अपभ्र श कंग उत्तरोत्तर विकास होता गया और विक्रम की ८वीं शताब्दी में तो 
ग्रपश्रंश का काव्यरूप बहत प्रसिद्ध और लोकरंजक हो चुका था । विक्रम को €वीं शताब्दी के विद्वान 
उद्योतन सूरि ने अपनी कुवलयमाला में संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंण को तुलना करते हुए संस्कृत को अपेक्षा 
अ्रपश्रंश की महत्ता का उल्लेख किया है। जिससे ग्रपश्रंश की उस समय की लोकप्रियता का सहज ही 
परिज्ञान हो जाता है। उन्होंने लिखा है कि--संस्कृत अपने बड़े-बड़े समासों, निपातों, उपसर्गों, विभक्ति- 
यों और लिड़्ों की दुर्गंभता के कारण दुजन हृदय के समान विषम है। प्राकृत समस्तकला-कलापों की 
मालारूप जल कल्लोलों से संकुल लोक वृत्तान्त रूपी महोदधि, महापुरुषों के मुख से निकली हुई श्रमृतधारा। 
का बिन्दु संदोह तथा एक एक क्रम से वर्ण और पदों के संघटन से नाना प्रकार की रचनाओ्रों के योग्य होते 

हुए भी सज्जन वचन के समान सुख-संगम है और अप भ्रंश वह काव्य-शली है जिसमें दोनों भाषाश्रों ( संस्कृत- 
५. आभी रोक्ति: शावरी स्यात्‌'** नाटयशास्त्र १८-४४ | 
६. पस्कृतप्राकृताप भ्रंशभाषात्रय प्रतिबद्ध प्रबन्ध रचना निपुणान्तःकरणः । 
--इण्डियन्‌ एण्टीक्वेरी भा० १० पृ० २८० 

७. देखो, त्रिपिटिक के सम्मितीय संस्करण | 
८. देखो वलयमाला | 


६ जन प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


प्राकृत ) के शुद्ध अ्रशुद्ध रूप पदों का मिश्रित रूप पाया जाता हूँ, जो नव वर्षाकालीन मेघों के प्रपात से 
पूर द्वारा प्लावित गिरि नदी के वेग समान सम ओर विषम होता हुआ भी प्रणय कोप से युक्त कामिनी के 
वार्तालाप की तरह मनोहर हैं' । 
इसी तरह स्वयंभू ने भी श्रपश्रंश काव्य-रचना की तुलना एक नदी से की हूं, जो संस्कृत और 
प्राकृत दोनों के तटों का स्पर्श करती हुई घनपद--संघटना की चद्ठानों से टकराकर बहती हूँ । 
उद्योतनसूरि की 'कुवलय माला में जहां भ्रपश्रंश का चर्चरीरास' समाविष्ट है। वहां लोक- 
भाषा सूचक अपश्रंश गद्य के नमूने भी उपलब्ध हैं। यद्यपि वे प्राकृत के प्रभाव से परिलक्षित हैं, फिर भी 
मायादित्य और ग्राम-महत्तरों का परस्पर कथनोपकथन ग्रपभ्रंश भाषा में दिया हुआ है और अवशिष्ट 
कथन प्राक्ृत में अ्रद्धित है । इससे स्पष्ट है कि उस समय ग्पश्रंश का प्रयोग लूले-लंगड़े, रोगी और दरिद्री 
भी करते थे, और वह साहित्यिक विकास में अग्रसर हो रही थी । 
इसी ग्रंथ के एक दूसरे उद्धरण में कथानायक राजकुमार का शूरसेन देश के, केन्द्ररथल मथुरा 
के एक अनाथ मण्डप में पहुंचने पर वहां के दीन-हीन, कोढ़ी और लंगड़े झ्रादि रोगी गंवार लोगों से जो 
बातचीत या संवाद हुझ्ना है वह बड़ा ही सजीव है?। यहां यह अ्रवश्य विचारणीय है कि उन लोगों से 
शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग न कराकर अ्रपश्रंश का प्रयोग कराना खास विशेषता रखता है। वहाँ उसमें 
शौरसेनी प्राकृत का प्रभाव स्पष्ट है और उन शब्दों की ध्वनि में उदार प्रवृत्ति और देशी शब्दों का बाहुलय 
आदि भ्रपभ्रंश का स्पष्ट इंगित कराता है। 
नवमी शताब्दी के विद्वान कवि रुद्रट ने अपने काव्यालंकार में काव्य का गद्य-पद्य में विभाजन 
के अनन्तर भाषा के आधार पर उसे छह भागों में विभक्त किया है, श्ौर देश भेद से अपभ्र श के बहुत 
भेद होने की सूचना भी की है । इससे स्पष्ट है कि कवि रुद्रट ग्रन्य साहित्यिक श्राकृतों के समान ही 
अपभ्रंश को गौरव प्रदान करते हैं। रुद्रट के इस कथन पर विक्रम की बारहवीं शताब्दी के विद्वान नमि साधु 
ने (१०६६ ई०) अपनी टीका में अपश्रंश को प्राकृत में अ्रन्तर्भुक्त करते हुए लिखा है-कि अन्य लेखकों ने 
उस अपभ्र श के तीन भेद माने हैं, उपनागर, भ्रभीर और ग्राम्य७" | इसी का निराकरणा करने के लिए 
रुद्रट ने भूरिभेद बतलाते हुए उसके अनेक भेदों की सूचना की है; क्योंकि देश को विशेषता के कारण भाषा 
में भी विशेषता पाई जाती है । साथ ही प्राक्ृत को ही अश्रपश्र श माना है । 
१. ता कि अवहंसं होहइ ? हें तं पि णो जेण सक्‍कगञ्न-पाय उभयसुद्धासुद्ध पयसमतरंगरंगंतवाग्गिरं णव 
पाउस जलयपवाह पूर पव्वालिय गिरिणइ सरिसंसम विसम॑ पणयकुविर्यापय्रणइणी समुल्लावसरिस मणोहरं ॥' 
--कुंवलयमाला 
२. सक्‍्कय-पायय-पुलिणांलंकिय देसी भासा उभय तडुज्जल | कवि दुक्कर-घण सह-सिलायल । 
स्वयम्भू-पउम चरिउ । 
३. देली, कुवबलय माला कहा १० ५५ | 
४. 'भाषाभेदनिमित्त: पोढा भेदो5स्य संभवति। 
प्राकृतसंस्कृतमागधर्षिशाचभाषाश्च शौरसेनी च । 
पष्ठो5त्र भूरिभेदों देशविशेषादपश्नंश: । “-काव्यालंकार २, ११-१२ । 
५. “प्राकृतमेवापभ्रंश:, स चान्येरूपनाग राभी रग्राम्यावभदेन त्रिधोकतस्तन्निरासार्थमुक्तं भूरिभेद इति। कुतो 
देशविशेषात्‌ । तस्य च लक्षणं लोकादेव सम्यगवसेयम्‌ ॥। “-काव्यालद्भारटीका २-१२ 


प्रस्तावना ७ 


कवि राजशेखर ने (८८० से ६२० ई०) अपनी काव्यमीमांसा में अनेक स्थलों पर अपभ्र श का 
निर्देश किया है। साथ ही अपने से पूंवर्ती कवियों की तरह स्वयं भी संस्कृत प्राकृतादि भाषाओं के समान 
ग्रपश्र श को भी पृथक साहित्यिक भाषा स्वीकार किया है तथा काव्य-पुरुष के शरीर का कथन करते हुए 
संस्कृत को मुख, प्राकृत को बाहु, अ्पश्र श को जघन--मध्यभाग, पैशाची को पैर, और मिश्र को उरस्थल 
बतलाया है" और तदनुसार राजा की काव्य-सभा में संस्कृतकवि उत्तर, प्राकृतकवि पूर्त, भ्रपश्र शकवि 
पश्चिम, ओर पंशाची कवि दक्षिण में बंठें* ऐसी व्यवस्था का उल्लेख किया है। कवि ने दूसरे स्थल पर 
सौराष्ट्र और त्रवगा देश को अपभ्र श॒ भाषा भाषी प्रकट किया” है। संस्कृत प्राकृत और ग्रपश्र श भाषाओं के 
क्षेत्ररका निर्देश करते हुए मरू (मारवाड) टवक (ठवक) पंजाब का एक भाग भादानक--पंजाब के भेलम 
जिले के भद्रावती देशों में ग्रपश्र ग॒ के प्रयोग होने का संकेत भी किया" है। 
महाकवि पृष्पदन्त ( वि० स० १०१६ ) ने अपने 'महापुराण' में संस्कृत ओर प्राकृत भाषा के 
साथ अ्रपश्रंश का भा समुल्लेख किया है। उस काल में संस्कृत प्राकृतादि के साथ अपकभ्रश का भी ज्ञान 
राजकुमारियों को कराया जाता था५ । 
ग्रमरचन्द ने तो अ्पभ्रंश की गणना षपड़भाषाओं में की है-- 
संस्कृतं प्राकृत चेव शौरसेनी च मागधी । 
पैशानचिकी चापश्रंशं पड भाषा: परिकीतिता: ॥ --काव्य कल्पलता वृत्ति प्ृ० ८ 
अ्रपश्रंश भाषा के उल्लिखित ये भिन्‍न भिन्‍न निर्देश उसके विकास में निम्न बातें फलित करते हैं 
और उसकी ऐतिहासिक कड़ी जोड़ने में सक्षम हैं-- 
प्रारम्भ में अपभ्र शा का अर्थ बिगड़ा हुआ रूप था। उस समय भारत में 'विश्रप्टः शब्द का 
प्रयोग होने लगा था और नाट्यकार के समय अ्रपश्र श बीजरूप से विद्यमान थी और उसका प्रयोग 
आभीर एवं शबर आदि वनवासी जातियों में प्रयुक्त किया जाता था, पर उस समय तक उसका कोई 
साहित्यिक रूप पललवित नहीं हुआ था । किन्तु छठी शताब्दो में 'अ्रपश्रश का प्रयोग वेयाकरणों और 
आलंकारिकों के ग्रन्थों में भी उल्लिखित होने लगा और वह साहित्यिक भाषा का सूचक भी माना जाने 
लगा इतना ही नहीं, किन्तु उसका स्वतन्त्र रूप भी विकसित होने लगा था और जो दण्डी तथा भामह 
जैसे आलंकारिक साहित्यकों की स्वीकृति भी पा चुका था, इस तरह वह ८ वीं शताब्दी में सवंसाधारणा के 
बोल-चाल की भाषा मानी जाने लगी और उसका विस्तार सौराष्ट्र से लेकर मगध तक हो गया था । हां 
देशभेद के कारण उसमें कुछ भिन्नता अवश्य भ्रा गई थी, किन्तु काव्यादि रचना में भ्राभी रादि की अ्रपश्र श 
का ही प्रयोग होता था। ११वीं से लेकर १३वीं शताब्दी तक के कवियों--मम्मट, वाग्भट्र, हेमचन्द्र 


“अ्रहो इलाधनीयो5सि । शब्दाथौ ते शरीरं, संस्कृतं मुखं, प्राकृतं बाहु, जघनमपश्रंशः, पंशाचं पादौ उरो 

मिश्रम्‌ । काव्यमीमांसा अ्र० ३ । 

२. मध्येसभं राजासनम्‌ । तस्य चोत्तरत: संस्कृतकवयों निविशेरन्‌ ।...पुर्वेण प्राकृता: कवय: ।. ..पश्चिमेनाप 
अंशिन: कवय: .. .दक्षिणतो भूतमाषाकवयः ।” --काव्यमीमांसा श्र० १० 

३. सापश्रंशप्रयोगा: सकलमरुभुवष्टक्कभादानकाश्च । काव्यमीमांसा, भ्र० १० 

४. सौराष्ट्र त्रवणादा ये पठन्त्यपित सौष्ठवम्‌ । --काव्यमीमांसा अ० ७ 

५. सब्कउ प्रायउ पुण अ्रवहंसउ, वित्तउ उप्पाइड सपसंसउ । --महापुराण ५-१८-६ 

६. झाभीरी भाषापशभ्रंशस्था कथिता क्वचिन्मागध्यामपि दश्यते । - काव्यालंकारटीका पृष्ठ १५ 


८ लंन प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


रामचद्द्र, गुणचन्द्र शऔर ग्रमरचन्द्र आदि ने अ्रपश्र श को संस्कृत प्राकृतादि के समान ही साहित्यिक 
भाषा माना । ८्वीं से ११ वीं शताब्दी में साहित्यकों ने महाकाध्यों श्रौर खण्डकाव्यों को गुंफित किया । उसे 
रस और गलंकारों से केवल पष्ट ही नहीं किया; किन्तु पल्‍लवित, पुष्पित भी किया तथा उसके माधुये की 
सरस सरिता में जन साधारगा को निमज्जन उन्मज्जन करने की सुविधा भी प्रदान को । 

इस विवेचन पर से अपभ्र श के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। साथ ही आगे होने 
वाले साहित्यिक परिचय से उसके विकास और ह्वास का भी पता चल जाता है। प्रत्येक भाषा अपने प्रार- 
म्भिक काल के बाद विकास पाती है। ग्रपश्र श ने भी इसी तरह विकास पाया, और बाद में वह पतन को 
प्राप्त हई । 


भारतोय साहित्यिक भाषायें 


ग्रात्म-अनात्म भावनाओं की ग्रभिव्यक्ति साहित्य है। साहित्य के सृष्टिकर्ता विद्वानों ने अपनी 
चिरसाधता और अन्तर्मानस की अनुभूति द्वारा सुख, दुःख, जीवन, मरणा, आशा, निराशा, भय निभयता, 
हास्य, जोक और विलाप तथा प्राकृतिक रहस्यों से विस्मित करने वाले दृश्यों एवं सौन्दय की अनुपम छटा 
को वाणी द्वारा प्रकट किया है उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य की महत्ता उसमें चचित वस्तु तत्त्व से होती 
है । इसी से साहित्य सावंकालिक और सावदेशिकता से ओत-प्रोत रहता है. वह किसी सम्प्रदाय, देश या 
व्यक्ति विशेष का समर्थक नहीं होता; किन्तु उसमें सावंभौमता होती है । वह किसी एक ग्रड्भ का सम्पोषक 

हीं होता । उसमें देश, काल, ऋतु, क्षेत्र, पवत और तहेशीय युवति-जनों के वेष-भूपा के साथ धर्म के 

सिद्धान्तों का भी यथा स्थान संक्षिप्त या विशद रूप में निदेंश किया गया है। 

साहित्य की सृष्टि अनेक भाषाओं में की गई है । संस्कृत, प्राकृत, भ्रपश्र श और गुजराती, मराठी 
आदि । 
संस्कृत 

संस्कार की गई भाषा का नाम संस्कृत है। वेदिक कालोन संस्कृत प्राचोन है ओर अ्रवदिक कालोन 
ग्र्वाचीन । पाणिनीय ने संस्कृत को व्याकरण से परिष्कृत कर उसके रूप को स्थिर किया। पश्चात्‌ 
व्याक रगा के विकास के साथ-साथ संस्कृत के प्रयोग और नियम भी सुस्थिर होते गये । व्याकरण के प्रयोग 
से शिक्षित समुदाय की भाषा शुद्ध और परिमाजित होती गई। किन्तु व्याकरण विहीन जन साधारण की 
भाषा भ्रपरिमाजित और स्खलित हो रह गई । संस्कृतभाषा में प्रबन्ध काव्य चरित, पुराण, कथा, सिद्धान्त, 
व्याकरगा, दर्शन, वेद्यक ज्योतिष कोप, छुन्द, नाटक, चम्पू और अलंकार आदि विषयों पर विविध एवं 
विशाल भ्रन्थ लिखे गये । जन जनेतर भ्रन्थकारों ने संस्कृत के भण्डार को खूब ही समृद्ध बनाने का प्रयत्न 
किया है। उसमें विपुल साहित्य की सृष्टि ही उसकी महत्ता की संद्योतक है। संस्कृत का साहित्य प्रौढ़ भौर 

उच्चकोटि का है। परन्तु संस्कृत भाषा साम्प्रदायिक व्यामोह के कारण जन साधारण की भाषा नहीं कहला 

सकी । वह शिक्षित श्रौर शिष्ट लोगों की ही भाषा बनी रही । परन्तु प्राकृत और ग्रपभ्र श जन साधारण की 
भाषा बनी, ओर साहित्यिक महत्ता को भी प्राप्त हुई। संस्कृत की श्रपेक्षा ये दोनों भाषाएं सरल शोर 
सुकोमल हैं। जन साधारगा उनके अर्थ को शीघ्र ही भ्रवगत कर लेता है। यहां प्राकृतादि भाषाओ्रों का 
संक्षिप्त दिग्डशंन कराते हुए भ्रपश्र श के विकास-सम्बन्ध में विचार किया जायगा । 
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प्राकृत भाषा 

जो प्रकृति से सिद्ध हो ग्रर्थात्‌ स्वभाव से निष्पन्न हो, उसे प्राकृत कहते हैं। जो लोग प्राकृत 
भाषा को संस्कृत से निष्पन्न बतलाते हैं" | उनका वह कथन संगत नहीं जान पड़ता; क्योंकि प्राकृत जन 
साधारणा की भाषा थी, अथवा जिस कथ्य भाषा को जनसाधारण अपने व्यवहार में लाते हों, वही प्रकृति 
निष्पन्न भाषा है। प्राकृत भाषा की महत्ता जनसाधारण से छिपी हुई नहीं है। उसका सरल और मधुर 
साहित्य श्राज भी लोगों के हृदयों में ग्रपने गौरव को अ्रंकित किये हुए है। भगवान महावीर ने अपना उप- 
देश अधंमागधी भाषा में दिया था वह आधी मगध देश की भाषा थी और आधी भाषा शूरसेन 
देश की । पर उसमें अन्य भाषाश्रों के हृदयस्थ करने की क्षमतः थी। बुद्ध ने भी तात्कालिक देश भाषा को 
अपनाया था, वाद में वही भाषा पालि के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्राकृत की महत्ता उसके हृदयंगम करने से 
सहज ही ज्ञात हो जाती है | प्राकृत बढ़ी सरल और सहज बोधगम्य भापा है जबकि संस्कृत दुरूह और 
कठिन है। इसी कारगा वह जनसाधारणा की भाषा नहीं बन सकी है। यद्यपि प्राकृत को गिराने का बहुत 
कुछ प्रयत्न किय्रा गया; परन्तु फिर भी उसका अस्तित्व बना ही रहा। काव्यालंकार के टीकाकार नमि 
साधु ने लिखा है कि “सकल जगज्जन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कार: सहजो वचनव्यापार: प्रकृति, 
स्तत्र भवं, सेव वा प्राकृतं । 'आ्रारिसं वयरो सिद्ध देवागं अ्रद्धमागही वाणी” इत्यादि वचनात्‌ वा प्राक पूर्व 
कृत प्रावकृतं-वाल-महिलादिसुवोध सकल-भाषा-निवन्धनभूतं॑ वचनमुच्यते । मेघनिर्मुदतजलमिवंक 
स्वरूप तदेव च देशविशेषात्‌ संस्कारकरणाच्च समासादितं सत्‌ संस्कृताद्यत्तर विभेदानाप्नोति। अझ्रतएव 
शास्त्रकृता प्राइ्मतमादी निदिष्ट तदनु संस्कृतादीनि । (काव्यालंकारटीका २,१२) 

इसमें बतलाया गया है कि--लोगों के व्याकरण श्रादि के संस्कार से रहित स्वाभाविक बचन 
व्यापार को प्रकृति कहते हैं उसे ही प्राकृत कहा है। आर्ष वचन में (दादशांग में) प्रन्थों की भाषा अर्ध- 
मागधी थी, इससे प्रकट हैं कि जो बालक तथा महिलाशों आ्रादि के लिए सहजबोधगम्य है, वही भाषा सकल 
भाषाओं की मूल कही गई है श्लोर वह मेघ वर्षा के जल की तरह पहले एक रूप होने पर भी देश भेद से 
ओर संस्कार करने से वह शनेक भेंदों में परिणत हो जाती है। अतणव शास्त्रकारों ने पहले प्राकृत को 
कहा है। बाद में (व्याकरणादि द्वारा संस्कारित हुई भाषा) संस्कृत आदि को कहा है । 


इस प्राकृत भाषा का भी क्रमशः परिष्कार हुआ और उसने अपने को साहित्यिक वेश-भूषा से 
अलंकृत किया। शिलालेखों की भाषा और व्याकरण सम्बन्धी प्राकृत साहित्य का अध्ययन करने से इस 
बात का सहज ही आभास हो जाता है। बौद्धों के हीयमान सम्प्रदाय के मान्य त्रिपिटकों की पालि और 
जनागमों की भ्रध॑मागधी प्राकृत बोलियों के ही साहित्यिक रूप हैं। प्राकृत भाषा के साहित्य को संस्कृत की 
तरह समृद्ध एवं संगठित बनाने के लिए वयाकरणों ने व्याकरण के अनेक नियम भी बनाये। परन्तु प्राकृत 
की बोलियां अपने भिन्‍न-भिन्‍न अनेक रूपों में प्रचलित रहीं और उसमें संस्क्ृत के समान एक रूपता न आ 
सकी । क्योंकि एक भाषा के लक्षण दूसरी भाषा के लक्षणों से जुदा थे । इसी कारण त्रिविक्रम और आ्राचार्य 
हेमचन्द्र श्रादि व्याक रणकर्ताश्रों ने नियमों में प्राय: 'क्वचित्‌'में 'बहुल' आदि छब्दों का प्रयोग किया है। जिनसे 
स्पष्ट जान पड़ता है कि ये नियम किसी भाषा के लिए शाइवत रूप में लागू नहीं हो सकते । यद्यपि व्याक- 
रणों से भाषा में थोड़ा बहुत सुधार भी हुआ है । फिर भी देशभेद और विभिन्न बोलियों के कारण प्राकृत 


१. प्रकृते: संस्कृतादागतम्‌ प्राकृतमु--वाग्भट्रालंकारटीका २,५ श्रथवा प्रकृति: संस्कृतं तत्र भवं तत्‌ श्रागतं वा 
प्राकृतम्‌ । >हैमचन्द्र प्राकृत व्याकरण 
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भाषा अनेक रूपों में विभक्त हो गई। प्राकृत के भ्रध॑मागधी, मागधी, शौरसनी महाराष्ट्री और पंशाची 
भेद भ्राज भी मिलते हैं। इवेताम्बर जनागमों की भाषा 'अर्धभागधी प्राकृत' और दिगम्बर जनों के प्राचीन 
भ्रागम साहित्य की भाषा 'शौरसेनी प्राकृत' कही जाती है। भरत ने अपने नाव्यशास्त्र (१७-४८) में मागधी 
अवन्तिजा, प्राच्या, शौरसेनी, अर्धभागधी, वाह्लीका और दाक्षिणात्या नाम की सात प्रकार की प्राकृत 
भाषाएँ बतलाई हैं। प्राकृत भाषा में विशाल साहित्य रचा गया है । वर्तमान में उपलब्ध साहित्य से उसकी 
समद्धि का यथेष्ट ज्ञान हो जाता है। यहां प्राकृत भाषा के उक्त भेदों पर कुछ विचार किया जाता है। 
जन प्राकृत और साहित्यिक प्राकृतों का उल्लेख मध्य काल के वयाकरणों और आझालंकारिकों के 
ग्रन्थों में मिलता ही है । उनमें शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अ्रधंभागधी पशाची, और अपभ्रथ के नाम 
पाये जाते हैं । 


शौरसेनी भाषा 


दरसेन देश में स्थित मथुरा नगर के आस-पास की भाषा गौरसेनी कहलाती है। इसका प्रयोग 
संस्कृत के नाटकों में स्त्री-पात्रों और मध्यकोटि के पुरुषपात्रों में पाया जाता है। दो स्वरों के मध्य में 
संस्कृत के त, थ, का क्रमश: द और ध हो जाना इसकी विशेषता है। इस भाषा में र का ल क्वचित्‌ ही 
होता है । तीनों सकारों के स्थान में 'स' ही होता है । कर्त्ता कारक पुछ्लिग के एक बचन में 'झ्रो होता है । 
थ' के स्थान में ववचित्‌ 'ध' भी होता है श्र पुनकालिक कृदन्त के रूप में संस्कृत प्रत्यय 'त्वा' के स्थान 
पर 'त्ता'---इय, या 'दूण' होता है। जैसे सुत-सुदो, कथम्‌-कर्थ, कृत्वा-करित्ता, करिभ्र, करिदृगा होता है 
इस भाषा के ग्रन्थ दिगम्बर जन साहित्य में पाये जाते हैं। आचार्यप्रवर क॒न्दकुन्द का प्रवचनसार, पंचास्ति 
काय इसी भाषा के ग्रन्थ हैं, परन्तु पंचास्तिकाय में अ्र्धमागधों का प्रभाव भी परिलक्षित है। गिवकोटि 
की भगवती आ्राराधना इस भाषा का मौलिक ग्रन्थ है, वद्केरका मूलाचार भी इसी भाषा की देन है । इस 
में जेन साहित्य की बहुलता होने से इसे जन घौरसेनी भी कह्दा जाता है । 


महा राष्ट्रो 


यह काथ्य की पद्यात्मक भाषा है । काव्य-पग्रन्थों में इसी का प्रयोग किया जाता था। गाथा सप्त- 
सती, सेतुबन्ध, गठउडवहीं और रावशणवध जैसे उच्चकोर्टि के काव्य-प्रन्थ इसी में रचे गए हैं। पहल महाराप्टी 
महाराष्ट्र देश की भाषा मानी जाती थी, किन्तु अब वह शौरसेनी के विकास का उत्तर रूप है। ऐसा 
डाक-र माहन घोष का कहना है। दो स्वरों के मध्य के अल्पप्रागा स्पशं-वर्ण का लोप और महाप्राण का 'ह' 
रूप में परिणत हो जाना इसकी विशेषता है। महाराष्ट्री के विशेष लक्षण जो इसे शौरसेनी से विभकत 
करते हैं इस प्रकार हैं-यहाँ मध्यवर्ती 'त' का लोप होकर केवल स्वर रह जाता है, किन्तु 'द' में परि- 
वर्तित नहीं होता । उसी तरह यहाँ 'थ' ध में परिवर्तित न होकर 'ह' में परिवर्तित हो जाता है और क्रिया 
का रूप पूवंकालिक 'ऊण' लगाकर बनाया जाता है, इनके सिबाय ज॑न महाराष्ट्री में कहीं-कहीं 'र' का 
'ल' तथा प्रथमान्त 'ए' हो जाता है। ज॑से जानाति-जाणइ, कथं-कहं, और भूत्वा होऊण श्रादि । 
इस भाषा में भी जन साहित्य ही विशेष उपलब्ध होता है। विमलसूरिका 'पठम चरिउ' इसी 
भाषा का पद्य-बद्ध काव्य है। पर इसमें 'य श्रतिका अत्यधिक प्रयोग पाया जाता है। दवेताम्बर जेन 


(१) मागहद्ध विसयभासाणिबद्धं अ्रद्धमागहं अ्रट्टारस देसी भासा भासणिययं वा अ्रद्धमागह ।।--निशी धत्र णि 
(२) मागवभाषा लक्षणं किचित्‌ किचिड्च प्राकृत भाषा लक्षगं यस्यामस्ति सा श्र्थमागश या: । 


प्रस्तावना ११ 


साहित्य की इसमें भ्रधिकता है। आगम ग्रन्थों पर लिखी हुई चूरिकाएँ, कथा और चरित साहित्य, जसे 
समराइच्चकहा, सुरसुन्दरीचरिभ्नं, पासगाहचरित्रं और आगमिक ग्रन्थ हैं। हाल की सत्तसई ओर जयवल्लभ 
का वज्जालग्ग महाराष्ट्री प्राक्ृत के श्रेष्ठ मुक्तक काव्य हैं। संघदास गणी की वसुदेवहिण्डी गद्य काव्य है। 
इनका समय विक्रम की छठवीं शताब्दी माना जाता है। इनके अध्ययन से यह अवश्य जाना जाता है कि 
इनसे पूर्व भी कोई साहित्य अवश्य रहा है । 


मागधो 


यह मगध देश की भाषा कही जाती है। नाटकों में निम्न वर्ग के पात्रों द्वारा इसका प्रयोग करना 
पाया जाता है। अन्य प्राकृत भाषाश्रों में 'य' के स्थान में जहां 'ज' कः प्रयोग होता है वहां इसमें 'य' ही 
रहता है। हां “र' के स्थान पर “ल' का प्रयोग अवश्य पाया जाता है जेसे राजा-लाआ । हेमचन्द्र के प्राकृत 
व्याकरण के अनुसार इस भाषा में वर्ग के तीसरे, चौथे अक्षरों के स्थान में वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर 
हो जाते हैं। जसे गिरि-किरि धूली-धूली ग्रादि । इसी तरह अन्य वर्गों में भी विशेषता है। इस भाषा का 
प्राकृत साहित्य उपलब्ध नहीं है किन्तु व्याकरण ग्रन्थों और नाटकों में इसका प्रयोग अवश्य हुआ मिलता है । 


झ्रधमागधी 


शौरसेनी और मागधी भाषाओं प्रदेशों के मध्य के कुछ भाग में दोनों भाषाओ्रों का मिश्वित रूप भ्रवश्य 
पाया जाता है, इसी को अर्धमागत्री कहते हैं । ७वीं शताब्दी के ग्रचार्य जिनदास गणी, (६३५) महत्तर ने 
झ्रपनी निशीथ चूर्णी में ग्राधे मगध देश की भाषा को अर्धभागधी बतलाया है। जो अ्रष्टादश देशी भाषाश्रों 
से युक्त थी ।' टीकाकार ग्रभयदेव ने इसमें कुछ लक्षण मागधी और प्राकृत के बतलाये हैं ।* जनियों के 
श्रागम साहित्य में और अन्य धामिक साहित्य में इसका प्रयोग खुलकर पाया जाता है। मागधी के समान 
इसमें भी ग्रकारान्त संज्ञा के मुख्य रूप से इसका प्रयोग मिलता है। कहीं-कहीं र के स्थान पर ल का भी 
प्रयोग पाया जाता है; और कर्ता कारक एक वचन में ओ का ए हो जाता है किन्तु इसमें 'श' का प्रयोग न 
होकर 'स' का ही प्रयोग पाया जाता है। भगवान महावीर ने अपना धर्मोपदेश इसी भाषा में दिया था ।* 
परन्तु महावीर के निर्वाण से ६८० वर्ष के बाद बलभी में संकलित कर लिपिबद् होने वाले रवेताम्ब रीय सूत्र- 
ग्रन्थों की भाषा में अ्रवश्य परिवर्तन पाया जाता है। इस परिवतंन के साथ-साथ ईस्वी सन्‌ ३१० से पूर्व 
मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त के राज्य काल में मगध देश में पड़ने वाले द्वादशवर्षीय दु्िक्ष का प्रभाव भी उस पर 
पड़े बिना नहीं रह सका । दूसरे साधु संघ का विविध देशों में भ्रमण तथा उन-उन देशी भाषाश्रों के आ्रादान 
प्रदान से भी उसमें परिवर्तन होना संभव है, श्रागम साहित्य का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाय तो उसमें 
बह परिवतंन अवश्य ज्ञात हो जायगा । इसी को लक्ष्य में रखकर झ्राचार्य हरिभद्र ने जेनागमों की भाषा 
को अ्र्धभागधी न कहकर प्राकृत नाम से उल्लिखित किया है? । डा० जंकोबी ने जेन वतंमान सूत्रों को 
भाषा को अ्र्धभागधी न बतलाकर जन महाराष्ट्री बतलाया है* । इसी को श्राष॑ और ऋषिभाषिता भी 
(२) भगवं च णा अभ्रद्धभागहीए भासाए धम्ममाइबखइ । --समवायांग सूत्र पत्र ६० 
(३) दश वेकालिक वृत्ति पृ० २०३। 
(४) #498 $प7/8 : 58060 800९ ० ॥6 ४४४ ५४०. >7ए. 


१२ ऊन प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


कहा जाता रहा है।" श्रतः भ्र्धभागधी आषं और ऋषिभाषिता ये तीनों एक ही भाषा के पर्यायवाची 
नाम हैं। 
पेश्ञाची 


एक बहत प्राचीन प्राकृत बोली है। इस भाषा का साहित्य नहीं के बरावर है, गुणाव्य 
की 'वृहत्कथा' इस भाषा में रची गई थी, परन्तु दुर्भाग्य से यह ग्रन्थ अ्रभी तक उपलब्ध नहीं हुआ । पर 
उसके ग्राधार से रचित ग्रन्थ अवश्य उपलब्ध है। दो स्वरों के मध्य में वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण पहला 
और दूसरा वर्गा हो जाता है। जैसे वारिद--वारितो भ्रादि। चीनी तुकिस्तान के खरोप्ट्री शिलालेखों मे 
पैशाची की विशेषताएँ देखी जा सकती हैं। वररुचि के प्राक्ृतप्रकाश में (प० १०) पंशाची को शौर- 
सेनी की ग्राधार-भूत भाषा स्वीकृत की है। मार्कण्डेय ने प्राकृतसर्वस्व में काँची देश, पाण्डय, पांचाल 
गौड, मगध, ब्राचड, दाक्षिणात्य शौरसेन, बैकय, शावर और द्राविड़ देशों को पिणाच देश बतलाया है। 


ग्रपश्न ञ् भाषा ओर उसका विकास 


त्रेदिक कालीन विभाषाश्रों--बोलियों--का धीरे-धीरे विकास होता गया, और वे झ्रार्यों की भाषा के 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश से धीरे-धीरे पूर्व की ओर फेलती गई । भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के जन्म समय 
तक यह भाषा विदेह (उत्तर विहार) और मगव (दक्षिणी विहार) तक फेस गई थी । इस झाय भाषा का 
रूप उत्तर भारत, वज़ीरिस्तान, मध्यप्रदेश और पूर्वी भारत में उस समय पर्याप्त परिवर्तन हो गया था | इसी 
से उन प्रदेशों की भाषा को उदीच्या, प्राच्या और मध्यदेशीया के नाम से उल्लेखित क्रिया गया | । 

उदीच्या--पेशावर और उत्तरीय पंजाब की भाषा कहलाती थी, इसमें झ्रश्रिक परिवतेन तो नहीं 
हुआ; किन्त प्राच्या का प्रयोग करने वाले वेदिक मर्यादाओ्ं का पालन नहीं करते थे, और वे वेदों को नहीं 
मानते थे, और न ब्ाह्मगों के सामाजिक और धाभिक रीति-रिवाजों का आचरगा ही करते थे; क्योंकि वे 
व्रात्य थे, अहेन्तों के उपासक थे" और चत्यों के पूजक थ। किन्तु मध्यदेणीया भाषा उदीच्या झौर प्राच्या के 
मध्य मार्ग का अनुसरगा करती थी । उदीच्या शोर प्राच्या में व्यंजन समीकरण के झ्रतिरिक्त 'र और 'ल के 
प्रयोग में भी भिन्‍नता यी। उदीच्या में जहाँ 'र' के प्रयोग की प्रचुरता थी वहाँ प्राच्या में 'र' के स्थान पर 


(५) सकक्‍कता पागता चेव दृह् भणितीग्रो आहिग्रा । 
सरमंडलम्मि गिज्जंते पसत्था इसिभासिता ॥ -स्थानांग ७ पत्र १९४। 
सक्‍कया पायया चेव भणिईग्नो होंति दोण्णि वा । 
सरमंडलम्मि गिज्जंते पसत्था इसिभासिश्ना ॥ --शनयोगद्वार पत्र १३१ 
१. देखो, इण्डो आयन एण्ड हिन्दी प. ५६ 
ग्रथवंवेद के १५ वें काण्ड में एक ब्रात्य सूक्‍त है, ब्रात्य ब्रती का पर्यायवात्री है। श्रथवंदेद के काण्ड ४ सू० ११ मंत्र ११ में व्रत 
का परयायवात्री 'क्रत्य' शब्द श्राया है। जिसका ग्र्थ त्रत धारण करने वाला होता है। उक्त बेद के ४ थे काण्ड में ब्रात्य 
को मागध विज्ञान भी बतलाया है। जिससे स्पष्ट है कि ब्रात्य लोग मगथ देश के रहने वाले थे । ग्रतणव इनकी संस्कृति 
मगब' कहलाती थी । सामवेदी ताण्ड ब्राह्मण में एक '्रात्य स्तोम' है, जिसमें ब्रात्यों का उन्लेख है। उसमें लिखा है कि 
ब्रात्य लोग वेदिक यज्ञादि से घृणा करते थे, तथा अहिंसा को भ्रपना मुख्य धर्म मानते थे ।'(ताण्ड ब्राह्मण १७-१-५) 
“प्रहंन्तों के ग्रनुयायी व्रात्य कहलाते थे, जिन का उल्लेख प्रथवंबेद में है। लिच्छविलोग प्राचीन भारत की 
एक प्रसिद्ध ब्रात्य जाति के थे ।' (भारतीय इतिहास की रूपरेखा पु७ ३४६) 


प्रस्तावना १३ 


'ल' की और मध्य देशीया में 'र' 'ल' दोनों का प्रयोग होता था। बाद में इस में भी परिवंतन और विशे- 
पताएं होती गईं । 

पूर्वकाल में यद्यपि यात्रा करने के साधन सुलभ नहीं थे । किन्तु व्यपारीजन पूर्व-पश्चिमी-देशों में 
अपने व्यापार के निमित्त जिस-तिस प्रकार आ्राया जाया करते थे | उससे उन देशों से भाषा सम्बन्धी व्यव- 
हार का आदान-प्रदान वराबर होता रहता था। इसी से ग्रनेक शब्दों का प्रयोग दूसरे देशों की भाषाओं में 
भी व्यवहृत होने लगा था । 

डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने सन्‌ १५०० ई० पूर्व से जेकर सन्‌ ६०० ईस्ब्री पूर्व तक प्रथम प्राक्ृतों 
अथवा विभाषाओं के अनेक परिव्रतनों के परिणाम स्वरूप बुद्ध और महावीर के समय भारत में भाषा के 
निम्न रूपों का संकेत किया है । 

दीच्या, मध्यदेशीया और प्राच्या रूपमें तीन विभाषाएँ विकास पा गई थीं । 

वेदिक सूक्तों की प्राचीन भाषा छान्‍्दस थी जिसका व्यवहार ब्राह्मण वर्ग में चल रहा था। 

तीसरी वह जो छान्‍्दस भाषा के नृतन संस्करण और उदीच्या के प्राचीन रूप से विकसित हुई 
थी, जिसमें प्राच्या और मध्यदेगीया के तत्त्वों का संभिश्रण था। इसी भाषा में संभवत: वेदिक ग्रन्थों के 
भाष्यादिक भी उस समय लिखे गा थे । 

भगवान्‌ महावीर ओर गौतम बुद्ध ने अ्पनी-अ्रपनी देशना और उपदेश का माध्यम उस समय की 
बोलचाल की जन साधारगा की भाषा को बनाया । इस कारण तत्कालीन प्रान्तीय भाषाओं के विकास में 
क्रान्ति श्रा गई और परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न प्रांतीय भ!पाओ्रों के साहित्यिक विकास का सूत्र-पात प्रारम्भ 
हो गया । 

उस काजल में संस्कृत का विकास शिक्षितोंमें अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका था, परन्तु उसमें 

प्रदाधिक संकीर्ण मनोवृत्ति के कारगा उसका पूर्गाविकास जेसा चाहिए था वसा न हो सका । यद्यपि वह 

भारत से बाहर भी गई झोर वह वहां भी फेलो, पर उसे सावभोमता का पद प्राप्त नहीं हो सका । 

ईसा की छठी शताब्दों से ईसा की १० वीं शताब्दी तक की प्रचलित विभाषाओ्रों को श्रियसंन ने 
दूसरो श्रेणी की प्राकृत ($०००॥049५ शिक/।तरा$) बतलाया है। । 

किन्तु डा० सुनोतिकुमार चटर्जी ने उस काल की भाषा को मध्यकालीन आये भाषा (॥/00॥0 
[700 ७90॥ $7०००/) कहा है और उसे तीन भागों में विभक्त किया है। इस काल को मध्यकालीन भारतीय 
आयेभाषा काल कहा जा सकता है । 

(१) मध्य कालीन ग्रार्यभाषा की प्रारम्भिक अवस्था (४०० ई० पूर्व से लकर १०० ईस्वी तक) 
प्रारम्भिक प्राकृत भाषाओ्ों का काल माना जाता है | 

(२) भारतीय झ्ाये भाषा की मध्यकालीन अवस्था (१०० ई० से ५०० ई० तक) साहित्यिक प्राकृतों 
का काल माना जाता है। किन्तु वर्तमान में प्राकृत भाषा का साहित्य ५०० ईस्वी के बाद का रचा हुझ्ना भी 
उपलब्ध होता हैं। कौतृहल की 'लोलावती' निस्सन्देह उत्तर काल की,रचना है और “गोउ3ब्वहों का रचना 
काल भी ७वीं ८वीं शताब्दी माना जाता है। इसके ग्रतिरिक्त हरिभद्र, कुमारस्वामी, देवसेन, पद्मनन्दि, 
नेमिचन्द्र, पद्मसिह (१०८६) और हेमचन्द्र आदि अनेक जनाचायों ने प्राकृत भाषा में (६९०) अनेक ग्रन्थों 
की रचनाएँ की हैं। जिससे उक्त सीमा का निर्धारण विचारणीय है। 


२. देखो, लिग्विस्टिक सर्वे आफ़ इण्डिया पृ० १९१ (१६२७ ई० पु०) 


हक निनन-ञमग-ऊ«ं«काझ- +.ह मममम»«म»न....3 नपमआभमभमकाओा>. 


१४ जन प्रंय प्रशस्ति संग्रह 


मध्यकालीन भारतीय ग्रायंभाषा की उत्तर कालीन ग्रवस्था का समय ५०० ई० से १००० ई० 
तक भाषा विज्ञानी प्रकट करते हैं और उसे भ्रपश्र श का नाम दिया गया है। किन्तु यह भी चिन्तनीय 
है; क्योंकि वतंमान में श्रपञ्र श भाषा का साहित्य ८ वीं शताब्दी से १७वीं शताब्दी तक का रचा हुआ उप- 
लब्ध होता है। भ्रतएव अपभ्र श का रचना काल ५०० ई० से १३०० ई० तक मानना ही चाहिये। कारण 
कि उत्त रवर्ती साहित्य में हिन्दी का विकसित रूप भी देख ने में आ्राता है और १३वीं शताब्दी तक की 
रचनाओं में उतनी प्रौढ़ता तो नहीं है। किन्तु रचना शेथिल्य भी नहीं पाया जाता आठवीं शताब्दी से १३ 
बीं, १४ वीं तक अ्रपभ्र श के साहित्य की प्रचुरता रही है। 


प्रान्तीय भाषाओं का विकास 


द्वितीयश्रेणी की प्राकृत भाषाश्रों से भिन्‍न-भिन्‍्न प्रादेशिक अपश्रश भाषाश्रों की उत्पत्ति मानी 
जाती है और वतंमान प्रान्तीय आयंभाषाओ्रों का विकास अपश्र श से हुआ है। शौरसेनी श्रपश्र श से ब्रज 
भाषा, खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती भाषाओ्रों का सम्बन्ध है। किन्तु इनमें से शोरसेनी 
के 'नागर अ्पश्र श से राजस्थानी और गुजराती का सम्बन्ध विशेषरूपसे स्वीकृत किया जाता है। 'मागध 
अपभ्र श' से भोजपुरी, उड़िया, बंगाली, ग्रासामी, मैथिली और मगही का विकास हुझ्मा माना जाता है । 
सिन्धी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्र श से हुआ कहा जाता है महाराष्ट्री से मराठी के विकास का सम्बन्ध 
ग्रब विद्वान नहीं मानते। इन प्रान्तीय भाषाओं के विकास के पुर्वकाल में ये सव भाषाएं अपनी अ्रपनी 
भिन्‍न-भिन्‍न भ्रपश्न शों से प्रभावित हुई दिखलाई देती हैं और उत्तरकालीन अपभ्र श का साहित्य भी 
प्रान्तीय भाषाओं से प्रभावित हुआ जान पड़ता है। उसमें प्रचुरता से तत्सम देशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग 
दिखाई पड़ता है। श्राज जिसे हम पुरानी हिन्दी कह कर पुकारते हैं वही वर्तमान हिन्दी का पूर्व रूप है। 
इससे यह स्पष्ट है कि वे पुरातन रचनाएं हिन्दी की जनक हैं। ग्रथवा हिन्दी के विकास में उन का 
योग दान महत्वपूर्ण है । 


देशी भाषा को महत्ता 


अपभ्र श देशी भाषा कहलाती थी। संस्कृत भाषा को शुद्ध मानने वाले वयाक रण भी देशी भाषा 
को भ्रष्ट-प्रपश्रष्ट या बिगड़ी हुई भाषा कहते थे। स्वयंभू, पुष्पदन्त, पद्यकीति, लक्ष्मण, लाखू, वाग्भट्र, 
पादलिप्त आदि कवियों ने भी अ्पश्र श को देशी भापा बतलाया है।' और विद्यापति ने अपनी कीतिलता 
में देशी वचनों को मिष्ट प्रकट किया है-- 


हे “न मम» ऋमकम->क- लीन, लसिलल '७+-++-न-. नल बाधा कल 


१ (क) देशी भासा उभय तडज्जल, कवि दुककर घण सह सिलायल “स्वयंभू पउम चरिउ । 
(ख) देस देसि भाषा लिवि ठाणईं, कइ वायालंकार विहाणईं । --पुष्पदन्त महापुराण ५, ६-१० 
(ग) वायरण देसि सहृत्य गाढ, छंदालं#र विलास पोढ । 


स-समय-पर समय वियार सहिय, अ्रवस॒ह वाय दूरेण रहिय ॥ 
“प्मकीति पासणाह चरिउ 
(घ) ण समाणमि छंदु ण बंधभेउ, ण उ हीणाहिउ मत्ता समेउ । 
ण उ सक्‍कश्न पाउग्न देसभास, णठउ सददु वण्ण जाणमि समास ॥ 
लक्ष्मण णेमिणाहचरिउ पीठिका 


प्रस्तावना १५ 


सक्कय वागी बहुआ्र [न] भावइ, पाइश्न रस को मम्म न पावदइ । 
देसिल वश्नना सब जन मिद्ठा, त॑ ते सन जंपिउ अवहदा ॥ 


श्रथात संस्कृत बारी वहुतों को अच्छी नहीं लगती, प्राकृत रस का मर्म नहीं प्राप्त करती । 
देशी वचन सबसे मीठे होते हैं। इसीलिए मैं ग्रपश्र गञ में कथा कहता हूं । 

पादलिप्त ने अपनी तरंगवती कथा देशी भाषा में बनाई थी' । ग्रन्थ कारों ने अपभ्र श भाषा में 
जो ग्रंथ बनाये, उन्होंने उन ग्रंथों की भाषा देशी बतलाई है। वही देशी भाषा अपभ्र श है। वेयाकरण जिस 
भाषा को अपश्र श प्रकट करते हैं उसमें ग्रंथ २चना करने वाले ग्रंथकार उसे देशी भाषा कहते हैं। 

वास्तव में ग्रपश्र श या देशी भाषा में स्वभावत: माधुय तो है ही, पद लालित्य की भी कमी नहीं, 
पद सरल सरस तथा सुवोध हैं इसी से उस काल में देशी भाषा जनसाधारणा के गौरव को प्राप्त कर सकी । 
पर संस्कृत में वसी क्षमता नहीं, क्योंकि वह साम्प्रदायिकता से ऊंचे नहीं उठ सकी । यद्यपि जैन और बौटों 
का विज्ञाल साहित्य भी संस्कृत में रचा गया; परन्तु उसकी विशेष महत्ता ब्राह्मण साहित्य में ही रही, वह 
साम्प्रदायिक संकीश हृष्टिकोण से निकलकर जन साधारण का गौरव प्राप्त नहीं कर सकी । 

पर अपभ श दृष्टिकोण के चक्रव्यूह से अलग रहती हुई अपनी निदा और बुराई को सुनती हुई 


भी जनसाधारण के कण्ठ को विभूषित करती रही, राज्य सभा्रों में भी आदर पा सकी और विद्वानों के 


कण्ठ का भूषण बनी रही । इसी से उसका लोकव्यापी महत्व रहा है । जब वह अपने मध्यान्ह काल में बहु- 
मूल्य प्रबन्धकाव्यों में गुम्फित हो रही थी, तब उसकी तेजस्विता, वावय विन्यास और पद गाम्भीय॑ भ्रर्थ के 
प्रतिपादक थे, उनमें महानता और सरसता आदि सदगुण स्वभावत: अड्धित हो रहे थे। धर्म भापा और 
साहित्य के विकास में राज्याश्रय का मिलना अपना खास महत्व रखता है। इनके विकास और समृद्ध होने 
में राज्याश्रय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिना राज्याश्रय के उक्त भाषा अथवा धर्म पनप नहीं सके । 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन धर्मों श्रौर भाषाशओ्रों को उचित राज्याश्रय मिला वे लोक में समु 
ननत और विकास पाते गये । लोक में वे भ्रागे बढ़ने में समथ हो सके । अपभ्र श भाषा के विकास में भी 
राज्याश्रय की आवश्यकता हुई । 


. राज्याश्रय 


ग्रपश्र श्र भाषा का उपलब्ध साहित्य विभिन्‍न देशों श्रोर विभिन्‍न समयों में रचा गया है। अ्र५- 


ट भ्रश के विकास में अनेक राजवंशों और देशों के राजाग्रों का सहयोग मिला है । इसी से वह अपना विकास 


; 
| 
४ 


कर सकी । मान्यखंट (बरार), गुजरात, मालवा, मारवाड़, राजस्थान, बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश 
में ग्रपश्र श साहित्य रचा गया । 


(ह) देस भास लक्खण ण तक्‍कओो, मुणमि णेंव अ्रायमहि गृरुबकओ 
पय समित्ति किरिया विसेसया, संधि छंदू वायरण भासया ॥ 
“लाख जिनदत्तचरित संधि १ 
पालित्तएण र्‌इया बित्थरम्रो तहव देसिवयणेहि । 
णामेण तरंगवई कहा विचित्ता य विउला य॥ “-पादलिप्त, तरंवगती 
२. देखो डा० जकोवी इत सणक्कुमारचरिउ की भूमिका, पृ० नं० १८। 


१६ ज॑नग्रंथ प्रशस्त संग्रह 


यद्यपि स्वयंभू से पूव॑वर्ती श्रनेक कवि हो गये हैं किन्तु उनका साहित्य श्रभी उपलब्ध ही नहीं है। 
कविवर चउमुह (चतुर्मुख) का भी साहित्य उपलब्ध नहीं है। झ्रतएवं वर्तमान में स्वयंभू को ही झ्राद्य कवि 
माना जाने लगा है । 

मान्यखेट के सभी राष्ट्रकूट राजागण जन नहीं थे, किन्तु वष्णव धर्मानुयायी भी थे, हां, अमोघ- 
वर्ष अ्रवश्य जैन हो गया था। उनके राज्य में जेनधर्म को कोई आंच नहीं श्राई थी; वर्योंकि उन 
राजाओं के राजमन्त्री प्रायः जैनधर्मावलम्बी थे। अ्मोघवर्ष जिनसेनाचार्य का शिष्य था, जेनधर्म पर 
उसकी बड़ी आस्था थी, इतना ही नहीं, वह विवेकपूर्वक अपने राज्य का परित्याग कर तपस्वी बन गया 
था । उनके राज्यों में जेन मुनियों और विद्वानों को आश्रय मिला हुआ था, इस से वे ग्रंथ रचनादि कार्य में 
प्रवृत्त हो सके । 

राष्ट्रकूट राजा भ्रुव (वि० सं० ८३७-८५१) के अ्रमात्य रयडा धनंजयने महाकत्रि स्वयंभू को 
आ्राश्नय दिया था, और उनके पुत्र धवलासिय ने त्रिभुवनस्वयंभू को । पउमचरिउ 'श्रौर रिट्रणेमिचरिउकी 
रचना उन्हीं के अनुरोध से हुई थी। इसी तरह कृष्ण तृतीय (वि० सं० €६६-१०२५) के मंत्री भरत और 
उनके पुत्र नन्‍न ने महाकवि पुष्पदन्त को आश्रय दिया था। मंत्री भरत की प्रेरणा से ही महापुराण की 
रचना हुई थी । उस समय वरार जन वेश्यों का केन्द्र था और बरार गुजरात मालवा आदि प्रदेशों का 
वाणिज्य भी प्राय: उन्हीं के हाथ में था | यद्यपि जेन लोग भारत के प्रायः सभा देशो में व्यापार के निमित्त 
आ्राया जाया करते थे। (व्यापार और तीर्थयात्रा का जैनियों में खूब प्रचार रहा) है। उन्होंने संस्कृत की 
ग्रपेक्षा देशी भाषा को अधिक प्रश्नय दिया था और उन्हीं के सहयोग से अ्रपश्र श राष्ट्रीय भाषा के रूप में 
पल्‍लवित हो सको थी । 

दशवीं शताब्दी के बाद जब राष्ट्रकूटों का पतन हो गया, तब गुजरात केन्द्र बन गया। श१वीं 
शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजाओं ने भी अ्रपश्र श साहित्य के विकास में पर्याप्त सहायता की और 
ग्यारहवीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजाश्रों ने भी अपभ्रश साहित्य के विकास में पर्याप्त सहायता 
प्रदान की । वहाँ जेनधर्म का विकास भी हुआ और राजा कुमारपाल ने तो स्वयं आचार हेमचन्द्र के 
व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जैनधर्म स्वीकृत किया था। उनके राज्य में हो हेमचन्द्र ने 'अ्पश्र श व्याकरण, 
और देशीनाममाला की रचना की। सोलंकी राजा कर्णंदेव के समय में सं० ११२३ में कवि श्रीचन्द ने 
रयणकरण्डसांबयाया र' और कथाकोश की रचना की थी। 

चालुक्य वंशी राजा वहिगदेव के पुत्र कृष्ण नरेन्द्र के राज्यकाल में गोभ्रा में अ्मरकीति ने 
नेमिणाह चरिउ (१२४४) और षट कमेपिदेश की रचना सं० (१२४७) में की थी। मालवा में राजा भोज 
(जयसिह) के राज्य में नयनन्दी ने सं० ११०० में सुदंसणा चरिंउ और सयलविहिविहाणकव्व की रचना 
की | साथ ही परमारवंशी राजा देवपाल के समय में कवि दामोदर ने 'णेमिणाहचरिउ' की रचना सं० 
१२८७ में की । 

बंगाल में पालवंश के राज्यकाल में अपभ्र श को उचित सम्मान मिला। बंगाल दीघेकाल तक 
बोद्धों का केन्द्र रहा। पालवंश के राजा स्वयं बोद्धधर्मानुयायी थे। ग्रतएवं बोद्धतांत्रिकों के श्रपश्न श 
साहित्य के निर्माण में उनका पूरा सहयोग रहा । पालों के बाद बंगाल में सेनवंश का राज्य रहा, उनसे 
श्रपश्र श को कोई सहयोग नहीं मिला; क्योंकि वे ब्राह्मण धर्मानुयायी थे । 

दिल्‍ली के तोमरवंशीय राजा झअ्नंगपाल तृतीय के राज्यकाल में भी अ्रपश्र श ग्रंथों की रचना 
हुई । अनंगपाल के मंत्री नट्टलसाहुकी प्रेरणा से सं० ११८६ में कवि श्रीधरने 'पासणाहचरिउ' को रचना 
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की थी। मुसलमानी शासनकाल में-मुगल बादशाह बाबर के समय दिल्ली में कवि महिंदु या महाचन्द ने 
सं० १५८७ में 'संतिणाहचरिउ' की और मुबारिक शाह के राज्यकाल में उनके मंत्री साह हेमराज के अनुरोध 
से भ० यश:कीति ने सं० १४९७ में पांडवपुराण की तथा सं० १५०० में हरिवंश पुराण को रचना की। 
ग्वालियर के तोमर वंशी राजाश्रों के राज्य काल में भी जंनधर्म और जन साहित्य के निर्माण में ग्रच्छा 
प्रोत्साहन मिला । राजा डंगरसिह और कीतिसिह (पिता-पृत्र) दोनों ही जेनधर्म पर पूर्ण आस्था रखते थे। 
ग्वालियर के किले में ज॑नमूर्तियों के निर्माण में इन्होंने पर्याप्त धन खर्च किया था। इनके शासन काल (वि० 
सं० १४८१ से १५३६ तक) में कवि रइघू ने लगभग २५ श्रपश्रंश ग्रंथों की रदना की थी ।उस काल में वहाँ 
जनधर्म का खूब प्रसार रहा । 
द्रवाड ग्रादि के चौहानवंशी नरेशों के राज्य काल में, यद्यपि ये नरेश जनधर्म के अ्रनुयायी नहीं 

थे, किन्तु; उनका जनधर्म के प्रति कोई अनादर भाव न था, प्रत्युत जनधमम के प्रति उनका सदा सद्भाव 
बना रहा, कारण कि उनके मन्त्रीगण और राजश्रेष्ठी जनधम के श्रनुयायी थे। उनका जन साहित्य की 
रचना और मन्दिरों के निर्माण में पूरा सहयोग रहा है। इसी समय कवि लक्ष्मण ने 'अणुवयरयणपईव 
और धनपाल ने 'बाहुबलीचरिउ' की रचना की । 

इटावा के समीप करहल के चौहानवंशी राजा भोजराज के समय उनके मन्‍्त्री गोलालारीय साहू 
अ्मरसिह की प्रेरणा से कवि असवाल ने सं० १४७६ में 'पाश्वनाथ चरित' की रचना को थी। इस तरह 
राज्याश्रय को पाकर भ्रपश्र शा साहित्य का विकास हुआ । आगे चलकर इस भाषा को धारा देशभाषा का 
आश्रय लेकर हिन्दी के रूप में विकास पाती रही, और नाथ-सिद्धों की वाणियों में, कबीर ग्रादि सन्‍्तों के पद- 
साखी आदि में और जन कवियों की रचनाग्रों में उज्जीवित होती रही | इस तरह इस अपभ्र श भाषा का 
विकास बराबर होता रहा, पश्चात्‌ वही हिन्दी के रूप में प्रतिष्ठित होगई । हिन्दी भाषा के कवियों ने अप- 
भ्रंश की सरणी का अनुसरण करते हुए अ्रपनी कृतियों को उपयोगी बनाने का प्रयत्न भी किया है। इसी लिए 
आज ग्ननेक विद्वान्‌ इस अ्रपश्रंश भाषा के साहित्य को पुरानी हिन्दी या हिन्दी का साहित्य मानने लगे हैं । 
यद्यपि भ्रब अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना नहीं हो रही है, परन्तु अपभ्रंश के श्रध्ययन के विना हिन्दी का 
विकास भी पूर्णता को नहीं पा सकता। अतः आ्राज अ्रपश्रंश भाषा के विशिष्ट ग्रध्ययन को पूरा आवश्यकता है । 

अ्पक्र ञ भाषा का उपलब्ध साहित्य श्रोर उसका वर्गोकरण 

अपभ्रंश भाषा के उपलब्ध साहित्य पर जब हम विचार करते हैं तब हमें इसकी विशेषताओं का 
परिज्ञान सहज ही हो जाता है। इस साहित्य में कथन की क्रमबद्धता, छन्दविस्तार, घटना-बाहुल्‍य, सत्ात्रों 
का चुनाव, आदि गुण इसकी महत्ता के द्योतक हैं । रसात्मकता, भाधा में ग्रोज और माधुय गुण इस के ब्राक- 
षंणाके कारण रहे हैं। इसी से यह जन साधारण द्वारा भ्रपनायी गई जान पड़ती हैं। अपश्रंश साहित्य का 
मनन करने से हिन्दी भाषा के विकास का अच्छा इतिवृत्त संकलित किया जा सकता है। यह साहित्य 
प्रबन्ध या महाकाव्य, खण्डकाव्य, रूपककाव्य, मुक्तककाव्य, सन्धिकाव्य, कथाकाव्य और रासाकाव्य 
श्रादि के रूप में मिलता है। वर्तमान भे न अपश्रंश का कोई स्वतन्त्र गद्य ग्रंथ उपलब्ध है और न कोई 
नाटक ही। पर संस्कृत के नाटकों में भ्रपभ्रंश भाषा के गद्य पद्म दोनों के दशन भ्रवश्य होते हैं। कुवलय- 
माला में भी अपभ्रंश गद्य मिलता है। भ्रपभ्र श भाषा के दो शिलालेख भी उपलब्ध हैं ।" 


| भिशा>>»«०« ॥ ;०-डमाा...... 
-> विननननन-- ("ने “«.«-»-«»»-न- न 3+-«-+-न«-«--५»»«. 


१. देखो, नागरी प्रचारिणी पत्रिका भा० ६, भ्रद्धू ४, पृष्ठ ५ में रायबहादुर हीरालाल का इन्क्ृप्सन । यह लेख 
विक्रम की १२वीं शताब्दी का बतलाया जाता है। दूसरा लेख बम्बई म्यूजियम में सुरक्षित है । 


श्८ जैन प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 
प्रबन्धकाव्य 


विश्व साहित्य में संभवत: सबसे प्रथम भारतवषं में ही काव्य-प्रन्थ लिखे गये । इस देश में प्रबन्ध 
काव्य लिखने की परम्परा भ्रत्यन्त प्राचीन है। इससे पहले पुराणादि ग्रन्थ ही लिखे जाते थे। ये पुराण 
प्रबन्ध-काव्यात्मक रचना हैं । प्रबन्धकाब्यों में इतिवृत्त, वस्तु-व्यापार वर्णान, भावाभिव्यंजना और संवाद 
ये चार अ्रवयव होते हैं। कथा में पूर्वापर क्रमबद्धता आवश्यक है इसके बिना कोई काव्य प्रबन्धकाव्य नहीं 
कहला सकता । अपभ्र श भाषा में प्रबन्ध काव्य बहुसंख्या में लिखे गए उपलब्ध हैं, उनमें पूर्वापर क्रम- 
बद्धता के साथ कथा के मार्मिक स्थलों की परख होना जरूरी हैं, इससे प्रबन्धकाव्य की रचना में 
सफलता मिलती है । जन अपभ्रश प्रबन्ध काव्यों में वस्तुव्यापार वरणत तो सुन्दर है ही; किन्तु संवाद इतने 
प्रभावक और शअ्राकष॑क होते हैं कि उनसे इन प्रबन्ध काव्यों के निर्माताश्रों की सहृदयता का सहज ही ग्राभास 
मिल जाता है। इन प्रबन्धकाव्यों का विषय प्रायः राम और कृष्ण की कथा ही रहा है । 


संस्कृत प्रबन्धका व्यों में नायक के चरित-चित्रण के ग्रतिरिक्त उषाकाल, सूर्योदय, चन्द्रोदय, संध्या, 
रजनी, नदी, पव॑त, समुद्र, ऋतु, युद्ध और यात्रा आदि हृश्यों का वर्णन सालंकार किया गया है' । ऐसा 
करते हुए भी कवियों ने उनमें भ्रनेक चमत्कारों को भी दिखलाया है। ये सब कथन श्रल्प या बहुत मात्रा में 
सभी भाषाश्रों के प्रबन्धकाव्यों में उपलब्ध होते हैं। हाँ, प्राकृत प्रवन्धकाव्यों में कुछ नई प्रवृत्तियाँ भी 
देखने को मिलती हैं । उनमें अनेक स्थलों पर ग्राम्य जीवन के सुन्दर चित्र भ्रंकित मिलते हैं। भ्रपश्रंश प्रबन्ध 
काव्यों में ऐसे ग्ननेक वर्गान मिलते हैं जो जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं । 

संस्कृत भाषा में हमें दो प्रकार के काव्य मिलते हैं। उनमें कुछ काव्य ऐसे हैं जिनमें कथा का 
विस्तार, घटनाबाहुल्‍य और उसके साथ ही साथ प्राकृतिक हृश्यों का वर्णान प्रचुरता से किया गया है और 
कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कथा बहुत ही संक्षिप्त है, किन्तु प्राकृतिक वर्णानों के विस्तार में प्रचुर काव्यत्व दृष्टि 
गोचर होता है । प्राकृत में भी इन दोनों शलियों के दर्शन होते हैं। यदि सेतु-बन्ध में रामकथा का विस्तार 
है, तो गउडवहो में गौड राजा के वध का कथन अति संक्षिप्त (३-४ पद्यों) में ही दिया गया है और अन्य 
काव्योचित वशनों का पर्याप्त रूप में स्थल-स्थल पर समावेश है । 


ग्रपञ्रंश के महाकाव्यों में भी हमें वण्यं विषय का पर्याप्त विस्तार मिलता है। कथा-पात्रों के 
अलोकिक चमत्कारों, भवान्तरों की कथाओं और पौराणिक आख्यानों के कारण कथा का विस्तार अ्रधिक 
बढ़ गया है, जिससे कथा-सूत्र के समभने में कठिनाई हो जातो है। अनेक कथाओं और अ्रवान्तर उप 
कथाओं में उलमे हुए भ्रनेक स्थलों में यद्यपि सुन्दरता के दशंन होते हैं, फिर भी उन में कवित्व प्रचुर 
परिमाण में प्रकट नहीं हो सका है श्रौर कविता में विषय की अपेक्षा कवित्व का विस्तार कम ही हुआ है । 


१. सन्ध्यासूर्यन्द्रजनी प्रदोषध्वान्तवासरा: । 
प्रातमंध्याह्षमगयाशलतूं वंदस गरा: ॥। 
संभोगविप्रलम्भी च मुनि स्वाएंपुराध्वरा: । 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपृश्नोदयादय: ॥। 
वर्णनीया यथायोग्यं सांगोपांगा प्रमी इह । 
साहित्यदपंण ६ परि० से ३२२-३२४ 


प्रस्तावना १६ 


महाकाव्य 

साहित्यकारों ने 'सगंबन्धो महाकाव्यं--' इस लक्षणानुसार महाकाव्य का विभाजन ग्ननेक सर्गों में 
किया है। कथा का संबद्ध होना आ्रावश्यक है, सर्गों की संख्या का भी वहां निर्देश किया गया है। संस्कृत 
महाकाब्यों में कथा अनेक भ्राश्वासों (सर्गों) में विभक्त मिलती हैं; किन्तु प्राकृत में कुछ काव्य ऐसे भी मिलते 
हैं, जिनमें पद्च-कथा को आशवासों में विभक्त नहीं किया गया | 'गउडवहो में विभिन्‍न विषयों झोर घटनाशओरों 
को कुलकों श्नौर महाकुलकों में बांध। गया है। 'लीलावइकहा' आ्रादि कुछ काब्य सर्गों या आश्वासों मैं 
विभकत नहीं हैं। इस तरह प्राकृत महाकाव्यों में प्राइवासों और सर्गोका लोप होगया। प्राकृत्त काब्यों 
की इस स्वच्छन्द प्रवृत्ति का प्रभाव संस्कृत महाकाव्यों पर भी पड़ा है। 

अपभ्र शा महाकाव्य में कथा वस्तु अ्रनेक सन्धियों में विभकत होती है और प्रत्येक सन्धि अ्रनेक 
कंडवकों के मेल से बनती है. संधियों की संख्या का वहाँ कोई नियम नहीं है। धवल कवि के हरिवंश' में 
१२२ संधियां हैं और पृष्पदन्त के महापुराण में १०२ सन्धियां दी हुई हैं। भ्रपश्रंशभाषा के महाकाव्यों में 
यद्यपि वर्णनीय विषय को संस्कृत महाकाव्यों के अनुसार ही दिया है, किन्तु वे काव्योचित मर्यादा का 
पूर्ण रूप से पालन करने में ग्रसमर्थ रहे हैं। इन महाकाव्यों में श्रपश्र श की कुछ परम्परागत रूढियों का 
भी पालन होता रहा है। अपश्रंश के प्रायः सभी महाकाव्य सन्धियों में विभकत हैं। किन्तु स्वयंभू के दोनों 
महाकाव्य काण्डों में विभकत होकर भी संधियों में रखे गए हैं। यह पद्धति बहुत पुरानी हैं। संस्कृत भाषा 
के काव्यों ग्रौर ग्रन्थों में इसका प्रचलन था, आचाय॑ भ्रकलंकदेव ने भ्रपने तत्त्वार्थ राजवा ्तिक भ्रन्थ को अध्यायों 
में विभक्त करके भी उन्हें आहिकों में विभाजित किया है। महाभारत में यह क्रम भ्रध्यायों में पर्वों या 
सर्गों के रूप में मिलता है, और रामायरा में काव्यों को सर्गों में विभाजित कर दिया गया है। एक एक 
अध्याय में श्रनेक ग्राह्विक मिलते हैं । 

कविराज विश्वनाथ ने साहित्यदपंण में भ्रमवश यह लिख दिया कि--पश्रपश्रंश महाकाव्यों में 
सर्गों की जगह कुडवक या कडवक होते हैं* । पर ऐसा नहीं है। अ्रपश्रंश महाकाव्यों में संधि या सर्ग भ्रनेक 
कडवकों के समूह से बनती है | कडवकों का प्रयोग वहाँ पद के रूप में हुआ है । १५ से ३० कडवकों या इससे 
ग्रधिक की एक संधि होती है। इसी कारण सन्धियों का ग्राकार छोटा या बड़ा देखने को मिलता है। अप भ्रंश 
काब्यों में प्रत्येक कडवक के प्रारम्भ में श्रौर श्रन्त में एक घत्ता रहता है। इस नियम का निर्वाह कुछ काव्यों 
में पूर्णा रूप से मिलता है और कुछ में कम । अ्रपश्रंश काव्यों की कडव॒क-योजना का प्रभाव हिन्दी भाषा के 
प्रबन्ध काव्यों पर पड़ा है। रामचरित मानस और पद्मावत आदि में कुछ चौपाइयाँ रखकर दोहा या कहीं 
कहीं हरिगीतिका छन्द रखा गया है। कवि लक्ष्मण का 'णेमिणाहचरिउ' रडढा छन्द में रचा गया है 
और सुदंसणाचरिउ पद्धडिया छन्द के अ्रतिरिक्त विविध छन्दों से विभूषित है। भ्रब्दुलरहमान के सन्देशरासक 
में कडवकबद्धता नहीं है । पुष्पदन्त के काव्यों में नाना छन्दों का प्रयोग हुआ है। पर वे सब कडवकबद्ध 

हैं। संस्कृत के कुछ महाकाव्यों में मंगलाचरण भर वस्तुनिर्देश के बिना भी काव्यारंभ देखा जाता है, 

यह परम्परा परवर्ती काब्यों में नही है। अपभ्रंश भाषा के प्रायः सभी काव्य मंगलाचरण और वस्तु 
निर्देश आदि की परम्परा को लिये हुए हैं, इसी का हिन्दी के काव्यों में श्रनुस रण किया गया है । 


कर -«»-५-»मकन्‍»»नगाकक, तने “अमममवममनप_ऊ«&, 3.3. >ेलपमममकज»ने ० 


१. सगंबन्धो महाक।व्यं--साहित्यदपंण ६ परि० ३१५। 
२. अ्पश्रंशनिबद्धेईस्मिन्सर्गा: कुडबकामिधा: । 
तथापश्रेश योग्यानि छन्दांसि विविधान्यपि ॥ --साहित्यदपण ६-३२७ 


२० ज॑नग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


कवि भामह ने काव्यालंकार में कथा का जो लक्षण निदिष्ट किया है तदनुसार कथा दो व्यक्तियों 
की बातचीत से प्रारम्भ होती है। किन्तु ग्राख्यायिका में नायक अ्रपनी कथा स्वयं कहता है। जैन अप- 
अंश काव्यों में प्रायः सभी कथानक राजा श्रेणिक के प्रन्‍न और गौतम गणाधर के उत्तररूप में प्रारम्भ 


होते हैं । 
कथा का नाथक 


संस्कृत महाकाव्यों में' कथा का नायक धी रोदात्त गुणावाला आदर व्यक्ति देवता या सद्कंश क्षत्रिय 
माना गया है, किन्तु जैन कवियों द्वारा निर्मित अपश्रंश-काव्यों में कुछ में क्षत्रियवंशोज्धव तीर्थंकर, 
चक्रवर्ती, नारायरा, प्रतिनारायण और बलभद्र आ्रादि पुराण-पुरुषों को माना गया है और कुछ में ग्राद्श 
व्यक्ति राजश्र पट्टी, वशिक या राजपुत्र को माना गया है, क्‍योंकि जेन कवियों को रचना का उद्देश्य आत्म- 
विकास बतलाना रहा है, इसी से नायक क्षत्रिय न होते हुए भी आदर्श गुणों वाला कुलीन व्यक्ति स्वीकृत 
किया गया है। उसकी धमंपरायणता और लोकोपकारिता आदिका चित्रण नेतिक चरित्र के विकास 
को लिए हुए है । नायक के जीवन की अच्छी-बुरो परिणति का कथन करते हुए तपद्चर्या, ब्रताराधना, 
और सत्कर्मो द्वारा जीवन के ग्रन्तिम लक्ष्य-पूर्ण स्वातंत्र॒य को प्राप्ति का निदंश करना ही कवि का उद्देश्य 
है और नायक के उदात्तचरित को यथार्थता के मापदण्ड से नापा गया है; ऐसा होने पर उसमें हीनता 
की कल्पना करना उचित नहीं जान पड़ता । केवल रूढ़ि वश क्षत्रिय को नायक बना कर महा-कावब्यों 
के औचित्य का पालन नहीं हो सकता । यह तो संकीर् मनोबृत्ति का परिचायक है। जीवन का आदर्श 
चारित्र-गुण पर ही निर्भर होता है । 


महाकाव्यों में वण्यं विषय 


(१) महाकावब्य में कथा का अंकों, सर्गों या अधिकारों ग्रादि में विभाजित होना । 
(०) नायक का तीथकर, चक्रवर्ती या अन्य महापुरुष होना । 

(३) श्ंगार, वीर और शान्तादिरस की प्रधानता रहना । 

(४) कथा वस्तु का ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होना । 

(५) धर्मादि पुरुषार्थचतुष्टय में से किसी एक पुरुषार्थ की प्रमुखता का होना । 


(६) काथ्य का नामकरण किसी प्रधान घटना, काव्यगतवृत्त, कवि का नाम, अ्रथवा नायक के 
नाम के आधार पर होना। 

(७) सगे, संधि या अधिकार के अन्त में छुन्द का बदल जाना और किसी एक ही भ्रध्याय में 
विविध छन्दों का पाया जाना । 

(८) सर्गो या अध्यायों की संख्या का द से अधिक होना । 

(६) काव्य के प्रारम्भ में मंगलाचरण, आशीव॑चन, सज्जन दुर्जन-वर्णन और प्रतिपाद्य कथा 
की पृष्ठभूमि का निदेश । 


रीतीपक धन“ निाएनाक ०० क कल न जज चझझनन 
_ नि * अअम्माक०»०»>म>लक.. ३० 


१. ..- --तत्रेकी नायक: सुरः । 
3ंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तग्रुणान्वित:। साहित्य दपंण ६ परि० ३१६ ॥ 


प्रस्तावना « ९ 


(१०) वर्णान में विविधता--प्राम नगर, प्रभात, सन्ध्या, प्रदोष, सूर्य, चन्द्र, भ्रन्धकार आदि 
कृतिक दृश्यों, संयोग-वियोग, विवाह वेष-भूषा, लोक जीवन की परिस्थितियाँ, सुख-दुख, युद्ध, वर्णन और 
माजिक व्यवस्था का सुन्दर सजीव चित्रण । | 

(११) ग्रन्थ में यथाप्रसंग लोकोक्तियों और सुन्दर सुभाषितों का प्रयोग । 

(१२) काव्य में विविध अ्लंकारों का सन्निवेश, ज॑से शब्दालंकारों में यमक, इलेष ओर भनुप्रास । 
्थालिंकारों में उपमा, व्यतिरेक, विरोधाभास और अननन्‍्वय आदि का होना । 
तिपय महाकाव्यों के ताम--पउमचरिउ, महापुराण, हरिवंशपुराण और पाण्डवपुराण आदि । 


खण्डकाव्य 


'खण्डकाव्यं भवेत्‌ काव्यस्थैकदेशानुसारि' इस लक्षण के अनुसार खण्डकाव्य में जीवन के किसी 
क पहलू की भाँकी रहती है। खण्डकाब्यों में वर्णनीय विषय, कथानक, कवि की बहुज्ञता, पात्र, रस, 
द्ववर्णन, भावाभिव्यंजना, प्रकृति-वर्णन, सामाजिक व्यवस्था और भाषा-में सौन्दर्य लाने के लिये कवि 
धल-स्थल पर उपमा और इलेषादि अलंकारों का प्रयोग करता है । 
वण्डकाव्य की विशेषता 
यहाँ मैं नागकुमार चरित के ग्राधार से खण्ड-काव्य-गत कुछ विशेषताग्रों का उल्लेख कर देना 
ग्रावश्यक समभता हूँ । उस काल में संगीत कला का शिक्षण राजकुमार और राजकुमारियों के लिये आव- 
(यक माना जाता था । राजकुमारियाँ इसी के श्राधार पर वर का चुनाव करती थीं। काश्मीर की राजकुमारी 
ऐ नागकुमार से उसी समय प्रणय-सम्बन्ध किया था जब उसने आलापिनी (वीणा) को बजाने में अपनी 
निपुणाता का परिचय दिया था (नागकुमार चरित ५-७-११) नागकुमार ने स्वयं वीगा वजाई और 
उसकी तीन रानियों ने जिन मन्दिर में नृत्य किया था (नागकुमार चरित ५-११-१२) मेषपुर की राज- 
कुमारी ने भी मुदंग बजाने की चतुराई दिखलाने पर ही विवाह किया था (८-७-७) 
जब जयन्धर का पृथ्वी देवी के साथ विवाह-सम्बन्ध हुआ तब पुरनारियों ने नृत्य किया था 
(१-१८-०) । उस समय मनोंरंजनों के साधनों में क्रीड़ोद्यान या जलक्रीडा प्रमुख थे। राजकुमार अपने भ्रन्त:- 
पुर के साथ इन स्थानों पर जाकर आ्रामोद-प्रमोद किया करते थे | कवि के समय समाज में संभवत: द्यूतक्रीड़ा 
की प्रथा थी, इसके लिये वहाँ अनेक चूत-गृह बने हुए थे। धनोपाज॑न के लिये भी लोग चूतक्रीडा का 
आ्राश्नय लेते थे जंसा कि नागकुमार ने किया था। 
जन कवियों ने पुरातन कथानकों का का व्यों में चयन कर अपने रचना कौशल से प्रबन्ध-पटुता और 
सहृदयता श्रादि गुणों का समन्वय किया है। जिससे ये काव्य-ग्रन्थ पाठकों की सुपृप्त भावनाओं को प्रेरणा 
देने या उदभावन करने में सहज ही समर्थ हो जाते हैं। जन कवियों ने प्रपश्रंश भाषा में भ्रनेक खण्डकाव्य 
बनाये हैं। जसहरचरिउ, नागकुमारचरिउ, जंबृस्वामिचरिउ, सुदंसणचरिउ, सुकुमालचरिउठ, करकंडूचरिउ, 
सुलोयणाचरिउ, णेमिणाहचरिउ, बाहुबलिचरिउ, सुकोशलचरिठ, धण्णकुमारचरिउ, मेहेसरचरिउ भोर 
पासणाहचरिउ ग्रादि । 
इन काव्यों के भ्रतिरिक्त अनेक रूपक खण्ड-काव्य भी बनाये हैं, जसे मयणजुज्म, मयण-पराजय 
प्रादि । इसी तरह जैन कवियों ने हिन्दी भाषा में भी रूपक खण्डकाव्य लिखे हैं, जेसे भगवतीदास का चेतन 
चरित, पंचइन्द्रिय-संवाद आदि । 


२२ जनग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 
अ्रपश्न ञञ॒ काव्यों में रोमांचकता 


कुछ विद्वानों ने अपश्रंश काव्यों में रोमांचकता को रूढिपरक बतलाकर उनके आऔचित्य को निरथंक 
सिद्ध किया है। डा० शम्भूनाथसिंह ने अपने 'हिन्दी महाकाव्यों का स्वरूप विकास' नाम के ग्रन्थ में रोमां- 
चक इंली के महाकाव्यों के कुछ नाम गिनाये हैं श्रौर उन्होंने उन पर विचार करते हुए उनकी कुछ परम्परा- 
गत रूढियों को दिखाने का प्रयत्न किया है : 


) भविसयत्तकहा--धनपाल । 

) सुदंसशाचरिउ--नयनन्दि सं० ११०० । 

) विलासवइकहा--साधारण कवि ११२३ | 

) करकंड्चरिउ--कनकामर । 

) पज्जुण्णकहा-सिद्ध तथा सिह । 

) जिशणदत्तचरिउ--कविलक्ष्मण वि० सं० १२७५ । 
) णायकुमारचरिउ--माणिक्कराज सं० १५७५ । 
८) सिद्धचक्‍्कमाहप्प (श्रीोपाल कथा )--रइधघू । 

डा० साहब को मान्यता है कि-- 

(१) वस्तुतः ये कथाएँ लोक-कथाझ्नों और लोक-गाथाश्रों के झ्राधार पर लिखी गई हैं । जिनमें 
कवियों ने कुछ धार्मिक बातें जोड़कर कथात्मक काव्य या चरित काव्य बनाने का प्रयत्न किया है। 

(२) इन काबव्यों में युद्ध और प्रेम का वर्णन पौराणिक शली के काब्यों की अपेक्षा भ्रधिक है, 
और विकसनशील महाकाव्यों में रोमांचक तत्त्व अधिक होते हैं। जनों ने धामिक आ्रावरण में रोमाँचक 
काव्य लिखे हैं । 

(४) इन काब्यों में ग्रतिशयोक्ति पूर्ण बातें श्रधिक हैं। इनमें साहसपूर्णो कार्य, वीहड़ यात्राएँ, 
उजाडनगर, भयंकर वन में अकेले जाना, मत्त गज से युद्ध, उम्र श्रश्व को वश में करना, यक्ष, गन्धर्व और 
विद्याधरादि से युद्ध, समुद्रयात्रा और जहाज टूटने आदि का वर्णन मिलता है। इससे कथा में रोमां- 
चकता का गुण बढ़ जाता है और पाठक की जिज्ञासा की तृप्ति होती है। यह कथा-आ्राख्यायिका का गुण 
है, जिसे इन काब्यों में श्रपना लिया गया है। इस विषय में मेरा विचार इस प्रकार है :-- 


डा० साहब की उक्त मान्यतानुसार इन जन काव्यों को रोमांचक मान भी लिया जाय, तो भी 
इनसे रागवृद्धि और भ्रनैतिकता को कोई सहारा नहीं मिलता; क्योंकि जन कवियों का लक्ष्य 'विशुद्धि' रहा 
है। इन अपभ्रंश काव्यों में श्वृंगारादि सभी रसों का वर्णन है। किन्तु ग्रन्थकारों ने श्रृंगार को वेराग्य में 
ओर वीर रस को शान्तरस में परिवर्तित किया है, और नायक के विशुद्ध चरित को दर्शाने का उपक्रम 
किया है। श्रन्य रोमांचक काव्यों में जेसी रागवद्धक कथाश्रों, लोक-गीतों, यात्रा और वन-गमनादि 
की धटनाओ्रों को अतिरंजित रूप में उल्लिखित किया गया है, साथ ही श्वृंगारादि रसों का वर्णन भी रागो- 
त्पादक हुआ है, जो मानव जीवन के नेतिक स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध नहीं होता, वसा वर्णन 
इन जैन भ्रपश्रंश काव्यों में नहीं मिलता | श्रतः उन्हें भ्रन्य रोमांचक काव्यों की कोटि में नहीं रक्खा जा 
सकता । यहाँ सुदंसराचरिउ की मौलिकता और विशेषता पर विचार करना अप्रासंगिक न होगा । 
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इसराचरिउ 


नयनन्दि के 'सुदंसराचरिउ' में सतकंता खूब बरती गई है। उसमें 'भविसयत्त कहा' और “'जिनदत्त 
रिउ' जैसी लौकिक तथा आश्चर्यजनक घटनाओ्रों को स्थान नहीं दिया गया ग्रंथ में एक व्यंतर का धाड़ी 
हन राजा से युद्ध करने और राजा को सुदर्शन की शरण में पहुंचाने का उल्लेख श्रवश्य है, जो सुदर्शन के 
ल ओर पुण्य का परिचायक है । इतने मात्र से उस पर बसी रोमांचकता नहीं लादी जा सकती । वह खंड 
ब्य होकर भी महाकाब्य की कोटिका ग्रन्थ है । ग्रन्थ में रामोकार मंत्र के फल का वर्णन किया है। उसमें 
5 का एक मात्र ध्येय श्रात्म-विकास करना, और अ्रभयारानी आदि की कुत्सित वृत्तियों से श्रपने को संर- 
[त कर तथा ब्रह्मचयंब्रत में निष्ठ रहकर पूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करना रहा है । 


सुदशन के स्वभाव में अपनी विशेषता है, वह धीर, उदात्त और प्रशान्त नायक है, वह अपनी 
तज्ञा पर अडोल रहता है, उसे संसार का कोई भी प्रलोभन पथश्रष्ट करने में समर्थ नहीं हो सका । कंचन 
'र कामिनी के राग से विरले ही भ्रपने को अलग रख पाते हैं, बड़े-बड़े तपस्वी भी भ्रष्ट हो जाते हैं। 


कवि ने इसका मौलिक विवेचन किया है। उससे उक्त काव्य की आत्मा चमक उठी है। इस 
"रण उसे भविसयत्त कहा के समान रोमांचक काध्य नहीं कहा जा सकता। सुदर्शन ने अपने चरित की 
बशुद्धता से मानवता के कलंक को धो दिया है। अ्रतएव मैं ही इसे विशुद्ध काव्य नहीं कहता; नयनन्दि 
स्वयं भी उसे निर्दोष काव्य माना है जेसा कि उनके निम्न थद्य से स्पष्ट है :-- 

रामो सीय-विश्नोय-सोय-विहुरं संपत्तु रामायणो। 
जादं॑ पंडव-धायरह्ु सदद॑ गोत्तं-कलीभारहे ॥ 
डेडा कोलियचोररज्जुणशिरदा गआ्राहासिदा सुहये। 
णो एक्क॑ पि सुदंसणस्स चरिदे दोसं समुब्भासिदं ॥ 

उन्होंने काव्य का आदर्श व्यक्त करते हुए लिखा है कि रामायण में राम और सीता के वियोग 
तैर शोक जन्ण व्याकुलता के दर्शन होते हैं, भौर महाभारत में पांडवों झौर धातंराष्ट्रों (कौरवों) के परस्पर 
_लह और मारकाट के €३ अंकित मिलते हैं तथा लोक-शास्त्र में भी कोलिक, चौर-व्याध आ्रादि की 
हानियाँ सुनने में आती हैं किन्तु इस सुदर्शनचरित में ऐसा एक भी दोष नहीं कहा गया है। 

इस ग्रंथ की कथन शैली, वाक्य-विन्यास, सुन्दर सुभाषित और विविध छन्दों में वस्तु वरणंन, 
ठक के हृदय को श्राकषित करते ही है। 
डा० हरिवंश कोछड़ ने भी अपश्रंश साहित्य में युद्ध प्रसंगादि की घटनाओ्रों को अनावश्यक 
श्ना है । 
; इस सब कथन पर से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन अपश्रंश काव्यों के सम्बन्ध में विभिन्न 
खंकों द्वारा ग्रन तक जो भी लिखा गया है वह सब एकांगी है। जैन विद्वानों का कतंव्य है कि वे निष्पक्ष 
#७ के इस पर विचार करें और रोमांचक काव्यों की परिभाषा का विश्लेषण कर उसके औचित्यग्ननौ- 

र प्रकाश डालें और श्रपश्रंश साहित्य की महत्ता को लोक में प्रतिष्ठित करे । 
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एक ही सन्धि में विभक्त होने वाले काव्यों को एक सन्धि काव्य कहा जाता है। अ्पश्रंश के खण्ड 
सन्धि काव्यों की परम्परा केवल इ्वेताम्बर सम्प्रदाय में पाई जाती है । किन्तु ये सब परवर्ती काल की रच- 
नायें हैं। इनमें भी जीवन चरित की परम्परा उपलब्ध होती है। उपलब्ध सन्धिकाव्य सं० १२८७ से १४५० 
तक के रचे हुए हैं ; संभव है इसके बाद भी कुछ रचे गए हों, पर वे अ्रपश्र श भाषा के न होकर हिन्दी 
या राजस्थानी भाषा में ही लिखे गए जान पड़ते हैं। ये सन्धिकाव्य पाटन आदि के जन शास्त्रभण्डारों से 
उपलब्ध हुए हैं। उदाहरणार्थ जिनप्रभसूरि ने अनाथ सन्धि सं० १२६७ में, जीवानुसंधी ३१८ पद्यों में और 
मयणा-रेहा-सन्धि १२९७ में बनाई ;है। वरदत्त ने वज्ञस्वामिसन्धि, रत्नप्रभ ने श्रन्तरंगसन्धि, तथा सं० 
१२६८ में जिनप्रभ सूरि के शिष्य ने नमंदासृंदरीसंधि की रचना की है।' 

अ्रपश्र श के सन्धि-काव्यों के सम्बन्ध में विशेष जानने के लिए राजस्थानी पत्रिका में प्रकाशित 
श्री अगरचन्द नाहटा का 'अ्रपश्र श भाषा के सन्धि-काव्य और उनकी परम्परा' नाम का लेख पढ़े । 


कथा साहित्य 


भारतीय वाड मय में कथा, पुराण और चरित ग्रन्थों का उल्लेखनीय बाहुलय है। प्रायः सभी 
सम्प्रदायों के विद्वानों ने विविध भाषाशओरों में पुराणों, चरितों और काव्य, चम्पू आदि विविध ग्रंथों का निर्माण 
किया है। जहां जनेतर विद्वानों ने अपभ्र श को गौणा कर संस्कृत आदि ग्रन्य भाषाओ्रों में कथा-साहित्य की 
सृष्टि की हैं, वहां जन विद्वानों ने प्राकृत और संस्कृत के साथ अपभ्रश भाषा में भी कथा, चरित और 
पुराण ग्रन्थ निवद्ध किये हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की विविध प्रान्तीय भाषाओं में--मराठी, गुज- 
राती, राजस्थानी और हिन्दी आदि में भी पुष्कल कथा-साहित्य रचा है । 


कथायें कई प्रकार की होती हैं; परन्तु उनके दो भेद मुख्य हैं--लौकिक ओर धामिक (अआध्या- 
त्मिक) । इन दोनों में सभी कथाओं का समावेश हो जाता है, धामिक कथाश्रों में तो आध्यात्मिकता की प्रुट 
रहती है और लौकिक कथाओं में पशु-पक्षियों, राजनीति, लोकनीति, हाव-भाव, »&ंगार आदि रागोत्पादक 
ग्रौर लौकिक मनोरंजक आख्यानों का सम्मिश्रण रहता है। इनमें ग्राध्यात्मिकता से ओत-प्रोत धामिक 
कथाओं का घनिष्ठ सम्बन्ध आन्‍्तरिक जीवन-घटनाश्रों के साथ रहता है, इनमें ब्रतों का सदनुष्ठान करने वाले 
भव्य श्रावकों की धामिक मर्यादा के साथ नंतिक जीवनचर्या का भी अच्छा चित्रण पाया जाता है; साथ 
ही उनके भारी संकट उपस्थित होने पर धीरता से विजय प्राप्त करने, अपने पुरुषार्थ को सुदृढ़ रूप में 
कायम रखने तथा धाभिक श्रद्धा में म्रदोल (निश्वल) रहने का स्पष्ट निर्देश पाया जाता है। कितनी ही 
कथाओं में जीवनोपयोगी ग्रावश्यक तत्त्व का संकलन यशथेष्ट रूप में पाया जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को 
जीवन सफल बनाने के लिए ग्रावश्यक होता है। अ्रसल में सत्‌-पृरुषों का उच्चतर जीवन दूसरों के लिए 
आदर्शरूप होता है, उस पर चलने से जीवन में विकास और नतिक घरित्र में वृद्धि होती है, एवं स्वयं का 
जीवन झादर्श बनता है। इससे पाठक सहज ही में कथाझ्नों की उपयोगिता और महत्ता का अनुभव कर 
सकते हैं । 


न्‍अनन-कपनन५्+ब नमन पननन मनन न ४ लक नी! न्ॉओंियमनके:£ 


१. देखो, पाटन भंडार सूची, जो गायकवाड शरियन्टल सीरीज बड़ौदा से प्रकाशित हुई है । 








प्रस्तावना २४ 


प्राकृत भाषा में अनेक कथाग्रन्थ लिखे गये हैं । उनमें वसुदेवहिण्डी गद्य श्रौर कुवलयमालाकथा तो 
-पद्य रूप में प्रसिद्ध ही हैं। कुवलयमाला में कहीं-कहीं श्रपश्रंशभाषा के गद्यके भी दर्शन होते हैं पर बहुत 
कम । हाँ अपश्रंशभाषा का पद्मात्मक कथासाहित्य प्रचुरता से उपलब्ध होता है; परन्तु कोई गद्यात्मक 
न्त्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुआ । 
ग्रन्थों के निर्माण का उद्देदय 

जनाचारयों श्रथवा जन विद्वानों द्वारा कथा ग्रंथों के बनाए जाने का उद्देश्य केवल यह प्रतीत 
7 है कि जनता श्रसंयम से बचे और द्रतादि के भ्रनुष्ठान द्वारा शर्रर और ग्रात्मा की शुद्धि की ओर भ्रग्र- 
हो। कथाओं में दुर्व्यसनों और अन्याय, अत्याचारों के बुरे परिगामों को दिखाने का श्रभिप्राय केवल 
से अपनी रक्षा करना, और जीवन को उच्च बनाना है। ब्रताचरगा-जन्य प्रण्य-फल को दिखाने का 
[जन यह है कि जनता अपना जीवन अधिक से अधिक संयत और पवित्र बनावे । त्रसघात, प्रमादकारक, 
ृष्ट, अनुपसेव्य, तश्रा अल्पफल बहु-विघातरूप ग्रभक्ष्य वस्तुश्रों के व्यवहार से अपने को निरन्तर दूर रखे । 
करने से ही मानव अपने जीवन को सफल वना सकता है। जन विद्वानों का यह दृष्टिकोण कितना 
च और लोकोपयोगी है। 


ग्रपश्र श के जन कथा ग्रन्थों मे अ्रनेक कवियों ने ब्रतों का अ्रनुष्ठान अथवा आाचरणा करने वाले 
प्र श्रावकों के जीवन-परिचय के साथ ब्रत का स्वरूप, विधान और फल-प्राप्ति का रोचक वर्गान 
प्रा है, साथ ही ब्रत का पूरा अनुष्ठान करने के पश्चात्‌ ब्रत के उद्यापन करने की विधि, तथा उद्यापन की 
प्रथ्य न होने पर दुगुना ब्रत करने की आवश्यकता और उसके महत्त्व पर भी प्रकाश डाला है। उद्यापन 
ते समय उस भव्य-श्रावक की कतंव्यनिष्ठा, धामिक श्रद्धा, साधमि-वत्सलता, निर्दोप ब्रताचरणा की क्षमता 
र उदारता का अच्छा चित्रण किया गया है और उससे जनियों की उन समयों में होने वाली प्रवृ- 
यों, लोकसेवाञ्न, आहार, औषध, ज्ञान और ग्रभय रूप चार दानों की प्रवृत्ति, तपस्वी-संयमी जनों की 
वृत्त्य तथा दीन दुखियों की समय समय पर की जाने वाली सहायता का उल्लेख पाया जाता हैं । इस 
ह यह कथा-साहित्य और पौराणिक चरितप्रन्थ ऐतिहासिक व्यक्तियों के पुरातन आख्यानों, ब्रताचररों 
श्रवा ऊंच-नीच व्यवहारों की एक कसौटी है। यद्यपि उनमें वस्तुस्थिति को आलंकारिक रूप से बहुत 
बढ़ा नढ़ाकर भी लिखा गया है; तो भी उनमें केवल कवि की कल्पना ही नहीं; कितनी ही ऐतिहासिक 
ख्यायिकायें (सच्ची घटवायें ) भी मौजूद हैं जो समय समय पर वास्तविक रूप से घटित हुई हैं। अतः 
के ऐतिहासिक तथ्यों को यों ही नहीं भुलाया जा सकता। जो ऐतिहासिक विद्वान इन कथाग्रन्थों और 
णों को कोरी गप्प या असत्य कल्पनाश्रों का गढ़ कहते हैं वे वस्तुस्थिति का मूल्य आँकने में भ्रसमर्थ 
ते हैं। भ्रत: उनकी यह मान्यता समुचित नहीं कही जा सकती । 


प्राकृत भाषा में अनेक कथा ग्रन्थ लिखे गये हैं। वसुदेव हिण्डी प्राकृत गद्य कथा-प्रन्थ हैं। कुब॒लय- 
ला गद्य-पद्य कथा-ग्रन्थ हैं। समराइच्चकहा हरिभद्र को सुन्दर कृति है। कथारयरणाकोष में अनेक 
श्राएँ दी हुई हैं। इस तरह प्राकृत का कथा-साहित्य भी विपुल सामग्री को लिए हुए है, जिनमें भ्रनेक कथाएँ 
किक हैं तथा लोकगीतों से निर्मित हुई हैं । 


अपभ्रंश भाषा में कथा-साहित्य कब शुरू हुआ, यह निश्चित नही हैं किन्तु विक्रम की ८ वीं- 
वीं शताब्दी में रचे हुए अ्रपश्रंथ कथा-साहित्य के उल्लेख जरूर उपलब्ध होते हैं, यद्यपि उस समय 
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का रचा हुआ कथा-साहित्य अ्रभी उपलब्ध नहीं हुआ । महाकवि चउमुह (चतुर्मल) और स्वयंभू की रची 
हुई पंचमी-कथाएँ थीं श्रवश्य और अन्य कथाग्रन्थ भी रचे गए होंगे। परन्तु वे अ्रप्राप्य हो रहे हैं। भ्रपश्रंश 
में दो तरह की कथाएँ उपलब्ध होती हैं-बड़ीं पर छोटी; पर वे सब पद्च में हैं, गद्य में कोई कथा मेरे 
देखने में नहीं श्राई। वे उसमें न रची गई हों, ऐसा तो ज्ञात नहीं होता किन्तु वे रचनाएँ विरल होने से 
संभवत: विनष्ट हो गई हैं । 


प्रस्तुत प्रशस्तिसंग्रह में ४० के लगभग अपभ्रंश कथा ग्रन्थों की प्रशस्तियां दी गई हैं। उनमें कई कथा- 
ग्रन्थों के कर्ता अभी अज्ञात हैं। शास्त्रभण्डारों में अ्रन्वेषण करने पर इस तरह की श्रन्य कवियों द्वारा रचित 
कथाएँ और भी मिलेंगी, ऐसी संभावना है। क्योंकि अ्रभीतक समस्त जन ग्रन्थालय देखे नहीं गए हैं। उनके 
देखे जाने पर अपश्र श के कथा-साहित्य पर विशेष प्रकाश पड़ सकेगा । श्रपश्र श की ग्रनेक कथाझ्रों के ग्राधार 
पर संस्कृत में और हिन्दी में रचा हुश्ना विपुल कथा-साहित्य उपलब्ध होता है । 


दोहा साहित्य या मुक्तककाव्य 


जसे संस्कृत साहित्य में ही 'भनुष्ट्प छंद' प्रसिद्ध रहा है वैसे ही श्रपश्रंश में दोहा छंद है। इस 

छंद को भ्रपश्र श की देन कहा जा सकता है। दोहा छंद का लक्षगा प्राकृत पिड्भल में इस प्रकार है-- 
तेरह मत्ता पढम पञ्न पुणु एयारह देह। 
पुणु॒तेरह एगआ्लारहईं दोहा-लवकखणु एह ॥७८५॥ 

जिसके प्रथम चरण में तेरह मात्रा, फिर दूसरे चरणा में ग्यारह मात्रा, श्रनन्तर ३-४ चरणों में 
क्रमश: तेरह मात्रा और ग्यारह मात्रा हों वह दोहा छंद कहलाता है । 

जब इसी छंद को लय में गाया जाता है, तब चरणों की अंतिम मात्रा पर जोर दिया जाता है, इस 
अपेक्षा से हेमचन्द्राचाय ने दोहे में चौदह ओर बारह मात्राओों का भी उल्लेख किया है सो ठीक है। दोहे को 
दोधक--दोहक भी कहते हैं | क्वचित्‌ दोहे का नाम 'दुविहा' भी पाया जता है | 'दुविहा' का संस्कृत रूपांतर 
'द्विधा है' । दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति दो भागों में (१३-११ मात्रा रूप में) विभक्त होने से यह छंद मात्रिक 
ग्रधेसम जाति का है और इसके लिए 'दुविहा' यह रूढ़ अ्रन्वर्थ संज्ञा है। दोहा छंद सरल होने के साथ-साथ 
व्याकरण के नियमों से भी कम बंधा है, यही कारण है कि दोहा-साहित्य का भ्रपश्र श में बाहुलय है । हेमचंद्र 
आदि लक्षणा-श्ास्त्रियों ने जो अपने व्याकरण ग्रंथों में भ्रपश्न श के उदाहरणों के लिए प्राय: दोहा उद्धत किये 
हैं यह भी बाहुल्य का परिचायक है। भ्रागे चलकर इस दोहा छुंद को उत्तर भारत की प्राय: सभी भाषाश्रों 
में अपनाया गया है। दोहा छंद के माध्यम से गुजराती, ब्रज, राजस्थानी भाषाओं में ढाल--रासो भ्रादि की 
रचना खूब ;ई झोर होती रहती है। राजस्थानी में लौकिक गीत, ख्यालों के बोल, नोटंकी चोबोलों के बोल, 
कहावतें ओर चारणों का साहित्य प्रायः इसी भाषा छूुंद में कुछ मात्राएँ जोड़कर प्रच्चुर मात्रा में पाया 
जाता और सुना जाता है इससे यह छंद सर्वाधिक लोकप्रिय और सरल रहा है। मुक्तक काव्यों के श्रतिरिक्त 
अपभ्र श के सुलोचनाचरिउ, बाहुबलिचरिउ, संदेशरासक, कीतिलता श्रादि खंडकाब्यों में यश:कीति भट्टारक 
के पाण्डवपुराण और अन्यान्य प्रबन्ध काब्यों में भी दोहा छुंद का प्रयोग प्रचुरता से उपलब्ध है। हिन्दी भाषा 
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देखो विरहांक का वृत्त जाति समुच्चय 'दो पाया भण्णइ दुविह॒उ' । 
“77. 0. वेलणकर ने 'विरहांक' का समय ईसा की € वीं शताब्दी बतलाया है । 


प्रस्तावना २७ 


के प्रसिद्ध कविगण तुलसी, कबीर, रहीम, बनारसीदास, भूधरदास, भगवतीदास, बुधजन, वन्द, महाचन्द्र, 
बिहारी आदि ने दोहा छंद में अ्रनेक भावपुर्ण रचनाएँ प्रौर सुभाषित प्रस्तुत किए हैं।.._ 
हमें कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक में, जिसका काल विक्रम की ५ वीं शताब्दी कहा जाता है 
भ्रपश्र श भाषा के अनेक दोहे उपलब्ध मिलते हैं जिनसे स्पष्ट है कि दोहा साहित्य उस समय रचा जाने लगा 
था” बौद्ध सिद्ध सरहप्पा और कण्हपा आदि के दोहाकोश में जिसका रचना काल ईसा की १० वीं शती से 
पूर्व है अनेक दोहे गभ्भीर भ्रर्थ के प्रतिपादक हैं। दोहाकोश के दोहों की रचना कितनी उत्तम हुई है यह 
देखिए-- 
जाव ण झ्राप जाणिज्जइ ताव ण॒सिस्स करेइ । 
ग्ंधा अंघकडाव तिम विण्णि वि क़ूव पड़ेइ ॥ 
“इसमें बतलाया है कि 'जब तक आप अपने को नहीं जानते तबतक शिष्य मत बनाइये', यदि 
प्रंधों दूसरे अंधे को निकालने का प्रयत्न करे तो दोनों ही कंये में पड़ेंगे । 
जहि मण पवरणा ण संचरह रवि ससि णाहि पवेस । 
क्‍ तहि बढ़, चित्त विसामकरु सरहें कहिउ उवए्स ॥४॥ 
सरह उपदेश करते हैं कि--'जहाँ पर मन और पवन भी संचार नहीं करते, रवि और शशि का 
भी प्रवेश नहीं है, हे मूढ़ चित्त, तू वहीं पर विश्राम कर । 
दोहों में दो प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध होती हैं--एक भावात्मक श्रृंगार, वीर और करुण आदि 
रसों से झ्राप्लावित मृक्तक पद्म और दूसरा संतों की आध्यात्मिक वाणी रूप मुक्तक पद्य । प्रथम प्रकार 
के दोहा हेमचन्द्र के व्याकरण आदि में उपलब्ध हैं, श्रृंगार विरह आरादि के दोहा जहाँ रागोत्यादक हैं वहाँ 
नंतिक पतन में भी निमित्त हैं। यहाँ यह जानना जरूरी है कि ज॑नेतर कवियों का लक्ष्य जहाँ रागोत्पादक 
रहा है, वहाँ जन कवियों का उद्देश्य नेतिकता को प्रोत्साहन देने के साथ मानव जीवन को उन्नत बनाने का 
रहा है अ्रतः दूसरे प्रकार के दोहा मुक्तक काव्यों के रूप में जोइन्दू के परमात्मप्रकाश और योगसार ग्रंथ, 
रामसिह का दोहापाहड़, सुप्रभाचाय का वराग्यसार, लक्ष्मीचंद्र का दोहानुप्रेक्षा और सावयधम्मदोहा, जल्हिग, 
धांगा, महाचन्द्र, शालिभद्र का दृह्ामातृका,पद्मसिह मुनि की ७१ दोहात्मक रचनाएँ अध्यात्मरस से परिपूर्ण हैं । 
'जोइन्दु' ने परमात्म-प्रकाश ग्रंथ के दोहों में ग्रत्यन्त सरस भ्रध्यात्म रस की पावन सरिता के 
प्रवाह को प्रवाहित किया है, इसी तरह रामसिह ने दोहापाहुड में और लक्ष्मीचन्द्र आदि आध्यात्मिक जैन 
सन्तों ने ग्रध्यात्म रस की धारा को वहाया हैं । 


रूपक-काव्य 


कुमारपाल-प्रतिबोध 
प्रपश्र श भाषा में भी संस्कृत भाषा के समान रूपक-काव्यों की परम्परा पाई जाती है। परन्तु 
अपभ्रश भाषा में तेरहवीं शताब्दी से पूरे की कोई रचना मेरे देखने में नहीं आई। सोमप्रभाचार्य का 


१. मईं जाणियई मिप्नलोश्रणी णिसिश्रर कोइ हरेइ । 

जाव णु णव तडि सामलो धाराहरु वरिसेइ॥ 
( 'जब तक नई बिजली से युक्त श्यामल मेघ बरसने लगा, तब तक मैंने यही समझा था कि मेरी मृगलोचनी 
प्रिया को शायद कोई निशाचर हरण किये जा रहा है ।) 


२८ जन प्रंथ प्रश्ास्त संग्रह 


'कुमारपाल-प्रतिबोध' प्राकृत-प्रधान रचना है और जिसका रचनाकाल संवत्‌ १२४१ है। परन्तू उसमें कुछ 
अंश अपभ्र श भाषा के भी उपलब्ध होते हैं। उसका एक अंश 'जीव मन:करण संलाप कथा नाम का भी है। 
जो उक्त ग्रंथ में पृ० ४२२ से ४३७ तक पाया जाता है। यह एक धामिक कथा-बद्ध रूपक खण्ड-काव्य है। 
इसमें जीव, मन और इन्द्रियों के संलाप की कथा दी गई है। इतना ही नहीं इसमें एक रूपक के भ्रन्तगंत दूसरे 
रूपक को भी जोड़ दिया गया है। ऐसा होने पर भी उक्त श्रंश की रोचकता में कोई अन्तर नहीं पड़ा । इस 
रूपक-काव्य में मन और इन्द्रियों के वार्तालाप में जगह-जगह कुछ सुभाषित भी दिए हुए है, जिनसे उक्त 
काव्य-ग्रंथ की सरसता और भी भ्रधिक बढ़ गई है । 

ज॑ पुणु तुहु जंपेसि जड़ तं अ्रसरिसु पडिहाइ। 

मण निल्लक्खण कि सहइ, नेवरु उद्रह पाइ॥ 


अर्थात्‌ हे मू् ! तुम तो कहते हो कि वह तुम्हारे योग्य नहीं प्रतीत होता, हे निर्लक्षण मन । क्या 
ऊंट के पैर में नूपूर शोभा देते हैं । 


काया नगरी में लावण्य रूप लक्ष्मी का निवास है। उस नगरी के चारों श्रोर आ्रायुकर्म का भारी 
प्राकार है, उसमें सुख-दुःख क्षुधा-तपा हर्ष-शोकादि रूप अनेक प्रकार की नदियाँ एवं मार्ग हैं। उस काया 
नगरी में जीवात्मा नामक राजा अपनी बुद्धि नाम की पत्नी के साथ राज्य करता है। उसका प्रधान मंत्री 
मन है ओर स्पशंनादि पाँचों इ र्द्रियां प्रधान राजपुरुष हैं। एक दिन सभा में परस्पर उनमें विवाद उत्पन्न हो 
गया, तब मन ने जीवों के दुःखों का मूल कारण शप्ज्ञान को बतलाया; किन्तु राजा ने उसी मन 
को दूःखों का मूल कारण बतलाते हुए उसकी तीव्र भर्त्सना की। विवाद बढ़ता ही चला गया। 
उन पांचों प्रधान राज पुरुषों की निरंकुशता और अहं मनन्‍्यता की भो श्रालोचना हुई । प्रधान मंत्री मन ने 
इन्द्रियों को दोषी बतलाते हुए कहा कि जब एक-एक इन्द्रिय की निरंकुशता से व्यक्ति का विनाश 
हो जाता हैं तब जिसकी पाँचों ही इन्द्रियाँ निरकुश हों, फिर उसकी क्षेम-कुशल कंसे हो सकती है' । 
जिन्हें जन्म कुलादि का विचार किये बिना ही भृत्य वना लिया जाता है तो वे दुःख ही देते हैं। उनके 
कुलादि का विचार होने पर इन्द्रियों ने कहा--हे प्रभु ! चित्त-बृत्ति नामकी श्रटवी में महामोह नामका एक 
राजा है, उसकी महामूढ़ा नामक पत्नी के दो पुत्र है, उनमें एक का नाम रागकेशरी है, जो राजस-चित्त- 
पुर का स्वामी है और दूसरा हष-गजेंद्र नामका है, जो तामस-चित्तयुर का अधिपति है, उसका मिथ्या- 
दर्शन नामका प्रधान मंत्री है, क्रोध लोभ, मत्सर, काम मद ग्रादि उसके सुभट हैं। एक बार उसके प्रधान 
मंत्री मिथ्यादर्शन ने श्राकर कहा कि हे राजन ! बड़ा भ्राइचर्य है कि आपके प्रजाजनों को चारित्र-धर्मं 
नामक राजा का सन्तोष नामक चर, विवेकगिरि पर स्थित जनपुर में ले जाता है। तब मोह राजा ने सहा- 
यता के लिए इन्द्रियों को नियुक्त किया । इस तरह कवि ने एक रूपक के भ्न्तगंत दूसरे रूपक का कथन जोड़ते 
हुए उसे और भी अ्रधिक सरस बनाने की चेष्टा को है। 


इस प्रकार मन द्वारा इन्द्रियों को दोषी बतलाने पर इन्द्रियों ने |भी भ्रपने दोष का परिहार करते 
हुए मन को दोषी बतलाया भ्रौर कहा कि जीव में जो राग द्वेष प्रकट होते हैं वह सब मोह का ही माहात्म्य 


. १. इय विषय पल्लकग्रो इहु एक्केक्क्‌इंदिउ जगहइ जग्रु सयलु । 
जसु पंचवि एयई कयबहुखेयईं, खिललहि पहु तसु कउ कुसलु ॥ २६॥ 


प्रस्तावता २९ 


है। क्योंकि मन के (नरोध करने पर हमारा (इन्द्रियों का) व्यापार रुक जाता है' । इस तरह ग्रंथ में क्रम 
से कभी इन्द्रियों को, कभी कर्मों को और कभी कामवासना को दुःख का कारण बतलाया गया है। जब 
वाद-विवाद बढ़ कर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब श्रात्मा अ्रपनी स्वानुभूति से उन्हें शान्त रहने का 
भ्ादेश देता है भ्रन्त में मानव जीवन की दूल भता का प्रतिपादन करते हुए तथा जीव दया और ब्रतों के प्रनुष्ठान 
का उपदेश देते हुए कथानक समाप्त किया गया है। 


मयपरपराजय 


'मयण-पराजय' अ्रपश्रंश भाषा का एक छोटा सा रूपक काव्य है, जो दो संधियों में समाप्त हुआ 
है। इसके कर्त्ता कवि हरदेव हैं। हरदेव ने अपने को चंगदेव का तृतीय पुत्र, और अपने दो ज्येष्ठ 
भाइयों के नाम किकर और कण्ह (कृष्ण) बतलाये हैं। इसके ग्रतिरिक्त प्रन्थ में कवि ने ग्रपना कोई परि- 
चय नहीं दिया है । भ्रन्थ में पद्धडिया छन्द के अभ्रतिरिक्त रडढा छन्द का भी प्रयोग किया गया है, जो इस भ्रन्थ 
की अपनी विशेषता है। इसमें कामदेव राजा, अपने मोह मंत्री, ग्रहंकार और ग्रज्ञान आदि सेनापतियों के साथ 
भवनगर में राज्य करता है। चारित्रपुर के राजा जिनरान उसके ब॒न्रु हैं; क्योंकि वे मुक्ति रूपो कन्या से 
अपना पारिप्रहण करना चाहते हैं। कामदेव ने राग-द्वंप नामके दूतों द्वारा जिनराज के पास यह सन्देशा 
भेजा कि आप या ता मुक्ति कन्या से विवाह करने का ग्रपना विचार छोड़ द और अपने दर्शन-ज्ञान चारित्र 
रूप सुभटों को मुझे सोंप दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाय ।,जिनराज ने कामदेव से युद्ध करना स्वी- 
कार किया और अन्त में कामदेव को पराजित कर अपना मनोरथ पूर्ण किया। ग्रंथ की दूसरी सन्धि का 
७ वां कडवक द्रष्टव्य है जिसमें कामदेव से युद्ध करने वाले सुभटों के वचन अंकित हैं । 

वज्जघाउ को सिरिण पडिच्छुइ, अ्सिधारापहेण को गच्छइ । 
को जमकरणु जंतु भ्रासंघइ, को भुवदंडइ सायरु लंघइ । 
को जममहिससिंग उप्पाडइ, विप्फुरंतु को दिगमणि तोड़ । 
को पंचाणणोु सुत्तज खबलइ, कालकुट टु को कवलहि कवलइ । 
आसीविसमुहि को करु छोहइ, धगधगंत को हुववहि सोबइ । 
लोहपिडु को तत्तु धवक्‍कइ, को जिणसंमुहु संगरि थवकुइ । 
शणिय घरमज्मि करहि बहुधिट्टिम, महिलहं भ्रग्गइ तोरी वड्ढिम । 

ग्रन्थ में रचनाकाल नहों दिया, किन्तु अ्रमिर भंडार की यह प्रति वि० सं० १५७६ की लिखी हुई 
है, जिससे स्पष्ट है कि यह ग्रंथ उससे पूर्व की रचना है, कितने पूर्व की यह शभ्रभी विचारणीय है। पर भाषा 
साहित्यादि की दृष्टि से प्रस्तुत रचना १४ बीं-१५ वीं शताब्दी की जान पड़ती हैं । 

तीसरी कृति 'मनकरहा रास' है, जिसके कर्त्ता कवि पाहल हैं। रचना सुन्दर और शिक्षाप्रद है, 
इसमें ८ कडवक दिये हुए हैं, जिन में पांचों इन्द्रियों की निरंकुशता से होने वाले दुर्गंति के दु:खों का उद्‌- 
भावन करते हुए मन और इन्द्रियों को वश में करने ओर तपश्चरण-द्वारा कर्मों की क्षपणा करने का सुन्दर 
उपदेश दिया गया है। ग्रग्थ में रचनाकाल दिया हुश्रा नहीं है। यह रचना भी सं० १५७६ के गुटके परसे संग्र- 

१. ज॑ तसु फुरेइ रागो दोसो वा तं॑ मणस्स माहप्पं । 

विरमइ मणम्मि रुद्धे जम्हा अम्हाण वावारों ॥४७॥ 


३० जन प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


हीत की गई है जिससे स्पष्ट है कि ग्रंथ इससे पूर्व रचा गया होगा" । इसकी भाषा देखने से प्रतीत होता है कि 
इसका निर्माण वि० की १४-१५ वीं शताब्दी में हुआ होगा । 

चौथी कृति 'मदन-जुद्ध' है। जिसके कर्त्ता कवि बूचिराज या “बल्ह' हैं। ग्रन्थ में इक्ष्वाकुकुल- 
मंडन नाभिपुत्र ऋषभदेव के गुणों का कीत॑न करते हुए, उन्होंने कामदेव को कैसे जीता, इसका विस्तार से 
कथन किया गया है। ग्रन्थ में उसका रचनाकाल वि० सं० १५८९६ श्राश्विन शुक्ला एकम शनिवार दिया 
हुआ है' । 

संस्कृत और अपभ्रंश के रूपक-काव्यों के समान हिन्दी भाषा में भी अनेक रूपक-काव्य लिखे गये 
हैं। जिनमें से एक का परिचय भअनेकान्त में दिया गया है" और शेष का परिचय अभी अ्रप्रकाशित है। 
जैसे पंचेन्द्रिय सम्वाद' सूबा बत्तीसी झ्रादि । 


रासा साहित्य 


रासक स्वर-ताल नृत्य और लय के साथ गाई जाने वाली एक कला है। रास वह है जिसमें संगीत 
की रसानुभूति हो, अथवा जिसकी मधुर सुरीली तान और गंभीर नृत्य कला दशक के मन को आनन्द-- 
विभोर कर दें । इस कला में गान और नृत्यकला को ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। प्राचीन काल में 
स्त्रियां लास्यनत्य करती थीं, पर उसमें देश-भेद के कारण विविधता दृष्टिगोचर होती थी । उससे जनता 
का मनोरंजन और उसके प्रति आ्राकर्षण भी होता था | यह संगीत कला का ही एक भेद ज्ञात होता है । 


रास-परम्परा का पुरातन उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र में पाया जाता है। भ्रतः इसे केवल 
अ्पश्रंश युग की देन कहना उचित नहीं है जब अ्रपश्रंश में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती थीं तब भी नृत्य 
ओर गान के रूप में रास प्रचलित थे। भरत ने नाट्यशास्त्र में रासक॒ को एक उपरूपक माना है और उसके 
तालरासक, दण्डरासक और मण्डलरासक ये तीन भेद बतलाये हैं* । 


आचाय हेमचन्द्र ने भी काव्यानुशासन में रासक को गेय काव्य माना है"। हेमचन्द्र ने 
'अनेक।थ्थ-संभ्रहकोष में रास का ग्र्थ--'क्रोडासु गोदुहा म्‌ भाषा श्द्भुलि के' दिया है। जिसका भ्र्थ “ग्वालों 
को क्रीड़ा' तथा भाषा में शृद्धुलाबद्ध रचना होता है। 


१. देखो, हिन्दी ज॑न साहित्य का इतिहास, भ्रप्रकाशित रचना । 
२. राइ विक्रम तणों संवत्‌ नव्वासीयथ पनरहसइ सरद रुति श्रासु बखाणु । 
तिथि पडिवा सुकल पख्र, सनीचरवार करणक्खत्त जाणु ॥ मदनजुज्भ प्रशस्ति 
३. हिन्दी जेन साहित्य का इतिहास (प्रप्रकाशित) प्रौर रूपक-काव्य-परम्परा अ्रनेकान्त वर्ष १४ 
४. (क) 'तालरासकनाम स्थात्‌ तत्‌ त्रिधा रासक॑ स्मृतम । 
हम दंडरासक तु तथा मंडलरासकम्‌ ॥ 
(ख) प्रभिनवगुप्त ने 'प्रभिनव भारती' में रासक को गेयहूपक का एक भेदमाना है। गेयरूपक में ताल प्रौर 
लयका विश्ञेष स्थान होता है श्रौर इसमें प्रधिक से श्रधिक ६४ यूगल भाग ले सकते हैं । 
प्रनेकनर्तकी योज्यं चित्रताललयान्वितम्‌ । 
ग्राचतु: षष्टि युगलाद्रासकं मसणोद्धतम्‌ ।। 
(क) गेयंडोम्बिकाभाणप्रस्थानशिड्गभ।णिकाप्रेरणरामाक्रीडहल्लीसकरासकगोष्ठी श्री गदित रागका व्यादि । 
काव्यानुशा ० ८-४- प० ३२७ 


प्रस्तावना ३१ 


हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र ने नाट्यदपंण में रासक का लक्षण हेमचन्द्र के लक्षणसे भिन्‍न रूप में 
प्रस्तुत किया है किन्तु उसके नृत्यगीत वाले पहलू को पूर्ण से रूप माना है' । 

वाग्भट्ट ने भी हेमचन्द्र का अनुसरण करते हुए उसे गेय रूप में स्वीकार किया है' । हां विश्वनाथ 
ने अपने साहित्यदपंण में रासक के लक्षण पर विचार करते हुए पात्र, वृत्ति श्रादि की पूर्ण रूप में व्याख्या 
करने का प्रयत्न किया* है । ह 

महाकवि स्वयंभू ने श्रपने छुन्द ग्रन्थ में 'रास” का लक्षण बतलाते हुए उसे जनत-मन 
अभिराम बतलाया है, | घत्ता, छट्ुणिया, पद्धड़िया तथा ऐसे ही भ्रन्य सुन्दर छन्दों से युक्त रासा- 
बन्ध काव्य जन-मनग्रभिराम होता है | इसके बाद ही कवि ने २१ मात्रावाले रासा छुन्द का 
लक्षण भी दिया है। स्वयंभू के इस छन्दलक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस काल में रासाबन्ध छुन्द 
प्रचलित था । उस रासक या रासा छन्द के लक्षण पर विचार करने से अब्दुलरहमान का 'सन्देश रासक, 
अ्पभ्र श॒ भाषा का सुन्दर काव्य-ग्रन्थ कहा जा सकता है" । अन्य अनेक रास यद्यपि इस कोटि के नहीं हैं 
परन्तु वे जीवन परिचयात्मक रास भी अपनी महत्ता कम नहीं रखते । 

कवि शारज्रधर के द्वारा संगीत में दी हुई रास-सम्बन्धी कथा भी इस के मूलरूप पर बहुत कुछ 
प्रकाश डालती है | इस कथा में बतलाया गया है कि शिव नेताण्डव नृत्य किया और पाव॑ंती ने लास्य॑ नृत्य । 
पावंती ने उसे बाणासुर की पुत्री उपा को सिखलाया, जो कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को विवाही गई थी । 
उषा ने द्वारावती की गोपियों को और गोपियों ने सौराष्ट्र देश की नव-युवतियों को सिखलाया, और वहां 
से वह समस्त भूमंडल में विस्तृत हुआ । 

ब्रज की रासलौला तो लोकप्रसिद्ध है ही। यह प्राचीन परम्परा अपभ्र श भाषा के विकास काल 
में उच्च रतर पर थी । विक्रम की १० वीं से १३वीं शताब्दी तक इसमें ग्रनेक रास रचे गये हैं श्रोर बाद 
में राजस्थानी हिन्दी और गुजराती मिश्रित भ्रनेक रास रचनाएं देखने में ग्राती हैं। विक्रम की १५ वी 
शताब्दी में भ? सकल कीतति के लघुश्राता एवं शिष्य अकेले ब्रह्म जिनदास के रचे हुए ४४ रासे मिलते हैं । 


१. पषोडश द्वादशाष्टौ वा यस्मिन्‌ त्यन्ति नायिका: । 
पिडीअन्धादि विन्यासे रासक व्दुदाहृतम्‌ ॥ 
पिडनात्‌ तु भवेत्‌ पिडी गुम्फनाच्छुखला भवेत्‌ । 
भेदनाद्‌ भेद्यक्रो जातो लता जालापनोदत:॥ 
कामिनीभिग्रुवों.. भर्तृश्चेष्टितं यन्त्तनृत्यते । 
रामाइ वसन्तमासाद्य स शेषों नाट्यरासक: ।। 
नाट्य दर्पण श्रोरियण्टल इन्स्ट्रीट्यूट बड़ौदा १६२६ भा० पृ० २१४ 
२. डोम्बिकाभाणप्रस्थानभाणिकाप्रे रणशिडगंक रामाक्री डहल्लीसकश्रीग दितरासक 
गोष्ठी प्रभतीनि गेयानि | काव्यानुशासन २, १० १८ 
३. साहित्यद्षण पृ० १०४-१०५। 
४. घत्ता-छहुगिगर्शह पद्धडिग्राहि सुश्रण्णरूएहि । 
रासाबंधों कब्वे जण-मण-भ्रहिरामओ्रो होइ ॥ ५-४६ 
५. एकवीसमत्ता णिहणउ उद्दामगिरु, 
चडदसाइ विस्सामहों भगण वि रइउ थिरु 
रासाबंधु समिद्धु एउ भप्रहिराम अ्रू ॥ ८-५० 


३२ जन ग्रथ प्रश्ञस्ति संग्रह 


रास परम्परा का उद्देश्य 
किसी व्यक्ति विशेष, या देवी देवता की आराधना, श्ौर साधु या किसी सेठ की जीवन-गाथा 
को भ्रकित करने में, अथवा किसी विरहिणी नारी के सन्देश को उसके विरही पति तक पहुँचाने के 
लिए अथवा आत्म-सम्बोधन के लिए रासा साहित्य की सृष्टि की गई है। 


ग्रपञ्न ञञ का प्राचीन चचेरो' रास 


उपलब्ध रास-रचनाओरों में उद्योतनसूरि का चर्चरी रास सबसे पुराना है" । यह कुबलय- 
मालाकह्ा के प्रारम्भ में निवद्ध है। इसकी रचना सम्राट्‌ वत्सराज के समय जालौर (जाबालिपुर) के 
आदिनाथ के मन्दिर में बेठ कर शक संवत्‌ ७०० (वि० सं० ८५३५) में की गई थी। इसमें बतलाया गया है 
कि--मनुष्य सचेत होकर काम करे, भ्रन्यथा मृत्यु के घेर लेने पर कुछ भी नहीं हो सकेगा ' । इस रास में 
चार ध्रवकों की परिपाटी है, जिनमें एक ध्रवक--जहाँ कामोन्मादक रस का जनक है वहाँ दूसरा विषय 
वासना से परान्मुख करने वाला है, तीसरा ध्रुवक अ्रशुचि मल-मृत्रादि से संयुक्त घृरित अस्थिपंजर को 
दिखाकर ज्ञान श्रौर विवेक की शोर ले जाता है तो चौथा प्रवक वेराग्य की ओर आकृष्ट करता है। इस 
से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जन कवियों की रास-रचना का मूल उद्ृश्य राग से हटाकर जनसाधारण को 
ज्ञान-वेराग्य की ओर झ्राकपित कर हित के मार्ग में संलग्न करना रहा है । 
उद्योतनसूरि की इस कृति में अनेक रसों का संमिश्रणा है । इसमें भगवान्‌ महावीर के गणधर 
सुधर्म स्वामी की एक जीवन घटना को अंकित किया गया है--'वे एक दिन अकेले ही एक ऐसे वन में गए 
जहाँ ५०० भयंकर डाकझों का समूह रहता था। वहाँ उन्होंने “बचे रीरास' युक्त, एक गान गाया और 
ऐसा नृत्य किया कि डाकू दल ने सदा के लिए डाकेजनी छोड़कर आत्म-बोध प्राप्त किया? । इससे इस 
रास की महत्ता ज्ञात होती है। 
उपभिति भव-प्रपंचा कथा के अन्तग्रत 'रिपुदारणरास' नाम का एक रास है। जिसकी रचना 
कवि सिद्धषि ने वि०सं० ६६२ में की थी। यह क्ृति संस्कृत भाषा के ५ ध्र्‌ वक पदों में रची गई 
है । उसका नाम सार्थक है और वह गान, नृत्य, लय श्रादि से समन्वित है। इसमें बृहद्‌ देश के साबे- 
गरम राजा तपन द्वारा सिद्धाथपुर के मिथ्यावादी और अ्रहंकारी उदहृण्ड राजा रिपुदारण को तांत्रिक 
योगी से दण्ड दिलाने या उसे वद्य में कर उसके विनाश करने का उल्लेख किया गया है। रिपुदारण की 


१ देखो, कुबलयमाला कथा पृ० ४ 
२ संबुज्भह कि ण बुज्मह एत्तिए वि मा किचि मुज्भह | 
कीरउ ज॑ करियव्वयं पुण हृक्‍कइ त॑ करियव्वयं ।। 
वुबवलयमाला पृ० ४ 
३ .जहा तेण केवलिणा प्ररण्णं पविसिऊण पंच-चोर-सयाइं रास-णच्चणच्छलेण महामोहग्गहगहियाईं भ्रविखविऊण 
इमाए चच्चरीए संबोहियाइं ।! »८ » ७८ एवं च जहा काम-णिव्वेशो तहा १ोह-लोहमाण-मायादीणं कुतित्ययाणं 
च । समकालं चिय सव्व-भाव-वियाणएण ग्रुरुणा सब्बण्णुणा तहा तहा गाय॑ंतेश ताईं चोराणं पंच वि सयाइं 
संभरिय-पुव्ब-जम्म-बुत्तंताइं पडिवण्ण-समण-लिगाईं तहा कय॑ जहा संजमं पडिवण्णाईं ति।' 
--कुंवलयमाला पृ० ४-५ | 


प्रस्तावना ३३ 


उद्ण्डता का उल्लेख उक्त रास के--'यो हि गवंमविवेक भरेश करिष्यते' वाक्य से ज्ञात होता है' इसके 
अतिरिक्त संस्कृत भाषा में अ्रन्य कोई प्राचीन रास देखने में नहीं आया । 

रासक-रचनाओं में कई रचनाएँ उपदेशक भावना के साथ सम्बोधक भावना से झ्रोत-प्रोत हैं । 
इन रास-रचनाओं से ज्ञात होता है कि पुरातन काल में जो रास या रासक रचनाएँ रची जाती थीं, वे 
सारगर्भित होती थीं । किन्तु बाद में ज्यों-ज्यों उनका विस्तार होता गया त्यों-त्यों उन रचनाओं की सार- 
प्रकता भी कम होती गई । 

रास या रासक रचनाएँ जेन सम्प्रदाय के अतिरिक्त हिन्दू सम्प्रदाय में भी पाई जाती हैं। परन्तु 
जैनियों में इसका रिवाज बहुत पुराना है। वीर कवि के विक्रम संवत्‌ १०७६ में रचित “जम्बूसामिचरिउ' 
नामक ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि उनके पिता कविवर देवदत्त ने अ्रपश्रंश भाषा में 'भ्रम्बादेवी चचेरी रास' 
नामक प्रन्थ बनाया था ।* जिसका रचनाकाल संवत्‌ १०५० के लगभग है। यह रास त।ल, स्वर, लय और 
नृत्य के साथ गाया जाता था। यह रचना अ्रभी अनुपलब्ध है । 

दिगम्बर-हवेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों में रासो की रचनाएँ ग्रपश्रंश, हिन्दी, राजस्थानी और 
गुजराती भाषाओं में चारसौ-पांचसौ होंगी, उनमें दिगम्बर रासा-प्रन्थों की संख्या २०० के लगभग है। 
दिगम्बर सम्प्रदाय का रासा साहित्य अ्रभी भ्रप्रकाशित है। उसके प्रकाश में ग्राने पर अनेक ज्ञातव्य बातों पर 
प्रकाश पड़ सकेगा । 

जनेतर कबियों ने भी रास ग्रन्थ बनाये हैं। उनमें 'प्ृथ्वी राज रासो', 'वीसलदेव रासो', 'खुमान 
रासो' और 'सन्देश रासो' आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इनमें सबसे पुराना पृथ्वी राज रासो बतलाया जाता है, 
परन्तु उसका वतंमानरूप बहुत-कुछ अस्त-व्यस्त है, तो भी वह अपभ्रंश भाषा के बहुत नज़दीक है। हां, 
उसकी कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ जरूर खटकने वाली हैं। उनका उपलब्ध इतिहास के साथ ठीक मेल नहीं 
बैठता । भरत: वह आज भी चर्चा का विषय वना हुआ है | मुसलमान कवि “अब्दुलरहमान' का सन्देश रासक 
उल्लेखनीय है। यह रचना सिघी सीरीज वम्बई से प्रकाशित हो चुकी है। हिन्दी ग्रंथरत्नाकर कार्यालय 
बम्बई से डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी और त्रिपाठी के सम्पादन में इसका हिन्दी अनुवाद सहित एक नया 
संस्करण अभी प्रकाशित हुआ है। उसमें उसकी कई ज्ञातव्य बातों पर प्रकाश डाला गया है । 
रासक रचनाश्रों के प्रकार 


रास या रासो रचनाएँ तीन प्रकार की दृष्टिगोचर होती हैं। पहली राग परक श्रर्थात्‌ श्रद्धार 
तथा विरहसूचक, दूसरी भ्रध्यात्मरस से युक्त या उपदेशपरक भौर तोसरी जीवन-चरित सम्बन्धी । इनमें 
श्रब्दुलरहमान की कृति संदेश रास प्रथम प्रकार की रचना है। इसमें एक विरहिणी नायिका का विरह-सूचक- 
सन्देश विरही पति के पास पहुंचाने का वर्णन किया गया है। जसा कि उस ग्रन्थ के निम्न दोहों से स्पष्ट है । 
जसु पवसंत णा पवसिग्ना मुइञ्न विश्रोह ण जासु । 
लज्जिज्जइ संदेशडउ, दिती पहिय पियासु ॥३७॥ 
हे पथिक ! जिसके प्रवास करते हुए प्रवास नहीं किया श्रोर न जिसके वियोग से मरी ही, उस 
प्रिय को सन्देश देती हुई लज्जित हो रही हूं । 


न्‍पारककननक५+--«कपन»-.. जनन-%.3. ८ंन्‍ापधयालनन-पाकन-मान “»+-+ममम- ५ ७" "७७त--.त--न-नमाक नमक ३७... ++3-+ दी 2 आम , मु कमा. अमन ५ "पा... पी प*. "५8 आर, 


१. देखो, उपमितिभवप्रपंच कथा प्रस्ताव ४ इलोक ४३७ से ४४२ | 
२. चच्चरि बंधि विरइठ सरसु गाइज्जइ संतिउ तारजसु । 
णच्चिज्जद जिण पय सेवर्याह, किउ रासउ अंबादेवयहि ॥. “-जम्बूस्वामिचरित १०-४४ 


३४ जन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


आगे नायिका उस पथिक से कहती है कि--'सन्देश बहुत विस्तृत है परन्तु मुझ नहींकहा से 
जाता। जो कनगुरिया की मुंदरी (भ्रंगूठी) थी वह बांह में समा जाती है' । इससे उसके विरह-सम्बन्धी 
परितापका अन्दाज लगाया जा सकता है। 

दूसरी रचनाएँ भ्रध्यात्मरस संयुक्त हैं, जिनमें राग से विराग उत्पन्न करने का प्रयत्न किया 
जाता है। उनमें आत्म-सम्बोधजनक उपदेश की प्रधानता है। जसा कि कुवलयमाला के उक्त “चर्चरी रास' 
में भ्रद्धित है । देवभक्ति रूप रचनाएं भी जहां देव में भ्रनु रागवर्धक हैं वहा देह-भोगों से विराग की भी संसू- 
चक हैं। इसी से उनकी गणाना ग्रलग नहीं की है। आध्यात्मिक रचनाश्रों में कवि विनयचन्द्र का चूनडी- 
रास, निर्भरपंचमीकहा रास तथा पण्डित योगदेव का 'सुब्रतानुप्रेक्षारास' और जल्हिगका भ्रनुप्रेक्षा रास 
आदि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। कवि लक्ष्मीचन्द का दोहा अनुपेक्खारास भी महत्वपूर्ण कृति है, जो संवेग- 
निर्वेद भाव की संसूचक है। इन रचनाओं में संसार और शरीर के स्वरूप का निर्देश करते हुए वैराग्य की 
अनुपम छटा को जागृत किया गया है, शोर कर्मास्रव तथा कर्मबन्ध से छुड़ाने का यत्न किया गया है। 
साथ ही वारह भावनाओं हारा वस्तुतत्त्व का विवेक कराते हुए आ्रात्मा को वेराग्य की ओर भ्राकरित करने 
का प्रयत्न किया गया है। 

तीसरी प्रकार की रासक रवबनाओं में किसी व्यक्ति विशेष राजा, देवी, देवता या सामान्य पुरुष 
का जोवन-परिचय अंकित किया हुआ मिलता है। ऐसे अनेक रास लिखे गये हैं, ज॑ंसे जंबूसामिरास, 
बाहुबलीरास, सुकमालसामिरास, पृथ्वीराज रासो और भ्रम्व।देवीरास श्रादि । ये सब रास ग्रन्थ एक प्रकार 
के चरित रास हैं। एक व्यक्ति विशेष के जीवन की मुख्यता से लिखे गए हैं। परन्तु उनमें से जेन चरित 
रासो में जीवन-घटनाओं के परिचय के साथ सांसारिक देह-भोगों से विरक्षित दिखलाते हुए श्रात्म-साधना की 
श्रोर ले जाने का स्पष्ट प्रयास किया गया है। 

छन्द ग्रन्थ 

अ्रपश्रंश के प्रबन्ध काव्यों, मुक्तक-काव्यों और चरितात्मक, स्तुत्यात्मक तथा रास आदि ग्रन्थों में 
अनेक छन्दों का प्रयोग मिलता है। संस्कृत में वर्णावृत्तों का और अ्रपश्नंश में मात्रिक छन्दों का प्रयोग 
अ्रधिक हुआ है। पर वहाँ वर्णा-बृत्तों का सवंधा भ्रभाव भी नहीं है। अपश्रंश कवियों ने संस्कृत के उन्हीं 
छन्दों को ग्रहण किया है, जिसमें उन्हें विशेष प्रकार की गति मिली है और इसीसे उन्होंने संस्कृत वर्शा- 
वृत्तों में भ्रपनी कुछ इच्छानुसार सुधार या परिवतंन और परिवर्धन कर उन्हें गान तथा लय के अनुकूल 
बना लिया है। छन्दों में अरन्त्यानुप्रास की परम्परा अ्रपश्रंश कवियों की देन है। इससे पद्म की ज्ञेयरूपता 
अधिक वृद्धि को प्राप्त हुई । भ्रपश्नंश के कवियों ने अन्त्यानुप्रासका प्रयोग प्रत्येक चरण के भ्रन्त में तो किया 
ही है; किन्तु उसका प्रयोग कहीं-कहीं मध्य में भी हुआ है । तुकान्त या तुक का प्रयोग लय को उत्पन्न करना 
या उसे गति प्रदान करना है। अथवा ऐसी शब्द योजना का नाम ही तुक है। प्राकृत कवियों ने प्रायः 
मातृक-छन्दों का ही प्रयोग किया है उनमें तुक का प्रयोग नहीं पाया जाता । हिन्दी के तुलसीदास आरादि 
कवियों की रचनाओं में चौपाई या दोहा छन्द ही आता है किन्तु भ्रपशभ्रंश कवियों की कड़वक शैली में सभी 
हक और मात्रिक-छन्दों को समाविष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । इतना ही नहीं किन्तु संस्कृत के वर्ण 
वृत्तों से उन्होंने एक ही छन्द में नवीनता उत्पन्न कर श्रनेक नूतन छन्दों की सृष्टि भी की है। संस्कृत के 


१. संदेसडउ सवित्यथरउ, पर मइ कहणु न जाइ । 
जो कालंगुलि मूंदडड, सो बाहडी समाइ ॥ संदेश रासक 


प्रत्तावना ३५ 


मालिनी छन्द में प्रत्येक पंक्ति में ८ और ७ भ्रक्षरों के बाद यति के क्रम से १५ ग्रक्षर होते हैं। उसे अपभ्रंश 
भाषा के कवि ने प्रत्येक पंक्ति को दो भागों में विभाजित कर यति के स्थान पर तथा पंक्ति की समाप्ति पर 
भ्रन्त्यानुप्रास का प्रयोग कर छन्द को नवीन रूप में ढाल दिया है यथा-- 
“विविह रस विसाले, णेय कोऊ हल्‍/मे । ललिय वयणा माले, ग्रत्थ संदोह साले। 
भुवगा-विदिद णामे, सव्ब-दोसो वसामे । इह खलु कह कोसे, सुन्दरे दिण्ण तोसे ॥ 
खलयण सिर सूलं सज्जणागंद मूल । पसरइ अ्रविरेतं॑ मागहाणं सुरोल॑ं। 
सिरि गविय जिरिदो, देह वायं वणिंदों। वसु हय जुड जुत्तों, मालिणी छंदु वुत्तो ॥ सुद्रं ० ३-४ | 
दो छनन्‍्दों को मिलाकर गअ्रनेक नये छन्द भी बनाये गए हैं, जेसे छप्पय कुडलिया, चान्द्रायन और 
वस्तु आदि । 
श्रपश्रंश भाषा के काव्यों में विविध छुन्दों का प्रयोग हुआ है उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं-- 
पजञ्भटिका, पादाकुलिक, अझलिल्ताह, रइढा, प्लवंगम, भुजंग प्रयात, कामिनी, तोटक, दोधक, 
सग्गिणी, घत्ता, दोहा, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, वंसस्थ, आरणाल, ह््तोमर, दुवई, मदनावतार, चन्द्रलेखा, 
कुबलयमालिनी, मोत्तियदाम, उपजाइ विलासिनी, शालिभंजिका, इन्द्रवज्ञा, वसन्‍्ततिलका, प्रियंवद, अनंत- 
कोकिला, रथोद्धता, मंदारदाम, श्रावली, नागकन्या, प्रथिवी, विद्युन्माला, अशोकमालिनी और निसेणी 
आदि । 
इससे यह सहज ही ज्ञात होता है कि भ्रपश्रंश कवि छन्दों की विशेषताओं से परिचित थे, इसी से 
वे अपने प्रन्थों में विविध छन्दों का प्रयोग कर सके । कवि नयनन्दी ने अपने (सकल विधि-विधान काव्य 
में ६२ मात्रिक छन्दों का प्रयोग किया है। इससे प्रमाणित होता है कि नयनन्दी छन्द-शास्त्र के महान 
वेत्ता थे । 
कवि श्रीचन्द ने 'रयणकरण्ड सावयायार' की १२वीं संधि के तीसरे कड॒ब॒क में कुछ अ्रपश्रंश 
छुन्दों का नामोल्लेख किया है । 
शिरयाल, आवली, चर्चरीरास, रासक, श्रुवक, खंडय, उपखंडय, घत्ता, वरतु, अ्रवस्तु, अडिल, 
पद्धडिया, दोहा, उपदोहा, हेला, गाहा, उपगाहा, आदि छन्दों के नाम दिये हैं' । 
इसी तरह कवि लक्ष्मण ने अपने 'जिनदत्तचरिउ' की चार संधियों में वरणवृत्त और मात्रिक दोनों 
प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है उनके नाम निम्न प्रकार हैं-- 
विलासिणी, मदनावतार, चित्तगया, मोत्तियदाम, पिंगल, विचित्तमणोहरा, आरणाल, वस्तु, 
खंडय, जंभेटिया, भुजंगप्पयाउ, सोमराजी, सग्गिणी, पमाणिया, पोमिणी, चच्चर, पंचचामर, णराच, 
निभंगिणिया, रमणीलता, चित्तिया, भमरपय, मोणय, भ्रमरपुर, सुन्दरी और लहुमत्तिय आदि । 
अपश्रंश में अनेक छुन्द ग्रंथ भी लिखे गये होंगे । परन्तु वे श्राज उपलब्ध नहीं हैं । केवल स्वयंभू का 
छन्द ग्रंथ प्राप्त है वह श्रपशञ्रंश की महत्वपूर्ण देन है। परन्तु वह जनरलों में प्रकाशित होने के का रण लोगों के 
पठन-पाठन में बहुत कम आ सका है, भ्रतएव बहुत से लोग उसको महत्ता से श्रनभिन्ञ ही हैं। इस ग्रंथ को 


रा १ छंदणिरयाल आवलियाहि, चच्चरि रासय रासहि ललियईहि। 
वत्थु अ्रवत्य जाइ विसेसहि, भ्रडिल मडिल पद्धडिया प्रंर्साहि । 
दोहय उवदोहय ग्रवर्भंसहिं, दुबई हेला गाहु व गाहहि । 
धुवय खंड उवखंडय घत्तहि, सम-विसमद्ध समेहि विचित्तहि ॥ रमणकरंडसावयायार 


३६ जन प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


एक अपूर्ण प्रति रामनगर में सं० १५२७ की लिखी हुई प्रो० एच० डी० वेलंकर महोदय को प्राप्त हुई थी 
और उन्होंने उसे सम्पादित कर प्रकाशित कराया' । इस छन्द ग्रंथ के पहले तीन भध्यायों में प्राकृत के वर्ण 
वृत्तों का और भ्रन्त के ५ अध्यायों में अ्रपश्रंश के छुन्दों का कथन किया गया है। और छन्दों के अ्रने क उदा- 
हरणा भी पूर्ववर्ती कवियों की रचनाश्रों से तथास्वोपज्ञ प्रन्थों से भी दिये गये हैं। इस ग्रंथ का प्रारस्भिक 
ग्रंश नहीं है, और न परिचयात्मक ग्रन्तिम प्रशस्ति ही है। हां, ग्रंथ के अंतिम अध्याय में गाहा, भ्रडिल्ला, 
पद्धडिया ञ्रादि छुन्दों के जिनदेव की स्तुतिपरक स्वोपज्ञ उद्धरण भी दिए हुए हैं' | छन्द ग्रंथ के सातवें 
अध्याय का जो २७वां पद्म घत्ता छन्द के उदाहरण में दिया गया है वह 'पउमचरिठ' की पांचवीं संधि का 
पहला पद्य है?'। ६-४२ का 'वम्महतिलश्र' का जो उद्धरण है वह राम कथा की ६५वीं सन्धि का प्रथमपद्य है*। 
इसी तरह ६-७४ में 'रणावली' का जो उदाहरण दिया है वह पठमचरिउ की ७७वीं संधि के १३वें कडव॒क 
का अन्तिम पद्य है'। और छूटे श्रध्याय का ७१वां पद्म पठमचरिउ की ७७वीं संधि का प्रारम्भिक पद्य है*। 
इनसे स्पष्ट है कि कवि ने अपने ग्रंथ के भी उद्धरण दिए हैं?। ओर श्रन्य कवियों के ग्रंथों. पर से उद्धरण 
देकर कवि ने अपने छन्द नंपुण्य को सूचित किया है । 


कविवर जयकी ति ने छन्दोनुशासन में स्वयंभूदेव के मत का उल्लेख करते हुए नन्दिनी छन्द “तो जौ 

तथा पद्मनिधिज॑तौ जरौ । स्वयम्भूदेवेश मते तु नन्दिनी ।”' वाक्य के साथ दिया है जिससे जयकीरति के सामने 
स्वयंभू का छन्द ग्रंथ रहा है। जयकीति कन्नड़ प्रान्त के निवासी दिगम्बर विद्वान थे। इनका समय विक्रम 
की दशवीं शताब्दी या उससे पूर्व होना चाहिए; क्योंकि दशवीं शती के कवि भ्सग ने इनका उल्लेख किया 
है। इनके छन्दो5नुशासन की प्रति सं० ११६२ को लिखो हुई जंसलमेर के भंडार में मिली हैं ।“ इस 
से यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि स्वयंभू का उक्त छन्द ग्रंथ ७वीं शताब्दी की रचना है। स्वयं भू 


१. देखो, रायल एशियाटिक सोसाइटी बाम्ब जनरल सन्‌ १६३४५ पृ० १८-४८ । 
और बोम्बे यूनिवर्सिते जनरल जिल्द ५ नं० ३ नवम्बर १६३६ ।” 
२. “तुम्ह पश्न कमल मूले भ्रम्हूं जिण दुःख भावत विश्राईं । 
दुरु दुरल्लियाइं जिणवर जं जाणसु त॑ करेज्जासु ॥३८ 
जिणणामें छिंदे बि मोहजालु, उप्पज्जइ देवल समिसालु । 
जिण णामें कम्मईं णिहलेवि, मोवग्गे पइसिग्न सुह-लहेवि ॥४४ 
३. “अवखइ गउतमसामि, तिहुग्नण लद्ध पसंसहो । 
सुण सेणिय उप्पत्ति, रकखस-बाणर-बंस हो ।। 
. “हणुबंतरणे परिवेढिज्जई णिप्तियरेंहि । 
णं गयणयले बाल दिवायरु जलहरंहि ॥ 
५. “सुरवर डामझ रावण दट्ठु ज़ासु जग कंपइ । 
अ्ण्णकहि महु चुबकइ एवगाइ सिहिजंपइ ॥ 
. “भाइ विश्नोएं जिह जिह करइ बिहीसणु सोउ । 
तिह तिह दुक्खेण सहरि बाल वाणर लोउ ॥ 
. इस ग्रंथ का विशेष परिचय जैन साहित्य श्रौर इतिहास में पृष्ठ २०५ से २०७ तक देखें । 
* संवत्‌ ११६२ प्राषाढ़ सुदि १० शनौ लिखितम्‌ । 


८०<्‌ 


ज्पी 


 & 


प्रस्तावनां ३७ 


का यह छन्द ग्रंथ हिन्दी अनुवाद के साथ सम्पादित होकर प्रकट होना चाहिए, जिससे छन्द शास्त्र"के रसिक 
जन लाभ उठा सकें । 


अ्रपश्म व व्याकररा 


अपभ्रंश भाषा के जो व्याकरण दृष्टिगोचर हो रहे हैं वे श्रधिक प्राचीन नहीं हैं। प्राचीन समय में 
अ्रपभ्रंश भाषा में व्याकरण अवश्य लिखे गए होंगे, किन्तु वे वतंमान में उपलब्ध नहीं हैं। स्वयंभूदेव के पउम- 
चरिउ के ५ वें पद्य में यह बतलाया है कि-भ्रपभ्रंश वाला मदोन्मत्त हाथी तब तक ही स्वच्छुन्दता से विच- 
रण करता है जब तक कि उस पर स्वयंभू-व्याकरणरूप अंकुश नहीं पड़ता' । त्रिभ्रुवनस्वयंभू के इस 
उल्लेख से कि स्वयंभूदेव ने भ्रपश्रंश का व्याकरण भी बनाया था, परन्तु खेद है कि वह इस समय उपलब्ध 
नहीं होता । उसीके छठे पद्य में स्वयंभू को पंचानन (सिह) की उपमा दी गई है। जिसकी सच्छन्दरूप विकट 
दाढ़ें, जो छन्द श्र अलंका ररूप नखों से दुष्प्रेक्य है और व्याकरणरूप जिसकी केसर (भ्रयाल) है* । इससे 
भी उनके व्याकरण ग्रन्थ होने की सूचना मिलती है, साथ ही यह भी प्रमाणित होता है कि स्वयंभू ने छंद 
और अलंकार के ग्रन्थ भी बनाये थे | जिनमें छन्द ग्रन्थ तो उपलब्ध भी है। शेष नहीं । 

अपभ्रंश के प्रचलित व्याकरणों प्रें हेमचन्द्र का व्याकरण सबसे अच्छा है। इस व्याकरण का 
अध्ययन करने से यह विदित है कि उसमें कई भाषाओं का मिश्रण है। प्राकृत और शौरसेनी इन दो 
भाषाओं का मिश्रण तो ग्रन्थकर्ता ने स्वयं ही स्वीकार किया है जसाकि उनके निम्न वाक्‍यों से प्रकट है*-- 
“प्रायो प्रहणाद्यस्थापश्रंशे विशेषो वक्षते तस्थापि क्वचित्‌ प्राकृत शौरसेनी वच्च कार्य भवति । हेमचन्द्र ने 
अपने व्याकरण में अ्रपश्रंश के स्वपरिवत्तंन में काफी स्वतंत्रता दी है किन्तु परमात्मप्रकाश के कर्त्ता जोइन्दु 
ने यह स्वतंत्रता नहीं दी हे । व्यंजनों के परिवर्तन में (४-३६६ सूत्र में) असंयुक्त 'क-ख, त-थ, प-फ, के स्थान 
में क्रम से ग-घ, द-ध, ब-भ' होते हैं। किन्तु उसका निर्वाह उनके द्वारा उद्धुत उदाहरणों में नहीं हो सका 
है फिर भी यह व्याकरण अ्रपनी विशेषता रखता ही है। 


नाठकों में भ्रपश्र ग का प्रयोग 


विक्रम की द्वितीय शताब्दी के विद्वान अश्वधोष के 'सारिपुत्र प्रकरण नाटक में 'मक्कट हो रूप 
उल्लिखित मिलता हूँ जो 'म्ंटस्य' का अ्रपश्रंश रूप माना जा सकता है । चतुर्थ शताब्दो के भास के 'पंच- 
रात्र, नाटक में ग्वालों के संवाद में मागधी का प्रयोग होने से उसे भी मागधी अपभ्रंश कहा जा सकता हूँ । 
ज॑से षहमंडलु ष॒य्यो...शतमण्डलः सूर्य: । 

डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी ने 'प्रो' विभक्ति का अश्रपश्रंश की विभक्ति में परिवर्तित होने का समय 
ईसा की तृतीय शताब्दी अनुमानित किया हूँ *। 


१. तावच्चि सच्छंदो भमइ प्रवब्भंस-मच्च (त्त) मायंगो । 
जाव ण सयंभु-वाय रण-अंकुसोी तच्छिरे पडइ ।५। 
२. सच्छंद-वियउ-दाढो, छंदो (दा) लंकार-गहर-दुप्पिच्छो । 
वायरण-केसर5इढो सयंभु-पंचाणणो. जयउ ।६। 
३- देखो, हेमचंद्र का प्राकृतव्याकरण ४॥३२६ सूत्र । 
४. इण्डो भ्रायंन एण्ड हिन्दी पृष्ठ ६६ 


इ्ष ज॑त प्रंथ प्रति संग्रह 


मुद्रा राक्षस के (लगभग चतुर्थ शताब्दी) दूसरे अंक में माथुर ने जिस बोली का प्रयोग किया 
वह मागधी होते हुए भी उकार बहुला होने के कारण मागधी भ्रपश्रंश कहा जा सकता हूँ । यद्यपि टीका- 
कारों ने उसे 'टक्‍्की' बतलाया है, किन्तु उसका शुद्ध रूप 'ठक्की जान पड़ता हें! । 
कालिदास के “विक्रमोवंशीय नाटक (ई० स० चतुर्थ शताब्दी) के चतुर्थ अंक में सोलह पद्य अप- 
अ्रंश भाषा के दिये हुए हैं जिनमें के एक दो पद्य विभिन्न छन्दों के निम्न प्रकार हे:-- 
मई जाणियई मिग्नलोग्रणी णिसिश्ररु कोइ हरेइ। 
जाव णु णव तडि सामलो धाराहरु वरिसेइ। 
अर्थात्‌ 'जब तक नई बिजली से युक्त श्यामलमेघ वरसने लगा, तब तक मैंने यही समझा था कि 
मेरी मृगलोचनी (प्रिया) को शायद कोई निशाचर हरणा +ये जा रहा हैं ।' 
'रेरे हंसा कि गोविज्जइ, गइ अणुसारें म३ लक्खिज्जद । 
कई पईं सिक्खिउ ए गइ-लालस, सापई दिठ्ठी जहण-मरालस ॥' 
अ्रपश्रंश के इन पद्यों से यह स्पष्ट जाना जाता हूँ कि ईसा की चतुर्थ शताब्दी के समय अ्पश्रंश 
में विभिन्‍न छुन्दों में पद्म रचना होने लगी थी। यह बात और भी ध्यान में रखने लायक हूँ कि प्राकृत भाषा 
में प्रायः तुकान्त छन्दों का प्रयोग नहीं मिलता, जबकि अ्पश्रंश भाषा में इसकी बहुलता है, ध्वनि और पद- 
गठन भी इसी ओर संकेत करते हैं । 
देशी भाषायें ही अपने शुद्ध अशुद्ध पदों के साथ अपश्रंश में परिणित हुई हैं। उनका शुद्ध प्रति- 
छित रूप प्राकृत कहलाता था और अपकभ्ृृष्ट रूप अपश्रंश । देशी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी अपक्रंश में 
मिल जाता हँ--वह विरूप नहीं जान पड़ता, इसीसे कविजनों ने देशी भाषा को भ्रमश्रंश बतलाया है । 


श्रपश्न श-साहित्य-सूची 
प्रंबदेव सूरि समरारास (रचना सं० १६७१) (मुद्रित) 
प्रब्दुल रहमान संदेश रासक (मुद्रित) 
प्रभयगरिण सुभद्राचरित (र० सं० १३६१) 
प्रभयदेवसूरि जयतिहुअरास्तोत्र (र० च० १११६) (मुद्रित) 
प्रमरकीतिगरणी नेमिनाथचरिउ (र०च० १२४४) षट्क्रमोपदेश (र०च० ११४७) पुरंदरविहाण 
कहा, महावीरचरिउ जसहरचरिउ, भाणपईव (अ्रनुपलब्ध) 
ग्रासवाल पासनाहचरिउ (र० च० १४७६) 
उद्योतनमुरि कुवलयमाला (वि० सं० ८३५) (मुद्रित) 
कण्हपा श्रादि चोरासी बोद्ध सिद्धों की दोहा कोष झ्रादि रचनाएं प्रकाशित 
कनककोति नन्‍्दीश्वर जयमाला 
कनकामर करकंडुचरिउ (मुद्रित) 
गुर भद्र भट्टारक (वि० की १५वीं १६वीं शताब्दी) भ्रणंतवयकहा, सवरावारसिविहाणकहा, 


पक्‍्खवइ कहा, णहपंचमी कहा, चंदायणकहा, चंदरणाछट्टी कहा, णरय उतारी 
दुद्धारसकहा, णिद्दुहसप्तमी कहा, मउडसत्तमी कहा, पुपष्फंजलिवय कहा, 


१. डा० कीथकृत संस्कृत ड्रामा पृ० ६,१४१,१६६, पंजाब का वह प्रदेश 'ठक्क' ही कहलाता है । 


कक +->म+ ०» ५. + + पक» ०. 


चउम्‌ह (चतु्मूल ) 
जयदेव 
जल्हिग 
जिनदत्तसूरि 
जिनदत्तसरि 
जिनपद्मसुरि 
जिनप्रभसूरि 
जिनप्रभसूरि 
जिनप्रभसू/र 
जिनप्रभसूरि 
जिनभद्र 
जिनवरदेव 
तेजपाल 
त्रिभुवनस्वयं भ 
वामोदर 
दामोदर 
देवचन्द 
देवदत 


देवनन्दि 
देवसूरि 
देवसेन 
देल्हड 
धनपाल 
धनपाल 
धमंसूरि 
घवलकवि 
धाहिल 
नयननन्‍दी 
नरसेन 
नेमचन्द 
पद्मकीति 
पुष्पदंत 
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रयणत्तयविहाण कहा, दहलक्खणवय कहा, लद्धविहाण कहा, सोलहकारण 
वयविहि, सुयंधदहमीकहा । (भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित) हो रही है 
पउमचरिउ, रिट्रणोमिचरिउ, पंचमी कहा (अनुपलब्ध) 

भावनासंधि (र० सं० १६०६) 

अनुप्रेक्षारास 

उपदेस रसायन (सं० ११३२-१२१०) 

चचचेरी (रास) 

स्थुलभद्रफाग (सं० १२५७ के श्रास-पास ) मुद्रित 

ग्रनाथसंधि, अंतरंगरास, अंतरंगविवाह । 

आत्मसम्बोधनकुलक 

मोहराजविजय 

वज्रस्वामिचरिउ (सं० १३१६) 

सुभाषितकुलक 

बुद्धिरसायरा। 

संभवनाथचरिउ, वरांगचरिउ (र० सं० १५०७), पारवंपुराण 
पउमचरिउ, रिट्रऐेमिचरिउ पंचमीकहा (विक्रम €वीं शताब्दी का अन्त) 
णेमिणाहचरिउ (र० सं० १२५७) 

सिरिपालचरिउ, गणोेमिणाहचरिउ, चंदप्पहचरिंउ 

पासणाहचरिउ (लिपि० सं० १४६४) 

वरांगचरिउ, शान्तिनाथपुराण, अ्रंवादेवीरास (अनुपलव्ध) रचनाकाल सं० 
१०५० के लगभग 

रोहिणीवयकथा 

उपदेशकुलिक 

सुलोयणाचरिउ 

गयसुकमालरास (सं० १३००) के लगभग 

भविसदत्तपंचमीकहा (वि० की १०वीं शताब्दी ) 

बाहुबलीचरिउ (र० सं० १४५४) 

जंबूस्वामि रास (र० सं० १२६६) 

हरिवंस पुराण (संभवत: विक्रमी ११वीं शताब्दी 

पउमसिरिचरिउ (मुद्रित ) 

सुदंसणचरिउ, सयलविहिविहाणकव्व (र० सं० ११०० के श्रास-पास ) 
सिद्धचकक्‍्कविहि, जिणरत्तिविहाण कहा (लिपि० सं० १५१२ से पूर्ववर्ती ) 
रविवउकहा, अनन्तवयकहा 

पासणाहचरिउ (वि० सं० ६९६) 

महापुराण, (वि० सं० १०१६-१०२२) नागकुमारचरिउ, जसहरचरिउ मुद्रित 


है ६] 


पुर्णा भद्रमुनि 
प्रझ्ञातिलक 
बालचन्द्रमुनि 
बुचिराज (वल्ह) 
भगवतीदास 
महरणसह 
महाचन्द 
महेश्वरसूरि 
सारिएकचन्द 
घशःकीति 
यशाःकोति 


योगीन्द्रदेव 
र्‌इध्‌ 


राजशेखरसूरि 
रामसेनमुनि 
रत्नप्रभसूरि 
लक्ष्मण (लाख) 
लक्ष्मण 
लक्ष्मीचन्द 
विजयसिह 
विजयसेनसूरि 
विद्यांपति 
विनयचन्द 


विनयचन्सूरि 
विमलकीति 
बोरकवि 
वोरकबि 


जनग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 
सुकमालचरिउ 
कल्लूली रास (सं० १३६२) 
निरय-दृह-सत्त मी कहा 
मयणजुज्क (वि० सं० १५८६) 
मृगांककलेखाचरिउ, (१७००), मउडसत्तमीकहा, सुयंध दसमी कहा । 
त्रिशत्‌ जिनचउवीसी 
शान्तिनाथपुराण (र० सं० १५८७) 
संयममंजरी 
अमरसेनचरिउ (सं८ १५७७) णागकुमारचरिउ (सं० १५७६) 
चंदप्पहटचरिउ (संभवत: १२वीं १३वीं शताब्दी ) 
पाण्डवपुराण (र० सं० १४६७) हरिवंसपुराण (र० सं० १५००) जिनरत्तिवि- 
हाण कहा रविवउकहा (आदित्यवय कहा ) 
परमप्पयासु, जोयसार 
पउमचरिठ (वलह॒हृचरिउ) हरवंसपुराण, आदिपुराण, (ग्रनुपलब्ध) पास- 
पुराण, सम्मत्तगुणनिधान, मेहेसरचरिउ, जीवंधरचरिउ, जसहरचरिउ, पुण्णा- 
सवकहाकोस, धनकुमारघरिउ, सुकोसलचरिउ, सम्मइ जिनचरिउ, सिद्धचक्‍्क 
बयविहि, वृत्तसार, सिद्धान्ताथंसार आत्मसम्बोहकव्व, भ्रणाथमीकहा, सम्मत्त- 
कउमदी, (करकंडुचरिउ, सुदंसणचरिउ, अनुपलब्ध ) दशलक्षण जयमाला, पोड- 
सकारण जयमाला, सोहंथुदि, मुद्रित अ्रनेकांत वर्ष १३ कि० ४) सम्यक्त्व 
भावना तेरापंथीमंदिर जयपुर गु० नं० २५७१) 
नेमिनाथफाग (सं० १३७१) 
दोहापाहुड़ (वि० ५० वीं शताब्दी ) 
अंतरंगसंधि (सं> १३६२) 


. जिणदत्तचरिउ, (सं० १२७५) अणुवयरयणपईव (सं० १३१३) 


नेमिनाथचरिउ (आसाइयपुरी ) 

दोहाणुप्रेक्षारास (अ्रनेकान्त वर्ष १२ किरण € पृ० २०२) 
अजितनाथपुराण (१५०५) 

रेवंतगिरिरास (वि० सं० १२८८) मुद्रित 

की तिलता मुद्रित 

चूनडीरास, निर्मेरपंचमीकहारास कल्याणकरास लिपि० सं० १४४५ दुद्धा- 
रसकहा 

नेमिनाथचउपई (सं० १२५७) 

सोखवइविहाणकहा, सुयंधदसमी कहा 

जंबूस्वामीचरिउ (र० सं० १०७६) 

णाणसारकीपाथडी 


विदवुधभोधर 


दालिभद्रसरि 
शालिभद्रसूरि 
शुभकोति 
श्रीचन्द 
श्रीघर 

श्रीधर 
श्रुतकीति 
सहरापाल 
सागरदत्तसूरि 
साधारण ब्रह्म 


सिद्धकवि 
सिहकवि 
सुप्रभाचार्य 
सोमप्रभसूरि 
स्वयंभ्‌ 

हरइंद (प्रप्रवाल) 
हरइंद (हल्ल या जयपमित्र) 
हरिदेव 

हरिभवद्र 

हरिभद्र 

हरिषश 

हेमचन्द 
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पासपुराण (र०सं० ११८९), वडढमाणचरिउ (र०सं० ११६०), चंदप्पहचरिउ 
(अनुपलब्ध ) 
पंचपंडवचरितरास (सं० १४१०) 
भरतबाहुवलीरास (सं० १२४१) मुद्रित 
शान्तिनाथचरिउ 
कहाकोसु, रयणकरंडसावयायार (र० सं० ११२०) 
सुकमालचरिउ (र० सं० १२०८) 
भविसदत्त पंचमीकहा (र० सं० १२३७) 
हरिवंस पुराण (सं०१५५२) परमेष्ठी प्रकाशसा र, धर्ंपरीक्षा, जोगसार (१५५२) 
सम्यक्त्व कौमुदी 
जबूस्वामीचरित्र (सं० १०६०) 
कोकिला पंचमीकहा, मुकुट सत्तमी, दुधारसी कथा, आदित्यवारकथा, तीन 
चउवीसीकथा पुष्पांजलिवयकहा, निर्दृहसत्तमी कथा निज्मरपंचमी कहा, 
अनुप्रेक्षा (सं० १५०८ से पूवे) 
पज्जुण्णचरिउ, खंडित 
” पूर्ण (उद्धारित, संभवतः १२वीं १३वीं शताब्दी ) 
सुप्पयदोहा (वेराग्यसार) 
कुमारपाल प्रतिबोध (सं० १२४१) मुद्रित 
पउमचरिउ, हरिवंसपुराण, पंचमीकहा, स्वयंभू व्याकरण (ग्रनुपलब्ध ) 
अगात्थमी कहा 
वड॒ढमाणकव्व, मल्लिनाथकव्व 
मदन पराजय संभवत: वि० की १५वीं शताब्दी 
सनत्कुमारचरिउ (सं० १२१६) 
णेमिकुमारचरिउ मुद्रित 
धम्मपरिक्खा (सं० १०४४) 
हेमशब्दानुशासन देशीनाममाला मुद्रित 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार 


पहली और दूसरी प्रशस्तियां क्रमश: 'पउमचरिउ और रिट्रणेमिचरिउ' की हैं। उनके कर्ता कवि 
स्वयंभू व त्रिभुवन स्वयंभू हैं। स्वयंभू की रामकथा पठमचरिउ या रामायण बहुत ही सुन्दर कृति है। इसमें 
९० सन्धियां हैं, जो पांच काण्डों में विभक्त हैं। विद्याधर काण्ड में २०, श्रयोध्याकाण्ड में २२, सुन्दर काण्ड 
में १४, और उत्तर काण्ड में १३ सन्धियां हैं। जिनमें स्वयंभूदेव रचित ८३ सन्धियां हैं, शेष उनके पुत्र त्रिभु- 
वन स्वयंभू द्वारा रची गई हैं। ग्रन्थ में प्रारम्भिक पीठिका के अनन्तर जम्बूद्रोप की स्थिति, कुलकरों की 
उत्पत्ति, अयोध्या में ऋषभदेव की उत्पत्ति तथा जीवन-परिचय; लंका में देवताओ्रों और विद्याधरों के वंश 
का वर्णान, अयोध्या में राजा दशरथ और राम-लक्ष्मण आदि की उत्पत्ति, बाल्यावस्था, जनक पुत्री सीता से 
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विवाह, राम-लक्ष्मश-सीता का वनवास, संबूकमरण, सीता६रण, रावण से राम-लक्ष्मण का युद्ध, सुग्रीव 
झ्रादि से राम का मिलाप, लक्ष्मण के शक्ति का लगना, और उपचार भ्रादि | विभीषण का राम से मिलना, 
रावशमरणा, लंका-विजय, विभीषणा को राज्य प्राप्ति, राम-सीता-मिलाप, श्रयोध्या को प्रस्थान, भरतदीक्षा 
व तपश्चरणा, सीता का लोकापवाद से निर्वासन, लव-कुश उत्पत्ति, सीता की ग्रग्नि परीक्षा, दीक्षा और तपइ- 
चरण, लक्ष्मण मरणा, राम का शोकाकुल होना, और प्रवुद्ध होने पर दीक्षा लेकर तपश्चरण करके केवल्य 
प्राप्ति, और निर्वाण लाभ, श्रादि का सविस्तार कथन दिया हुभ्रा है । 
इस ग्रन्थ में रामकथा का वही रूप दिया हुआ है, जो विमलसूरि के पउमचरिउ में श्रौर रविषेण 
के पद्मचरित में पाया जाता है । ग्रन्थ में रामकथा के उन सभी भ्रंगों की चर्चा की गई है जिनका कथन एक 
महाकाव्य में श्रावश्यक होता है । इस दृष्टि से पउमचरिउ को महाकाव्य कहा जाय तो कोई प्रत्युक्ति न होगी 
ग्रन्थ में कोई दुरूहता नहीं हैं, वह सरल और काव्य-सौन्दर्य की श्रनुपम छटा को लिए हुए है। समूचा वर्णन 
काव्यात्मक-सौन्दर्य और सरसता से ओत-प्रोत है, पढ़ने के साथ ही मन रमने लगता है । 
कविता की शैली जहां कथा-सूत्र को लेकर आगे बदती है श्नौर वहां वहु सरलता और स्वाभावि- 
कता का निर्वाह करती है। किन्तु जहां कवि प्रकृति का चित्रण करने लगता है । वहां एक से एक अलंकृत 
संविधान का आश्रय कर ऊँची उड़ानें भरता है। गोदावरी की उपमा हृष्टव्य है--गोदावरी नदी वसुधारूपी 
नायिका की बंकित फेनावली के वलय से अलंकृत दाहिनी वांह ही हो। जिसे उसने वक्षस्थल पर मुवताहार 
धारणा करने वाले पति के गले में डाल रक्खा है ।" 
कवि को कुछ पंक्तियां वसुधा की रोम-राजि सहश जान पढ़ती हैं ।* 
युद्ध में लक्ष्मणा के शक्ति लगने पर अयोध्या के भ्रन्तः पुर में स्त्रियों का विलाप कितना करुण है 
'ढु:खातुर होकर सभी रोने लगे, मानों सवंत्र शोक ही भर दिया हो । भृत्यजन हाथ उठा उठाकर रोने लगे, 
मानों कमलब्रन हिम पवन से विक्षिप्त हो उठा हो। राम को माता सामान्य नारी के समान रोने लगी, 
सुन्दरी उमिला हतप्रभ रोने लगी, सुमित्रा व्याकुल हो उ, रोती हुई सुमित्रा ने सभी जनों को रुला 
दिया--कवि कहता है कि कारुण्यपूर्ण काव्य-कथा से किसके आंसू नहीं भ्रा जातेर। भरत श्रौर राम का 
१. “फंणावनि बंकियवलयालंकिय, ण॑ महि बहु भ्रहें तणिया । 
जण .णिहि भत्तार हो मोत्तिय-हार हो, बांह पसारिय दाहिणिया ॥ 
: 'कत्थवि णाणा विह रुक्‍्खराइ, णं महिकुल बहु श्रहिं रोम-राईं ॥।” 
-“पंउमचरिउ 
* “दुकखाउरु रोवइ सयलु लोउ, ण॑ च्पति चप्पिवि भरिठ सोउ | 
रोवइ भिच्च-यणु समुद्हेत्य, णं कमल-संदु हिम-पवण घत्थ । 
रोबइ भ्रवरा इव राम जणणि, केवकय दाइय तरु सूल-खणणि । 
रोवद सुप्पह विच्छाय जाय, रोवइ सुमित्त सोमित्ति-माय। 
हा पुत्त पुत्त ! केत्तहि गग्नोसि, किह सत्तिएँ वच्छ थलें हप्रोसि । 
हा पुत्त ! मरंतुम जो हप्नोसि, दइवेण केण विच्छो इश्नोसि । 
धत्ता--रोवंतिएँ लक्खण-मायरिएँ समल लोउ रोमा वियउ ! 
कारुण्णइ कव्व कहाएँ जिह, कोव ण अरंसु मुप्रावियठ ॥” १३ 
“--पंउमचरिउ ६६, १३ 


> 
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विलाप किसे प्रश्न विगलित नहीं करता १ । इसी तरह रावगा की मृत्यु होने पर विभीषण और मन्दोदरी 
के विलाप का वर्णन केवल पाठकों के नेत्रों को ही सिक्त नहीं करता; प्रत्युत रावश-मन्दोदरी और विभीपण 
के उदात्त भावों का स्मरण कराता है'* । इसी तरह अंजना सुन्दरी के वियोग में पवनंजय का विलाप- 
चित्रण भी संसार को विचलित किये बिना नहीं रहता । 

ग्रन्थ में ऋतुश्रों का कथन तो नंसगिक है ही, किन्तु प्रकृति के सौंदय का विवेचन भी अपूर्व हुआ 
है। नारी-चित्रण में राष्ट्र कुट नारी का चित्रग बड़ा ही म॒न्दर है। 

कवि ने राम और सीता के रूप में पुछष और नारी का रमणीय और स्वाभाविक चित्रण किया है । 

पुरुष और नारी के सम्बन्धों का जैसा उदात्त और याथातथ्य चित्रण सीता की अग्नि परीक्षा के समय हुम्ना 
है, वह अन्यत्र दुलभ है। ग्रंथ में सीता के भ्रमित धर्य, साहस और उदात्त गुणों का वर्णन नारी की महत्ता 
का द्योतक है, उसके सतीत्व की आभा ने नारी के कलंक को धो दिया है । 

ग्रन्थ का कथा भाग कितना चित्ताकषंक है, इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। सहस्रार्जुन की 
जल क्रीड़ा का वर्णन अद्वितीय है? । युद्ध के वर्णन करने में भी कवि ने अ्रपनी कुशलता का परिचय दिया है 
जिसे पढ़ते ही सनिकों के प्रयाण की पग-ध्वनि कानों में गंजने लगती है भौर शब्द योजना तो उनके उत्साह 
की संवद्धंक है ही । 

ग्रंथ में बोर, शद्धभार, करुणा श्रौर शांत रसों का मुख्य रूप से कथन है । वीर रस के साथ श्रवद्भार 
रस की ग्रभिव्यक्ति अपश्रंश काव्यों में ही दृष्टिगोचर होती है। श्रलंकारों में उपमा और दइलेप का प्रयोग 
किया गया है । 

दूसरी प्रशस्ति 'रिट्ठणेमिचरिउ' (हरिवंश पुराण) की है। जिसमें ११२ सन्धियां श्रौर १६३७ 
कड़वक हैं | इनमें ७७ संधियां स्वयंभू द्वारा रची गई हैं। शेष १३ संधियां स्वय॑भू के पुत्र त्रिभुवनस्वयंभू 
की बनाई हुई हैं; किन्तु अंतिम कुछ संधियां खंडित हो जाने के कारगा भट्टारक यश: कीतिने अपने गुरु गुण- 
कीति के सहाय से गोपाचल के समीप स्थित क्रुमार नगर के पणियार चंत्यालय में उनका समुद्धार किया 
था और परिणामस्वरूप उन्होंने उक्त स्थानों में ग्रपता नाम भी अंकित कर दिया। भ्रंथ में चार काण्ड हैं 
यादव, कुरु, युद्ध और उत्तर कांड । 

प्रथम कांड में १३ संधियाँ है। जिनमें कृष्ण जन्म, बाल-लीला विवाह-कथा, प्रद्यम्न श्रादि की 
कथाएं और भगवान्‌ नेमिनाथ के जन्म की कथा दी हुई है। ये समुद्र विजय के पुत्र ओर कृष्ण के चचेरे 
भाई थे। दूसरे कांड में १६ संधियां हैं, जिनमें कौरव-पांडवों के जन्म, वाल्यकाल, शिक्षा श्रादि का कथन, 


१. देखो पउमचरिउ संधि ६७।३-४ | संधि ६६, १०-१२ | 
२. देखो पउमचरिउ ७६, ४-११, ७६-२-३ 
३. देखो संधि १४, ६ । 
४. केवि जस लुद्ध, सण्णद्ध कोह । केवि सुमित्त-पुत्त, सुकलत्त-चत्त-मोह । 
केवि णीसरंतिवी र । भूधरव्व तुंग धोर । 
सायरव्व अप्पमाण, कुंजरव्व दिण्णणाण । 
केस रिव्व उद्धकेस, चत्त सव्व-जीवियास | 
केवि सामि-भत्ति-वंत, मच्छिराग्गि-पज्जलंत । 
केवि आहवे श्रभंग, कूँ कु पसाहि प्रंग । “-पउमचरिउ ५७-२ 
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परस्पर का वैमनस्य, युधिष्टिर का जुआ खेलना श्र पराजित होना, द्वोपदी का चीर हरण, तथा पांडवों 
के बारह वर्ष के वनवास आदि का विस्तृत वर्शोन है । 
तृतीय कांड में ६० संधियां हैं कौरव-पांडवों के युद्ध वर्णान में पांडवों की विजय और कौरवों 
की पराजय आदि का सुन्दर चित्रण किया गया है और उत्तर कांड की २० संधियों में कृष्ण की रानियों 
के भवांतर, गजकुमारका निर्वाण, द्वीपायन मुनि द्वारा द्वारिका-दाह, कृष्ण-निधन, बलभद्र-शोक, हलधर 
दीक्षा, जरत्कुमार का राज्य लाभ, पांडवों का ग्रृह-वास, मोह-परित्याग, दीक्षा, तपश्चरण और उपसगे 
सहन, तथा उनके भवांतर आ्रादि का कथन, भगवान नेमिनाथ के निर्वाण के बाद ७७वीं संधि के परचात्‌ 
दिया हुआ है । रिट्ठेशोमिचरिउ की संधि पुष्पिकाश्रों में स्वयंभू को धवलइया का आश्रित, श्रौर त्रिभुवन 
स्वयंभू को बन्ददया का आश्रित बतलाया है । 
मत्स देश के राजा विराट का साला कीचक जिस समय सबके सामने द्रोपदी का अ्रपमान करता 
हैं। कवि कल्पना द्वारा उसे मृतिमान बना देता है । 
यम दूत की तरह कीचक ने द्रोपदी का केश-पाश पकड़कर खींचा और उसे लात मारी | यह देख 
कर राजा युधिष्टिर मूछत हो गए । भीम रोष के मारे वृक्ष की ओर देखने लगे किस तरह मार । किन्तु 
युधिष्टिर ने पेर के अंगूठे से उन्हें मना कर दिया। उधर पुर की नारियां व्याकुल हो कहने लगीं कि इस 
दग्ध शरीर को घिवकार है इसने ऐसा जघन्य कार्य क्यों किया ? कुलीन नारियों का तो भ्रब मरण ही हो 
गया, जहां राजा ही दुराचार करता हो वहां सामान्य जन कया करेंगे ? 
सो तेण विलवखी हवएणा, अरणुलग्गें जिह जम दूयएण। 
विहुरे हि धरेवि चलणेहि हय, पेक्खंतहं रायहूं मुच्छ गय । 
मणि रोस पवद्धिय वल्‍लभ हो, किर देइ दिट्दु तरु पल्‍लव हो । 
मरु मारमि मच्छु स-मेहुणउं, पट्ठवर्मि कयंत हो पाहुणउं । 
तो तव-सुएण आसुट्एण, विशिवारिउड चलणांगुद्रुए्ण । 
ग्रोसारिउ विश्नोयरु सण्णियउ, पुर-वर णरिउ आादण्णियउ । 
धि धि दट्ढ सरीरें काइं किउ, कुल-जायहं-जायहं मरणथिउ । 
जहि पहु दृच्चारिउ समायरइ, नहि जण तम्मण्णु काईं करइ। 
--संधि २८-७ 
इसी संधि के १५वें कडवक में द्रोपदी के भ्रपमान से ऋद्ध भीम का और कीचक का परस्पर बाहु 
युद्ध (कुश्ती) का वर्णन भी सजीव हुआ है-- 
रण में कुशल भीम और कीचक दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ही हजारों युवा हाथियों 
के समान बल वाले थे। दोनों ही पवत के बड़े शिखर के समान लम्बे थे। दोनों ही मेघ के समान 
गज॑ना वाले थे । दोनों ने ही अपने-श्रपने श्रोंठ काट रखे थे, उनके मुख क्रोध से तमतमा रहे थे । नेत्र गुंजा 
(चिरमटी घुंधची) के समान लाल हो गये थे। दोनों के वक्षस्थल आ्राकाश के समान विशाल और दोनों के 
भुजदंड परिघि के समान प्रचंड थे । 
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३ "तो भिडिवि परोधप रण कुसल, विण्णिवि णयणाय सहस्स-बल । 
विण्णि वि गिरि तृंंग-सिंग सिहर, विण्णि वि जल हरख गहिर गिर । 
वि ्णिवि दट्टोट्टु रुहु वयण, विण्णिवि गुंजाहुल सम-णयण । 
विण्णिवि जहयल णिरु-वच्छ थल, विण्णिवि परिहोवम-भुज-जुयल । --रिद्ठणेमिचरिउ २८-१५ 


प्रस्तावनां ४ 

इस तरह कवि ने शरीर की अ्सारता का दिग्दशंन करते हुए लिखा है कि मानव का यह शरीर 
कितना घिनावना और शिराश्रों-स्नायुग्नों से बंधा हुआ भ्रस्थियों का एक ढांचा या पोट्टुल मात्र है। जो 
माया और मद रूपी कचरे से सड़ रहा है, मल पूंज है, क्ृमि-कीटों से भरा हुआ है, पवित्र गंध वाले पदार्थ 
भी इससे दुर्गन्धित हो जाते हैं, मांस और रुधिर से पूर्ण चममंवृक्ष से घिरा हुआ है--चमड़े की चादर से ढका 
एुआ है, दुर्गन्धकारक है, ग्रांतों की यहु पोटली श्र पक्षियों का भोजन है, कलुषता से भरपूर इस शरीर 
का कोई भी अंग चंगा नहीं है। चमड़ी उतार देने पर यह दुष्प्रेध्य हो जाता है, जल विन्दु तथा सुर धनु के 
सनान अस्थिर और विनश्वर है। ऐसे घृरित शरीर से कौन ज्ञानी राग करेगा ? यह विचार ही ज्ञानी 
के लिए वराग्यवद्ध क है।* 
कवि परिचय 

स्वयंभू कुल से ब्राह्मण थे परन्तु जेनधर्म पर ग्रास्था हो जाने के कारण उनकी उस पर पूरी 
निष्ठा एवं भक्ति थी। कवि के पिता का नाम मारुतदेव श्रौर माता का नाम पद्मिनी था।* स्वयं कवि ने 
अपने छन्द ग्रंथों में मारतदेव का उल्लेख किया है । बहुत सम्भव है कि वे कवि के पिता ही हों । पुत्र द्वारा 
पिता की कृति का उल्लिखित होना आ्राश्चर्य की बात नहीं है । 

कवि की तीन पत्नियां थीं। आ्रादित्य देवी जिसने अ्रयोध्या कांड लिपि किया था ।१ दूसरी आमि- 
श्रव्वा, (अ्रमृताम्वा) जिसने पउमचरिउ के विद्याधरकांड की २० संधियाँ लिखवाई थीं और तीसरी सु 
ग्रव्वा, जिसके पवित्र गर्भ से “त्रिभुवन स्वयंभू' जसा प्रतिभा सम्पन्न पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो अपने पिता 
समान ही विद्वान और कवि था ।* इसके सिवाय भ्रन्‍्य पुत्रादिक का कोई उल्लेख नहीं मिलता। कविवर 
का शरीर दुबला-पतला और उन्नत था। उनकी नाक चपटी और दांत विरल थे ।* 

कवि स्वयंभू कोशल देश के निवासी थे। जिन्हें उत्तरीय भारत के झ्राक्रमण के समय राष्ट्रकूट 
राजा ध्रव का मंत्री रयडा धनंजय मान्यखेट ले गया था। राजा भ्रव का राज्य काल वि० सं० ८३७ से 

५१ तक रहा है ।* पउमचरिउ में स्वयंभू देव ने श्रपने को धनंजय के ग्राश्रित बतलाया है और रिट्ण्णे 

मिचरिउ में धवलइया के झ्राश्चित | श्रोर त्रिभुवन स्वयंभू ने अपने को वंदइया के आश्रित । 

धनंजय, धवलइया और बंदइया ये तीनों ही पिता पुत्र ग्रादि के रूप में सम्बद्ध जान पढ़ते हैं। 
उनका कवि के ग्रंथ निर्माण में सहायक रहना श्रृत भक्ति का परिचायक है । 


समय-विचार 
कवि ने ग्रन्थ में अपना कोई समय नहीं दिया है। परंतु पद्मचरित के कर्ता रविषेण का स्मरण जरूर 


१. देखो, रिट्ठणंमिचरिउ ५४-११ | 
२. पठमिणि जाणि गब्भ संभूरं, मार्यएव--रूप-प्रणुराएं । --पउमचरिउ प्रशस्ति 
३. भ्राइच्च्‌ एवि पड़िमोवमायें प्राइच्चम्बियाए । 

बीउ प्रउज्फा-कंड सयंभू घरिणीय लेहवियं ॥ संधि ४२ 
४. सब्बे वि सुआा पंजर सुश्रव्व पडिमक्खराइं सिक्खंति । 

कइरा अस्त सुग्रो सु्रव्व-सुइ-गब्भ संभूभो ॥ 
५. भ्रइ तणुएण पईहर गत्तें छिव्वरणासें पविरल दंतें । --पउम० प्रशस्ति 
६. हिन्दी काव्य-धारा १० २३ 


४६ जन ग्रंथ प्रशस्ति संप्रह 


किया है। आ्राचार्य रविषेण ने पद्मचरित को वीर निर्वाण सं० १२०३ वि० सं० ७३३ में बनाकर समाप्त 
किया है। ग्रतः स्वयंभ् वि० सं० ७३३ के बाद किसी समय हुए हैं। श्रद्वेय प्रेमी जी ने लिखा है कि-- 
स्वयंभू ने 'रिट्ठटणेमिचरिउ' में हरिवंश पुराण के कर्ता पुन्नाट संघीय जिनसेन का उलेख नहीं, किया हो 
सकता है कि उक्त उल्लेख किसी कारण से छूट गया हो, या उन्हें लिखना स्वयं याद न रहा हो । रिट्ठणोमि- 
चरिउ का ध्यान से समीक्षण करने पर या अन्य सामग्री से अ्रनुसंधान करने पर यह स्पष्ट जरूर हो जाएगा 
कि भ्रन्थ कर्ता ने उसकी रचना में उसका उपयोग किया या नहीं | भ० यश: कीतिक उद्धार काल से पूर्वकी 
कोई प्रति १५त्रीं शताब्दी की लिखी हुई कहीं मिल जाय तो उक्त समस्या का हल शीघ्र हो सकता है। 

स्वयंभू के पुत्र चिझ्रुवन स्वयंभू ने 'रिट्ठणेमिचरिठ' की १०४वीं संधि में प्राकृत संस्कृत और 
ग्रपश्रंश के जो ७० के लगभग पूर्ववर्ती कवियों के नाम गिनाये हैं। उनमें जिनसेनाचार्य और गुणशभद्राचार्य 
का भी नामोल्लेब किया है। उनका उल्लेख निम्न प्रकार है-- 

देविल, पंचाल, गयन्द, ईश्वर, गोल, कंठाभरण, मोहाकलस (मोहकलश) लोलुय (लोलुक) 
बन्धुदत्त, हरिदत्त, दोलल, बाण पिगल, कलमियंक, कुलचन्द्र, मदनोदर, गौड, श्री संघात, महाकवितंग 
चारुदत्त, रुहड, (रुद्रट) रंज्ज, कविल अहिमान, गुणानुराग, दुग्गह, ईसान, इंद्रक, वस्त्रादन, णारायण, 
महट्र, सीहप्प, कीतिरण, पल्लवकित्ति, गृग्द्ध, गणेश, भासड, पिशुन, गोविन्द, वेयाल, (वेताल) विस- 

ड, शाग, पण्डगात्त, सुग्रीव, पतंजलि, वरसेन, मल्लिपेण, मधुकर, चतुरानन (चउमुख ) संघसेन, वंकुय, 

वद्ध मान, सिद्धसेन, जीव या जीवदेव, दयावरिद, मेघाल, विलालिय पुण्डरीक, वसुदेव, भीउय वुण्डरीक 
टृढ़मति, गृहत्यि, भावक्ष, यक्ष, द्वरोण पणभद्र, श्रीदत्त, धर्मसेन, जिनसेन, दिनकर, गाग, धम, गुणभद्र, 
कुशल, स्वयंभूदेव, शीलभद्र, वीरबंदक, सर्वनन्दि, कलिकाभद्र, गागदेव और भवनंदि ।' 


१. पह दइ सनन्‍नभाव काइ दविल पंचालं गइंधया । 
इसर णील कंठाभरण मोहाकलस इंधया ॥ 
लोलुय बंधुयत्त हरियत्त दोल्ल वाणाय पिगला । 
इडहुड कल,मयंक मयगोउर गयउड विकक दुज्जला ॥। 
सिरि संघाय तुंग महकइ परसेय चारु दत्तया । 
बाडा संग्रु अक्खवहि बंधण रुहडरज्ज इंदया ॥ 
वत्थायथण वि यह हरि कुटि गुण सुदृव्बि मड़ढ़या । 
णारायण मह॒टट सीहप्प कित्ति रणं दियटठया ॥ 
कविल ग्रुणाणुराय दुग्गह दीसाणहिमाण प्रंचया । 
जिणयत्त (त्ता) कलंक करविस पललव कित्तडि गुणिद्धया । 
मण मोहावरुद्ध धम्मीयणार गणेश भासडा ।। ७ 
पिसुण सुयउ मणेह गोविदकइ वेयांलविसयडा । 
णवि णागह पंडणत्त सुग्गीव पडंजलिय वरमेणया ॥। 
करि कण्णय कण्णा संदीस मणोहर मल्लिसेगया । 
महुयर मूलहट्ू चउराणण महकइसंघसेणया ॥ 
वेकुय वद्धमाण संघायरियाहिय सिद्धसेण या । 
जीददयाबरिद मेधाल विलालिय पूंडरीया ॥। 


प्रस्तावना ४७ 


शत कवियों में जेन जनेतर प्राकृत-संस्क्ृत और भ्रपश्रंश भाषा के कवि शामिल हैं । जैसे गोविंद । 
मल्लिषेश, चतुरानन, संघसेन, वद्धमान, सिद्धसेन, श्रीदत्त, धर्मसेन, जिनसेन, जिनदत्त, गुराभद्र, स्वयं- 
भूदेव, स्वनन्दि, नागदेव और भवनन्दि झ्रादि जैन कवि प्रतीत होते हैं। संभव है, इनमें गौर भी चार-पाँच 
नाम हों । क्योंकि उनका ग्रंथ परिचादि के बिना ठीक परिज्ञान नहीं होता । इससे यह भी स्पष्ट है कि उनसे 
पूर्व श्रनेक कवि अ्रपश्रंश के भी हो गए थे । 
इनमें उल्लिखित गुणभद्राचार्य र्ट्कूट राजा कृष्ण द्वितीय के शिक्षक थे । गुगाभद्र का समय 
विक्रम की १०वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। हो सकता है कि स्वयंभू गुशभद्र के समय नहीं रहे हों; किन्तु 
त्रिभुवन स्वयंभू तो मौजूद थे । इसीसे उन्होंने उनका नामोल्लेख किया है। जिनसेन ने अपना हरिवंशपुराण 
शक सं० ७०५ वि० सं० ८४० में बनाकर समाप्त किया है। स्वयंभू ने अपना ग्रन्थ जब बनाया उस समय 
गुणभद्र नहीं होंगे। किन्तु हरिवंदपुराण के कर्ता के समय तक वे ग्रवश्य रहे होंगे। भ्रत: रिट्णेमिचरिउ के 
रचयिता स्वयंभूदेव के समय की पूर्वावधि वि० सं० ८०० और उत्तरावधि वि० सं० ६०० मानने में कोई 
बाधा नहीं जान पड़ती । इस कारण स्वयंभू विक्रम की €वीं शताब्दी के विद्वान होने चाहियें। यदि रयडा- 
धनंजय वाली वात स्वीकृत की जाय, तो राष्ट्रकूट राजा श्रुव का राज्यकाल बि० सं० 5३७ से ५५१ तक 
रहा है। इससे भी स्वयंभूदेव का समय विक्रम की श्वीं० शताब्दी का मध्यकाल सुनिश्चित होता है । इससे 
वे पुन्नाटसंघीय जिनसेन के प्रायः समकालीन जान पढ़ते हैं । 
कन्नड़ कवि जयकीति ने 'छन्दो नुशासन' नामक ग्रंथ बनाया है जिसकी हस्तलिखित प्राति सं० 
११६२ को ज॑सलमेर के शास्त्र भंडार में सुरक्षित है। यह ग्रन्थ एच० डी० वेलंकर द्वारा सम्पादित हो चुका 
है। इस ग्रन्थ में कवि ने स्वयंभू छन्द के 'नन्दिनी छन्‍्द का उल्लेख किया है। कवि जयकीति का समय 
विक्रम की दशवीं शताब्दी का पूर्वार्ध या नौवीं शत्ताब्दी का उपान्त्य समय होना चाहिए । बयोंकि दशवीं 
शताब्दी के कवि अभ्रसग ने जयकीति का उल्लेख किया है। इस कथन से भी स्वयंभू का समय €वीं शताब्दी 
होना चाहिये । 
तीसरी और सत्रहवीं प्रशस्तियाँ क्रम से 'सुदंसगाचरिउ' और 'सयल विहिविहाणकव्व” नामक 
ग्रंथों की हैं जिनके कतां कवि नयनन्दी हैं। सुदर्शनचरित अ्रपश्रंश भापा का एक खण्ड काध्य है, जो महा- 
काव्यों की श्रेणी में रखने योग्य है। जहाँ उसका चरित भाग रोचक और अ्राकर्पक है वहां वह सालंका र- 
काव्य-कला की दृष्टि से उच्चकोटि का है कवि ने उसे सरस और निर्दोष बनाने का पूरा प्रयत्न किया है। 
ग्रंथकार ने स्वयं लिखा है कि रामायणा में राम और सीता का वियोग तथा शोकजन्य व्याकुलता के दर्शन 
होते हैं, और महाभारत में पाण्डव तथा धृतराष्ट्रादि कौरवों के परस्पर कलह एवं मारकाट के हृश्य अंकित 


वसुबरसुएय खेणाए प्ररभीउय कूंडरीरया । 

दिड़मइ गहत्थि पहुडोवकरुणभावक्‍्ख जबखया ॥। 
दोणय पणभद्दसि सिरिदतत धम्म-जिणसेण दक्‍्खया । 
दिणयर णाय-धम्म गुणभदृहिं व मुणि सयल वंदया ॥ 
कुसल सयंभूदेव जइसीलह॒दू गुरु वीरबंदया । 

संंदर राव्वणंदि साहुब बहुव णिदया ॥ 


सिरिकलिकालह॒ह सिंह इय णागदेव भवरणदिया | 
-हरिवंशपुराण १०४वीं संधि, पृ०,३०१ नारयणा प्रति 
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मिलते हैं। तथा लोकशास्त्र में भी कौलिक, चोर, व्याधे श्रादि की कहानियां सुनने में झ्राती हैं; किन्तु इस 
सुदर्शनचरित में ऐसा एक भी दोष नहीं है । जेसा कि उसके निम्न वाक्य से प्रकट है :-- 


रामो सीय-विश्रोय-सोय-विहुरं संपत्तु रामायरो, 
जादं पाण्डव-धायरद्र सदर गोत्तं कली-भारहे। 
डेडा-कोलिय-चोर-रज्जु-णिरदा आहासिदा सुहये, 
णो एक्क पि सुदंसणस्स चरिदे दोसं समुब्भासिदं ॥। 
कवि ने काव्य के आदर्श को व्यक्त करते हुए लिखा है कि रस और अलंकार से युक्त कवि की 
कविता में जो रस मिलता है वह न तरुखिजनों के विद्र म समान रक्त प्रधरों में, न आम्रफल में, न ईख में, 
न अ्रमृत में, न हाला (मदिरा) में, न चन्दन में और न चन्द्रमा में ही मिलता है* । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में सुदर्शन के निष्कलंक चरित की गरिमा ने उसे और भी पावन एवं पठनीय बना 
दिया है। ग्रन्थ में १२ सन्धियां हैं जिनमें सुदर्शन के जीवन परिचय को अंकित किया गया है। परन्तु इस 
कहाकाव्य में कवि की कथन शली, रस और शग्रलंकारों की पुट, सरस कविता, शान्ति और वराग्य रस 
तथा प्रसंगवश कला का श्रभिव्यंजन, नायिका के भेद, ऋतुओों का वर्गान और उनके वेष-भूषा भ्रादि का 
चित्रण, विविध छन्दों की भरमार, लोकोपयोगा सुभाषित* और यथास्थान धर्मोपदेशादि का विवेचन इस 
काव्य-प्रन्थ की अपनी विशेषता के निर्देशक हैं और कवि की आन्तरिक भद्गता के द्योतक हैं । 
प्रस्तुत ग्रंथ में पंचनमस्कार मंत्र का फल प्राप्त करने वाले सेठ सुदर्शन के चरित्र का चित्रण किया 
गया है। चरितनायक यद्यपि वरणिक श्रेष्ठी हैं, ता भी उसका चरित्र श्रत्यन्त निर्मेल तथा मेरुवत्‌ निर्चल 
है उसका रूप लावण्य इतना चिकत्ताकर्षक था कि उसके बाहर निकलते ही युवतिजनों का समूह उसे देखने 
के लिए उत्कंठित होकर मकानों की छतों, द्वारों तथा भरोखों में इकट्ठा हो जाता था; वह कामदेव का 
कमनीय रूप जो था। साथ ही वह गुणज्ञ और अपनी प्रतिज्ञा के सम्यक्पालन में अत्यन्त हृढ़ था। धर्मा- 
चरण करने में तत्पर था, सबसे मिष्टभाषी और मानव जीवन की महत्ता से परिचित था और था विषय- 
विकारों से विहीन । 
ग्रंथ का कथा भाग बड़ा ही सुन्दर और झ्ाकषक है और वह इस प्रकार है-- 
श्रंग देश के चम्पापुर नगर में, जहां राजा धाड़ीवाहन राज्य करता था, वहां वेभव सम्पन्न 
ऋषभदास सेठ का एक गोपालक (ग्वाला) था जो गंगा में गायों को पार करते समय पानी के वेग से डूब 
कर मर गया था और मरते समय पंच नमस्कार मंत्र की श्राराधना के फलस्वरूप उसी सेठ के यहां पुत्र 
हुआ था । उसका नाम सुदर्शन रवखा गया। सुदर्शन को उसके पिता ने सब प्रकार से सुशिक्षित एवं चतुर 


१. णो सजादं तरुणिश्नहरे विददुमारत्तसोहे । 
णो साहारे भमिय भमरे णेव पुंडिच्छु डंडे ॥। 
णो पीयूसे हले खिहिणे चन्दर्ण णेव चन्दे । 
सालंकारे सुकइ भणिदे जं रसं होदि कब्वे ॥ 
२. करे कंकणु कि ग्रारिसे दीसए ? हाथ कंगन को श्रारसी क्‍या ? 
एके हत्थें ताल कि वज्जइ | ताली क्या एक हाथ से बजती है? 
कि मारवि पंचमुग।इज्जइ । ताड़न से क्‍या पांचवां स्वर गाया जाता है।. --सुदंक्षणचरिउ 


प्रस्तावनों ४ 


बना दिया और उसका विवाह सागरदत्त सेठ की पुत्री मनोरमा से कर दिया । श्रपने पिता की मृत्यु के बाद 
वह अपने कार्य का विधिवत्‌ संचालन करने लगा । सुदर्शन के रूप को चारों भ्रोर चर्चा थी, उसके रूपवान 
शरीर को देखकर उस नगर के राजा धाड़ीवाहन की रानी भ्रभया उस पर आसक्त हो जाती है श्नौर उसे 
प्राप्त करने की भ्रभिलाषा से अपनी चतुर पंडिता दासी को सेठ सुदर्शन के यहां भेजती है पंडिता दासी 
रानी की प्रतिज्ञा सुनकर रानो को पातिन्नरत धर्म का अ्रच्छा उपदेश करती है श्रौर सुदशंन की चरित्र-निष्ठा 
की श्रोर भी संकेत करती है, किन्तु अ्भया अपने विचारों से निश्वल रहती है और पण्डिता को उक्त कार्य 
की पूति के लिए खासतौर से प्रेरित करती है। पंडिता सुदर्शन के पास कई बार जाती है और निराश 
होकर लौट श्राती है, पर एक बार वह दासी किसी कपट-कला द्वारा सुद्शन को राजमहल में पहुंचा 
देती है। सुदर्शन के राजमहल में पहुँच जाने पर भी ग्रभया अपने कार्य में प्रसफल रह जाती है--उसकी 
मनोकामना पूरी नहीं हो पाती । इससे उसके चित्त में श्रसह्य वेदना होती है श्रोर वह उससे अपने श्रपमान 
का बदला लेने पर उतारू हो जाती है, वह अपनी कुटिलता का माया-जाल फंलाकर भ्रपना सुकोमल शरीर 
अपने ही नखों से रुधिर-प्लावित कर डालती है और चिल्लाने लगती है कि दोड़ो लोगों मुझे बचाओरो, 
सुदर्शन ने मेरे सतीत्व का अपहरण किया है, राजकमंचारी सुदर्शन को पकड़ लेते हैं और राजा भ्रज्ञानता- 
वश क्रोधित हो रानी के कहे ग्रनुसार सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने का श्रादेश दे देता है, पर सुदर्शन अपने 
शीलकब्रत की निष्ठा से विजयी होता है--एक देव प्रकट होकर उसकी रक्षा करता है। राजा धाड़ोवाहन का 
उस व्यन्तर से युद्ध होता है और राजा पराजित होकर तथा सुदर्शन की शरण में पहुँचता है; राजा घटना 
के रहस्य का ठीक हाल जानकर अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करता है श्रौर सुदर्शन को राज्य देकर विरक्त 
होना चाहता है, परन्तु सुदर्शन संसार-भोगों से स्वयं ही विरक्त है, वह दिगम्बर दीक्षा लेकर तपदइचर्या 
द्वारा क्मंसमूह का विनाशकर मुक्त हो जाता है। सुदर्शन का तपस्वी जीवन बड़ा ही सुन्दर रहा है उसे 
कवि व्यक्त करने में सफल हुआ है। भ्रभयारानी भ्रोर पंडिता दासी भी श्रात्मघात कर मर जाती हैं और वे 
8 हा कुगति में जाती हैं। इस तरह इस ग्रंथ में पंच नमस्कार मंत्र के फल की महत्ता भ्रद्धित 
गई है। 

कवि ने इस ग्रंथ की रचना भ्रवन्ति देश स्थित धारा नगरी के जिनवर विहार में राजा मोज के 
राज्यकाल में सं० ११०० में को है । 

ग्रंथकर्ता ने ग्रंथ की अन्तिम प्रशस्ति में अपनी गुर परम्परा का उल्लेख करते हुए जो परम्परा 
दी है वह ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व की वस्तु है। कुन्दकुन्दाचारय के वंश में पद्मनंदी, विष्णुनन्‍्दी, विश्व- 
नन्‍्दी, वृषभनन्दी, रामनन्दी, त्रेलोक्यनन्दी, मारितक्यननदी का नामोल्लेख किया है, इन्हीं मारिएक्यनन्दी 
के प्रथम विद्या शिष्य नयननदी हैं । 

दूसरी कृति ' सयल-विही-विहाण' नाम का महाकाव्य है, जो ५८ संधियों में समाप्त हुआ है | परतु 
खेद है कि वह भ्रपूर्णा उपलब्ध हुआ है; क्योंकि उसमें १६ संधियां नहीं हैं, वे ग्रन्थ से कसे श्रुटित हुई इसके 
जानने का भी कोई साधन नहीं है। प्रारंभ की दो तीन सन्धियों में ग्रंथ के भ्रवतरण ग्रादि पर प्रकाश डालते 
हुए १२वीं से १५ वीं संधि तक मिथ्यात्व के काल मिथ्यात्व श्रौर लोक-मिथ्यात्व भ्रादि अनेक मिध्यात्वों का 
स्वरूप निदिष्ट करते हुए क्रियावादि और ग्रक्रियावादि भेदों का विवेचन किया है। परन्तु खेद है कि १५वीं 
सन्धि के पश्चात्‌ ३२ वीं सन्धि तक १६ सन्धियाँ आमेर भण्डार प्रति में नहीं हैं। हो सकता है कि वे लिपि- 
कर्ता को न मिली हों । 
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कवि ने इस ग्रंथ में विविध छन्दों का प्रयोग किया गया है उनमें से कुछ छन्दों के नाम मय पत्र 
नम्बर के निम्न प्रकार हैं-- 

१. विलासनी, (३२) २. भरुजंगप्रिया, (२६) ३. मंजरी, (३०) ४. वंशस्थल, (४४) ५. चन्द्रलेखा 
(५२) ६. सिधुरगति, (५८) ७. दोधक, (७४) ८. मौक्तिकमाला, (७७) ६. स्गिणी, (5३ ) १०. पादा- 
कुला, (६६) ११. मदनलीला, (६८) १२. द्विपदी, (६८) १३. विद्युन्माला, (६६) १४. रासाकुलक, (१०२) 
१५. कुवबलयमालिनी, (१०२) १६. तुरंगगति मदन, (१०३) १७. समानिका, (११८) १८. रथोद्धता, (११६) 
१६. प्रमाणिका, (१७५) २०. नाग कन्या, (१७६) २१, संगीतगंधवं, (२००) २२. शझूंगार, (२००) २३. 
बालभुजंग ललित, (२०१) २४. भ्रजनिका, (२५०) भ्रादि 
द इनके भ्रतिरिक्त दोहा, घत्ता, गाहा, दुपदी, पद्धडिया, चौपाई, मदनावतार भुजंगप्रयात आ्रादि 
अनेक छुन्दों का एक से भ्रधिक बार प्रयोग हुआ हूँ । ग्रतणव छन्दशास्त्र की दृष्टि से भी ग्रन्थ भ्रध्ययन, मनन 
और प्रकाशन के योग्य है। ग्रन्थकी भाषा प्रौढ़ और कविके अ्रपश्रंश भाषाके साधिकारको सूचित करती हैं । 

कवि ने ग्रन्थ के सन्धि-वाक्य भी पद्य में निबद्ध किये हैं। यथा- 

मुणिवर णायणंदी सण्णिबद्धे पसिद्धे, सयल विहिविदाग एत्थ कब्वे सुभव्वे। 
समवसरणासंसि सेणिए संपवेसो, भणरिउ जग मणुज्जों एस संधी तिइज्जो ॥३॥ 

ग्रंथ की ३२ वीं सन्धि में मच्च-मांस-मधु के दोष उदंबरादि पंचफलों के त्याग का विधान और 
फल बतलाया हैं। ३३ वीं सन्धि में पंच अशणुब्रतों की विशेषताश्रों का उल्लेख हे श्र उनमें प्रसिद्ध पुरुषों के 
आ्राख्यान भी यथा स्थान दिए गए हैं शेष सन्धियों में भी इसी तरह का कथन किया गया हैं। ५६ वीं संधि 
के अन्त में सललेखना (समाधिमरण) का स्पष्ट उल्लेख हूँ श्रौर विधि में प्राचार्य समन्त भद्र के कथन-क्रम 
को अपनाया गया है । इस तरह ग्रन्थ में गृहस्थोषयोगी ब्रतों का सुन्दर विधान किया गया है । 

ग्रन्थ की दूसरी संधि में भ्रंबाइय और कंचीपुर का उल्लेख किया हू । अ्रनन्तर वह्लभराज का भी 
उल्लेख किया है, जिसने दुर्लभ जिन प्रतिमाश्नों का निर्माण कराया था और जहां पर रामनन्दी, जयकीति 
झौर महाकीति प्रधान थे' । झागे कवि ने रामनन्दी को आाचाय प्रकट किया हैं। भ्रौर रामनन्दी के शिष्य 
बालचन्द्र ने नयनन्‍्दी से कहा कि सकलविधिविधान काव्य अ्रविशेषित हे । कवि ने उसे कुछ दिनों के बाद 
बनाना प्रारम्भ किया था; क्योंकि किसी कारण विश्षेष से कवि का चित्त उद्विग्न था, चित्त की अ्रस्थिरता 
में ऐसे महाकाव्य का निर्माण कैसे सम्भव हो सकता है ? उद्विग्नता दूर होनेपर ही प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण 
किया गया हैं । 

ग्रन्थ की आ्राद्य प्रशस्ति ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रत्यन्त मूल्यवान्‌ हे, कवि ने ग्रन्थ बनाने में प्रेरक मुनि 
हरिसिह का उल्लेख करते हुए अपने से पृव॑वर्ती जन जनेत्तर और कुछ सम सामयिक विद्वानों का भी नामो- 
ल्‍्लेख किया है--वररुचि, वामन, कालिदास, कौतूहल, बाण, मंयूर जिनसेन वादरायण, श्रीहष॑, राजशेखर, 
जसचन्द्र, जयराम, जयदेव, पादलिप्त पिगल, वीरसेन, सिहनन्दी, सिहभद्ग, गुणभद्र, समन्तभद्र, झ्रकलंक, 


१. ग्रंबाइय कंचीपुर विरत्त, जहि भमद भव्य भत्तिहि पसत्त । 

जहि बल्‍लभराएं बललहेण, कराविड कित्तण दुल्लहेण। 

जिणि पडिमा लंकिउ गच्छुमाणु, णं केण वियंभिउ सुरविमाणु। 

जहि रामणंदि ग्रणमणि-णिहाणु, जयकित्ति महाकित्ति वि पहाणु। 
--सयलविहिविहाण काव्य सन्धि २ 


प्रस्तावना १ 


रुद्र गोविन्द, दण्डी, भामह, माघ, भरत, चउमुह, स्वयंभ्‌, पुष्पदन्त, श्रीचन्द्र प्रभाचन्द्र, ग्रोर श्रीकुमार जिन्हें 
सरस्वतीकुमार भी कहते थे । 

इन कवियों में जिनसेन, जयराम, वीरसेन, सिहनन्दी, सिंहभद्र, गुराभद्र, समन्तभद्ब, भ्रकलंक, 
गोविंद, चउमुह, स्वयंभ, पृष्पदन्त, श्रीचन्र, प्रभाचन्द्र और श्रीकुमार ये १५ कवि जन हैं। वे जिनसेन से 
पुष्पदन्‍्त तक सभी कवि ग्रंथ कर्ता से पूर्व वर्ती हैं और शेष सम सामयिक । इनमें जयराम वही प्रतीत होते हैं 
जो प्राकृत ध्मपरीक्षा के कर्ता थे और जिनका उल्लेख बुधहरिषेण ने सं० १०४४ में रचीजाने वाली धर्म 
परीक्षा में किया । श्रीचन्द्र प्रभाचंद्र श्रीकुमार श्र हरिसिह मुनि सम समयवर्ती हैं । 

इस तरह कवि ने ग्रंथ में बहुमूल्य सामग्री संकलित की है, कथनशली चित्ताकषंक है। संसार की 
असारता और मनुष्य की उन्नति भ्रवनति का हृदयग्राही वर्णन किया है और बतलाया है कि जब एक ही 
दिन में सूर्य जसे पराक्रमी को भी उदय, उपरिगमन और पतन इन तीन अवस्थाओं का अनुभव करना पड़ता 
है, तब अन्य का क्या कहना । यौवन, धनादि सब भ्रर्थिर हैं । 

यथा-उययं चडणां पडगं तिण्णि वि ठाणाईं इकक्‍्क दिणहंमि । 

सूरस्स य एसगई अचण्णास्स य केत्तियं थामं। 

कवि नयननन्‍्दी अपने समय के उच्चकोटि के कवि थे, और भ्रपश्रंश के छन्दों के ममंज्ञ के । ग्रंय की 
महत्ता का भ्रन्दाज उसके भ्रध्ययन से लगता है । 

कवि ने ग्रंथ-प्रशस्ति में लिखा है कि वराड या वराट देश में प्रसिद्ध कीति, लक्ष्मी और सरस्वतो 
से मनोहर वाट ग्राम के महान महल शिखर में जिशिंद विराजमान हैं जिनकी कांति से चन्द्र-सूयं भी लज्जित 
हो गए हैं । जहां पर जिनागम का उत्सव सम्पन्न होता था और वहीं पर वीरसेन जिनसेन ने धवला और 
जयधवला टीकाश्रों का निर्माण किया था, वहां ही पूंडरीक कवि धनंजय हुए थे" । 


कवि-परिचय 


प्रस्तुत कवि नयनन्दी कुन्दकुन्दान्वय की परम्परा के विद्वान थे। त्रैलोक्यनन्दि के प्रशिष्य और 
मारिक्यनंदि के अथम विद्या शिष्य थे, माणिक्यनंदि दर्शन शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित थे। उन्हीं से नयनंदि 
ने अध्ययन किया था। इनके दीक्षा गुरु कौन थे और वह कहां के निवासी थे, इनका जीवन-परिचय क्‍या 
है ? इसे कवि ने ही नहीं दिया है। परंतु कवि काव्य-शास्त्र में निष्णात थे, साथ ही संस्कृत प्राकृत भौर 
अ्पश्रंश भाषा के विशिष्ट विद्वान थे। छन्द शास्त्र के भी परिज्ञानी थे । कवि ने धारा नगरी में ही श्रध्ययन 
किया था श्रौर वहीं रहते हुए परमारवंशी राजा जयसिंह के राज्य में वि० सं० ११०० में सुदर्शन चरित की 


१. वर वराडदेसे. पसिद्धए, कित्ति-लब्छि सरसइ-मणोहरे । 
वाडगामि महि महिल सेहरे, जहिं जिणिद-हर पह-पराजिया । 
चंद-सूर णेह जंत लज्जिया, तहिं जिणागमुच्छव श्रलेवहि । 
वीरसेण-जिणसेण देवहि, णामधवल जयबबल सय। 
महाबंध तिण्णि सिद्धंत सिव-पहा, विरइऊण भवियहं सुहाविया । 
सिद्ध-रमणि-हाराब दाविया पुंडरीउ जहि कवि धर्णजठ । 

-+सकल विधि विधान प्रशस्ति 


५२ जन प्रंथ प्रशस्ति संप्रह 


रचना की थी। उसके बाद किसी समय सकलविधिविधान की रचना की गई है। प्रस्तुत ग्रंथ ५८ संधियों 
का था किन्तु उसके मध्य की १६ सन्धियाँ भ्रनुपलब्ध हैं। कवि ने भ्रन्य किन ग्रन्थों की रचना की, यह कुछ 
ज्ञात नहीं हो सका । इन्होंने विविध देशों. में भ्रमणा कर जैनधर्म का भी प्रचार किया था। कवि ने श्रपनी 
गूरु परम्परा का उल्लेख सुदंसरणा चरिउ में किया है, जिसे उस ग्रंथ का परिचय देते समय दे दिया है । 


चौथी प्रशस्ति 'पाश्वं पुराण की है, जिसके कर्त्ता कवि पद्मकी्ति हैं। प्रस्तुत ग्रंथ में १८ संधियांहं । 
संधियों में कडवकों की संख्या निश्चित नहीं है, उदाहरणार्थ चौथी-पांचवीं संधि में वारह-बारह कडवक 
हैं। तो चउदहवीं संधि में ३० कडवक दिये हैं। जिनमें जेनियों के तेईसवें तीथंकर भगवान पाइवेनाथ का 
जीवन-परिचय श्रद्धित किया गया है। वे भ्रन्तिम तीर्थंकर वद्धमान (महावीर) से ढाई सौ वर्ष पूर्व हुए 
हैं। श्रोर ऐतिहासिक महापुरुष थे। उनकी ऐतिहासिकता को ऐतिहासिक विद्वानों ने स्वीकार कर लिया 
है। ग्रन्थ में ग्रनय सब कथन परम्परा के भ्रनुकुल ही किया गया है। 


हां, कवित्व की दृष्टि से छठी, दशवीं और ग्यारहवीं संधियां उल्लेखनीय हैं। छठी संधि में प्रीष्म 
काल और उसमें होने वाली जलक्रीड़ा, वर्षा काल श्रोर हेमन्त भ्रादि का सुन्दर वर्णन दिया हुआ है । दसवीं 
संधि में सूर्यास्त, रजनी और चन्द्रोदय श्रादि का कथन हदृष्टव्य है। ग्यारह॒वीं संधि में युद्धादि का वर्णन भी 
चित्ताषंक हुआ है। भाषा में भ्रनुरणनात्मक शब्दों का प्रयोग भी यत्र-तत्र हुआ देखने में आता है और 
जो स्वाभाविक है। मात्रिक छन्दों के भ्रतिरिक्‍्त भुजंगप्रयात, ल्नग्विणी श्रादि वशिक छन्द भी प्रयुक्त हुये 
हैं। ११वीं संधि के प्रत्येक कडव॒क दे प्रारम्भ में पहले एक दुबई और फिर उसके बाद दोहय या दोहे का 
प्रयोग भी किया गया है" । एक व्यक्ति विशेष के परिचय की मुख्यता इसे खण्ड-काव्य कहा जाता है। 
पर उसमें महाकाव्यत्व की क्षमता भी दृष्टिगत होती है । 


कवि ने इस ग्रन्थ को वि० सं० ६६६ में कातिक की अ्रमावस्था के दिन बनाकर समस्त 
क्या है' । 


ग्रंथकर्त्ता ने अपनी गुरु परम्परा निम्न रूप से व्यक्त की है। भूमण्डल में प्रसिद्ध माथुरगच्छ के 
विद्वान चन्द्रसेन नाम के ऋषि हुए । उनके शिष्य, महायती कामजयी माधवसेन हुए । उनके शिष्य जिनसेन 
हुए, श्र उनके शिष्य उक्त पद्मकीति या पद्चसेन हैं। जिन्होंने इस ग्रन्थ को 'भमिया पुहमी' जिनालय में 
बेठकर बनाया था । ग्रन्थ श्रभी तक भ्रप्रकाशित है। ग्रन्थ की इलोक संख्या २३२३ बतलाई गई है। 


शवों प्रशस्ति 'धर्म परीक्षा' की है जिसके कर्त्ता कवि हरिषेण हैं । प्रस्तुत प्रन्थ में ११ संधियां और 
२३८ कडवक हैं। जिसे कवि ने बुध सिद्धसेन के प्रसाद से बनाया था। ग्रन्थ में मनोवेग भर पवनवेग का 
रोचक सम्बाद दिया हुआ है। ग्रंथ का कथानक मनोरंजक है, और वह पौराणिक कथानकों के भ्रविश्वस- 
नीय असम्बद्ध चरित्र चित्रण से भरा हुझा है भ्रौर उन ्राख्यानों को भ्रसंग्रत बतलाते हुए जेनधर्म के प्रति 
_आ्रास्था उत्पन्न को गई है; किन्तु उनमें स्मृत-पुराणा-प्रन्थों के मूल वाक्‍्यों का कोई उल्लेख नहीं है। प्रन्थ की 


णण जओओ ओआझ७ ७ अखिल ीओओ-.. >केनमनत3 >>) ५२ अम्मा ० « । थम बाक 


१. चडि वि महारहि भउ सहिउ, वदरिपमाण ममंदु । | 
प्रहि मुह चल्लिउ परबलहो सण्णज्क्मे वि णरेंदु ॥११-१ 

२. णवसय णउ बा णुश्ये कत्तियमासे प्रमावसी दिवसे । 
लिहिय॑ पासपुराणं कइणा इह पठम णामेण ॥ 


अ्रस्तावना ५३ 


भाषा भ्रपश्नंश हैं। कवि ने संसार की भ्रसारता का सुन्दर वर्णन किया है' भौर बतलाया है कि--संसार 
प्रसार है, कोई कभी दुख नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। संसार में धन धान्यादि कोई भी वस्तु इस 
जीवन के साथ नहीं जाती, कुटुम्बीजन स्मशान भूमि तक श्रवश्य जाते हैं, किन्तु धर्म ग्रधर्म जीव के साथ 
परलोक में भी जाते हैं, दुःख सुख भी साथ जाते हैं। ऐसा विचारकर मानसिक संताप को दूर कर, जिससे 
शुभ गति मिले ऐसा, प्रयत्न करना चाहिए। 

ग्रन्थ की श्राद्य प्रशस्ति में कवि ने श्रपने से पूव॑र्ती ३ कवियों--चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदन्त 
का नामोल्लेख किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ काष्ठासंघ के श्राचार्य प्रमितगति की धमपरीक्षा से, जो वि० सं० 
१०७० में संस्कृत में रची गई है, उससे यह ग्रन्थ २६ वर्ष पूर्व बना है। डा० एन० उपाध्याय ने इस सम्बन्ध 
में विशेष प्रकाश डाला है' । 

कवि परिचय 

कविवर हरिषेण मेवाड़ देश में स्थित चित्रकूट (चित्तौड़) के निवासी थे। इनका वंश धक्कड़ या 
या धकंट था, जो उस समय प्रसिद्ध भ्रौर प्रतिष्ठित था। इस वंश में भ्रनेक कवि हुए हैं। इनके पिता का 
नाम गोवद्ध न और माता का नाम गुणवती था, यह किसी कारणवश चित्रकूट को छोड़कर (भ्रचलपुर) में 
रहने लगे थे । और वहां उन्होंने प्रपने से पूर्व बनी हुई जयराम की प्राकृत गाथा बद्ध धर्म परीक्षा को देख 
कर वि० सं० १०४४ में पद्धड़िया छन्द में धर्मपरीक्षा नाम का ग्रन्थ बनाया था? । 


छठवीं प्रशस्ति 'जंबू स्वामी चरित' की है। जिसके कर्ता कवि वीर हैं। इस प्रन्थ का दूसरा नाम 
'शरृद्भार वीर महाकाव्य' है* । कवि ने इस नाम को ग्रन्थ की प्रत्येक संधि पुष्पिकाओं में व्यक्त किया है और 
ग्रंथ को महाकाव्य भी सूचित किया है । ग्रन्थ में ११ संधियां भ्रथवा भ्रध्याय हैं। जिनमें 'जंबूस्वामी के चरित 
का चित्रण किया है। चरित्र चित्रण करते हुए कवि ने महाकाव्यों में विहित रस और अलंकारों का 
सरस वर्णन करके ग्रन्थ को भ्त्यन्त आकर्षक भ्रौर पठनीय बना दिया है। कथा पात्र भी उत्तम हैं, जिनके 
जीवन-परिचय से ग्रन्थ की उपयोगगिता की भ्रभिवृद्धि हुई है । श्रृंगार रस, वीर रस और शान्त रस का 
यत्र-तत्र विवेचन दिया हुआ है। कहीं कहीं श्ंगारमूलक वीर रस है । ग्रंथ में भ्रलंकारों का चयन दो प्रकार 
का पाया जाता है एक चमत्कारिक, दूतरा स्वाभाविक । प्रथम का उदाहरण निम्न प्रकार है। 





१. भणिउ ताम संसार भ्रसारए, कोवि ण कासु वि दुह--गरु पारए । 

मुय मणुएँ सहु भ्रत्य ण गचछट्ट, समणु मसाणु जार मणु मच्छह । 

धम्माहम्मु णवरु भ्रणूलग्गठउ, गच्छट्ट जीवहु सृह-दुहसंगठ । _ 

इय जाणे वि ताय दाणुल्लउ, चितिउ नह सुपत्ते भ्रइ भल्‍लउ । 

इट्ठकेठ णिय-मणि फाइज्जह । सुह-गइ-गमणु जेण पाविज्जइ । 
२. देखो हरिषेण की धम्मपरिक्‍्खा, एनल्स प्राफ भंडारकर स्‍ोरियंटल रिसच इंस्टीट्यूट पूना 
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३. विक्‍्कम णिय पंरिवत्तिय कालए, गणए वरिस सहस चउतालए । 

इउ उप्पण्णु भवियजण सुहयरु इंभ रहिय धम्मासय सायरु ॥ 

“--पर्मपरीक्षा पूना वाली प्रति । 
४. इय जंबसामिच्ररिए सिंगारवीरे महाकव्वे महाकह देवयत्त सुय 'वीर' विरइये सामि उप्पूत्ती कुमार-विजय 
नाम चउत्थी संधी समत्तों । 


५४ जन प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


'भारह-रण-भूमिव स-रहभीस ', हरिश्रज्जुण' णउलसिहंडिदीस । 
गुरु" आसस्थाम कलिगचार, गयगज्जिर४ ससर महीससार ॥ 
लंकागयरी व स-रावणीय"“, चंदणापहि" चार कलहावणीय ।' 
सपलास* सकंचणा अवखघट्, स विहीसण* कइकुल फल रसद्ठ ॥ 
इन पद्यों में विध्याटवी का वर्णन करते हुए श्लेष प्रयोग से दो भ्रर्थ ध्वनित होते हैं--स रह--रथ 
सहित और एक भयानक-जीव हरि--क्ृष्ण औ्रौर सिह, श्रर्जुन और वृक्ष, नहुल श्रौर नकुल जीव, शिखंडि 
श्रौर मयूर झ्रादि । 
स्वाभ।विक विवेचन के लिए पांचवीं संधि से श्र गार मूलक वीर रस का उदाहरण निम्न प्रकार 
है--के रलनरेश पगांक की पुत्री विलासवती को रत्नशेखर विद्याधर से संरक्षित करने के लिए जंबू कुमार 
अकेले ही युद्ध करने जाते हैं | युद्ध वर्णन में कवि ने वीर के स्थायोभाव 'उत्साह' का अ्रच्छा चित्रण किया 
है। पीछे मगध के शासक श्रेणिक या बिम्बसार की सेना भी सजधज के साथ युद्धस्थल में पहुँच जाती है 
किन्तु जम्वू कुमार अपनी निर्भय प्रकृति और असाधारण धैर्य के साथ युद्ध करने को प्रोत्तेजन देने वाली 
वीरोक्तियां भी कहते हैं तथा अनेक उदात्त भावनाग्रों के साथ सेनिकों की प्रत्नियां भी युद्ध में जाने के लिए 
उन्हें प्रेरित करती हैं| युद्ध का वर्णन कवि के शब्दों में यों पढ़िए । 
ग्रक्क मियंक सक्‍क कंपावणु, हा मुय सीयहे कारणे रावणु । 
दलियदणप्प दप्पिय मइमोहरु, कवणु श्रणत्थु पत्तु दोज्जोहणु । 
तुज्मू गा दोसु बइव किउ धावइ, अ्णाउ करंतु महावइ पावइ। 
जिह जिह दंड करंविउ जंपइ, तिह तिह खेयरु रोसहि कंपइ । 
घट्ट कंठ सिरजालु पत्ित्तउ, चंडगंड पासेय पसित्तउ। 
ददाहरु गंंजज्जलुलोयणु, पुरुदुरंतणासउड भयावशणु । 
पेक्खेवि पहु सरोसु सण्णामहि, वुत्त वच्नोहरू मंतिहि तामहि । 
अ्रहो भ्रहा हयहूय सासस गिर, जंपइ चावि उदहृण्ड गब्भिउ किर । 
अण्णहो जीहएह कहो वग्गए, खयर वि सरिस णारेस हो भ्ग्गए । 


१. रथसमन्विता भीसा भयानका, विध्याटवीपक्षे सरभरष्टापर्दभंयानका । 

२. वासुदेवादय: दृश्या:, विध्याटव्यां हरि: सिंह, भ्र्जुनों वृक्षविद्येष: वकुल: प्रसिद्ध: शिखंडी मयूर: । 

२. भारतरण-भूमौ गुरुः द्रोणाचार्ये: तत्पुत्र: प्रश्वत्थामा, कलिगा कलिंग देशा धिपति: राजा एतेषां चारा श्रेष्टा: 
विध्याटब्यां गुरु: महान्‌, प्रस्वत्थ: पिप्पल: श्रामः प्राद्र: कलिंगवल्यचा र: वक्ष विशेषा: । 

४. भारतरणभूमौ गजगरजित ससरबाण समन्विता: महोसा: राजानः ते: सारा: भवंति, विध्य,टब्याँ तु गज- 

गरजित: ससरा सरोवरसमन्वित!: महीससारा म हिषा सारा यस्यां । 

रावण सहिता पक्षे रगणवक्ष सहिता । 

. लंकानगरी चन्द्रगला चारेण चेष्टा विशेषेण कलहकारिणी पक्षे चन्दनवृक्ष विशेष: मनोज्ञलघुहस्तिभिर्युक्ता । 

७. पलास: राक्षस. युक्‍ता सकांचन प्रक्षयकुमारों रावणपुत्र तेन युकता, पक्षे पलासवृक्ष सकांचन मदनवुक्ष भक्ष 
विभीतिक वक्षा ते तक्‍का यत्र । 

८. लंकानगरी विभीषणेन कपीनां बानराणां कुल: समन्विता, फलानि रसाढ्यानि यत्र-तानाभयानकानां बान- 
राणां संघातें: फलरसढ्या च । 


<ग #ब्ट 


प्रस्तावना ५५ 
भरणाइ कुमारू एहु रइ लुद्धउ, वसरा महण्गावि तुम्महि छुद्धउ । 
रोसन्ते रिउहि यच्छु वि ण सुगाइ, कज्जाकज्ज बलाबलु ण मुणइ ।' 
प्रस्तुत ग्रन्थ की भाषा बहुत प्रांजल, सुवोध,सरस और गम्भीर अर्थ की प्रतिपादक है और इसमें 
पुष्पदन्तादि महाकवियों के काव्य-ग्रन्थों की भाषा के समान ही प्रौदता और प्रर्थगौरव की छुटा यत्र-तत्र 
दृष्टिगोचर होती है । 

जम्बूस्वामी अ्रन्तिम केवली हैं। इसे दिगम्बर-ब्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय निविवाद रूप से 

मानते हैं श्रोर भगवान महावीर के निर्वागा से जम्बूस्वामी के निबई|ण तक की परम्परा भी उभय सम्प्रदायों 
में प्राय: एक-सी है, किन्तु उसके बाद दोनों में मतभेद पाया जाता है” । जम्बूस्वामी अपने समय के ऐति- 
हासिक महापुरुप हुए हैं। वे काम के अ्स।ध। रण विजेता थे। उनके लोकोन्तर जीवन की पावन भांकी ही 
चरित्र-निष्ठा का 7क महान झ्रादर्श रूप जगत को प्रदान करती है। इनके पवित्रतम उपदेश को पाकर ही 
विद्युच्चर जेसा महान्‌ चोर भी अपने चोरकर्मादि दृष्फर्मों का परित्याग कर अपने पाचि सौ योद्धाश्ों के साथ 
महा न्‌ तपस्वियों में अग्रणीय तपस्वी हो जाता है और व्यंतरादि कृत महान उपसर्गों को रुसंघ साम्यभाव 
से सहकर सहि८्णुता का एक महान्‌ झ्रादर्श उपस्थित करता है। 

उस समय मगध देश का शासक राजा श्रंणिक था, भिसे विम्बसार भी कहते हैं। उसकी राज- 

धानी 'रायगिह' (राजग्ृह) कहलाती थी, जिसे वर्तमान में लोग राजगिर के नामसे १कारते हैं। प्रन्थकर्ता 
ने मगधदेश और राजगृह का वर्णोन करते हुए, और वहां के राजा श्रेणिक का परिचय देते हुए, उसके 
प्रतापादि का जो संक्षिप्त वर्णन किया है, उसके तीन पद्च यहां दिये जाते हैं-- 

“चंड भुजदंड खंडिय पयंडमंडलियमंडली वि राइढ । 

धारा खंडण भीयव्व जयसिरी वसइ जस्स खग्गंके ॥।१॥ 

रे रे पलाह कायर मुहं पेक्‍्लइ न संगरे सामी । 

इय जस्स पयावद्योसणाए विहडंति वइरिणों दूरे ॥२॥ 

जस्स रक्खिय गोमडलस्स पुरुसुत्तमस्स पद्धाए । 

के केसवा न जाया समरे गय पहरणा रिउगो ॥३॥ 

अर्पात्‌ जिनके प्रचंड भुजदंड के द्वारा प्रचंड मांडलिक राजाओं का समूह खंडित हो गया है, 

(जिसने अपनी भुजाओं के बल से मांडलिक राजाश्रों को जीत लिया है) श्रौर धारा-खंडन के भय से ही 
मानो जयश्री जिसके खड्भाडू में बसती है । 

राजा श्रेणिक संग्राम में युद्ध से संत्रस्त कायर पुरुषों का मुख नहीं देखते, रे, रे कायर पुरुषों ! 

भाग जाओ्रो--इस प्रकार जिसके प्रताप वर्णन से ही शत्रु दूर भाग जाते हैं। गोमन्डल (गायों का समूह) 
जिस तरह पुरुषोत्तम विष्ण के द्वारा रक्षित रहता है । उसी तरह यह प्थ्वीमंडल भी पुरुषों में उत्तम राजा 
श्रेणिक के द्वारा रक्षित रहता है, राजा श्रेणिक के समक्ष युद्ध में ऐसे कोन शत्रु-सुभट हैं, जो मत्यु को प्राप्त 
नहीं हुए, भ्रथवा जिन्होंने केशव (विष्णु) के ग्रागे ग्रायुध रहित होकर श्रात्म समपंण नहीं किया ।' 

१. दिगम्बर जन परम्परा में जम्बूस्वामी के पश्चात्‌ विष्ण, ननन्‍दीमित्र, अपराजित, गोवद्धंन श्रौर भद्वबाहु थे 
पांच श्रृत केवली माने जाते हैं, किन्तु स्वेताम्बरी परम्परा में प्रभव, शय्यंभव, यशोभद्र, श्रायंसंभू/ि विजय, 
झोौर भद्रबाहु इन पांच श्रृतकेव लियों का नामोल्लेख पाया जाता है। इनमें भद्रबाहु को छोड़कर चार नाम 
एक दूसरे से बिल्कुल भिन्‍न हैं । 


५६ जैन प्रंथ श्रह्मस्ति संग्रह 
ग्रन्थ का कथा भाग बहुत ही सुन्दर, सरस और मनोरंजक है और कवि ने उसे काव्योचित सभी 
गुणों का ध्यान रखते हुए उसे पठनीय बनाने का यत्न किया है उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है-- 


कंथासार 


जम्बूद्धीप के भरत-क्षेत्र में मणध नामका देश है उसमें श्रेशिक नाम का राजा राज्य करता था । 
एक दिन (राजा श्रेणिक अपनी सभा में बंठे हुए थे कि वनमालो ने' चलकर विपुलाचल पव॑त पर 
महावीर स्वामी के समवसरणा भ्राने की सूचना दी। श्रेरिक सुनकर हित हुआ और उसने सेना भ्रादि 
वेभव के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए प्रयाण किया । श्रेणिक ने समवसरणा में पहुंचने से पूर्व ही 
भ्रपने समस्त वेभव को छोड कर पैदल समवसरगणा में प्रवेश किया और वद्धंमान भगवान को प्रणाम कर 
धर्मोपदेश सुना। इसी समय एक तेजस्वी देव आकाश मार्ग से श्राता हुआ दिखाई दिया। राजा श्रेणिक 
द्वारा इस देव के विषय में पूछे जाने पर गौतम स्वामी ने वतलाया कि इसका नाम विद्युन्माली है श्रौर 
यह अपनी चार देवांगनाओ्ं के साथ यहाँ वन्दना करने के लिए श्राया है। यह श्राज से ७वें दिन स्वर्ग से 
चयकर मध्यलोक में उत्पन्न होकर उसी मनुष्य भव से मोक्ष प्राप्त करेगा। राजा श्रेणिक ने इस 
देव के विषय में विशेष जानने की अ्रभिलाषा व्यक्त की, तब गौतम स्वामी ने कहा कि--'इस देश में 
वद्धमान नाम का एक नगर है । उसमें वेदधोष करने वाले, यज्ञ में पशुवलि देनेवाले, सोमपान करने वाले, 
परस्पर कटु वचनों का व्यवहार करने वाले, ग्रनेक ब्राह्मण रहते थे। उनमें ग्रत्यन्त गुणज्ञ एक ब्राह्मण- 
दम्पत्ति श्रुतकण्ठ ग्रायंवसु रहता था । उसकी पत्नी का नाम सोमझर्मा था। उनसे दो पुत्र हुए थे। भवदत्त 
और भवदेव । जब दोनों की आयु क्रमशः १८ और १२ वर्ष हुई, तब आयंवसु यूर्वोपाजित पापकर्म के फल- 
स्वरूप कुष्ट रोग से पीड़ित हो गया श्नौर जीवन से निराश होकर चिता बनाकर भ्रग्नि में जल मरा | सोम- 
शर्मा भी श्रपने प्रिय विरह से दु:खित होकर चिता में प्रवेश कर परलोकवासिनी हो गई। कुछ दिन बीतने 
के पश्चात्‌ उस नगर में 'सुधमं' मुनिका प्रागमन हुआ । मुनि ने धर्म का उपदेश दिया, भवदत्त ने धर्म का 
स्वरूप शान्त भाव से सुना, भवदत्त का मन संसार में ग्रनुरक्त नहीं होता था, श्रत: उसने श्रारम्भ परिग्रह से 
रहित दिगम्बर मुनि बनने की अ्रपनी भ्रभिलाषा व्यक्त की । और वह दिगम्बर नुनि हो गया । और द्वादश- 
वर्ष पयंन्त तपश्चरण करने के पश्चात्‌ भवदत्त एक बार संघ के साथ श्रपने ग्राम के समीप पहुंचा । और 
अपने कनिष्ठ भ्राता भवदेव को संघ में दीक्षित करने के लिए उक्त वर्धमानग्राम में श्राया । उस समय भव- 
देव का दुर्मषेंण श्रर नागदेवो को पुत्री नागवसु से विवाह हो रहा था । भाई के ग्रागमन का समाचार 
पाकर भवदेव उससे मिलने भ्राया, और स्नेहपूर्णो मिलन के पदरचात्‌ उसे भोजन के लिये घर में ले जाना 
चाहता था परन्तु भवदत्त भवदेव को श्रपने संघ में ले गया शोर वहां मुनिवर से साधु दीक्षा देने को कहा। 
भवदेव भ्रसमंजस में पड़ गया, क्‍योंकि उसे विवाह कार्य सम्पन्न करके विषय-सुखों का झ्राकषंणा जो था, 
किन्तु भाई की उस सदिच्छा का भ्रपमान करने का उसे साहस न हुआ । और उपायान्तर न देख प्रवज्या 
(दीक्षा) लेकर भाई के मनोरथ को पूर्ण किया, और मुनि होने के पश्चात्‌ १२ वर्ष तक संघ के साथ देश- 
विदेशों में भ्रमण करता रहा । एक दिन श्रपने ग्राम के पास से निकला । उसे विषय-चाह ने झ्राकर्षित किया 
गौर वह भ्रपनी स्त्री का स्मरण करता हुआ एक जिनालय में पहुंचा, वहां उसने एक श्रजिका को देखा, 
उससे उन्होंने भ्रपनी स्त्री के विषय में कुशल वार्ता पूंछी । श्रजिका ने मुनि के चित्त को चलायमान देखकर 
उन्हें धर्म में स्थिर किया श्लौर कहा कि वह आ्लापकी पत्नी मैं ही हैं। प्लापके दीक्षा समाचार. मिलने पर मैं 


अस्तावना प््छ 


भी दीक्षित हो गई थी। भवदेव पुनः छेदोपस्थापना पूर्वक संयम का भ्रनुष्ठान करने लगा। श्रन्त में दोनों 
भाई मरकर सनत्कुमार नामक स्वर्ग में देव हुए श्रौर सात सागर की भ्रायु तक वहाँ वास किया । 


भवदत्त स्वर्ग से चयकर पुण्डरीकिनी नगरी में वज्नदन्त राजा के घर सागरचन्द नाम का भर 
भवदेव वीतशोका नगरी के राजा महापद्म चक्रवर्ती की वनमाला रानी के शिवकुमार नाम का पुत्र हुआ | 
शिवकुमार का १०५ कन्याओ्रों से विवाह हुआ, करोड़ों उनके अंगरक्षक थे, जो उन्हें बाहर नहीं जाने देते थे । 
पुण्डरीकिनी नगरी में चारण मुनियों से भ्रपने पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुनकर सागरचन्द्र ने देह-भोगों से 
विरक्त हो मुनिदीक्षा ले ली । त्रयोदश प्रकार के चारित्र का अनुष्ठान करते हुए वे भाई को सम्बोधित करने 
वीतशोका नगरी में पधारे। शिवकुमार ने भपने महलों के ऊपर से मुनियों को देखा, उसे पूर्वजन्म का स्मरण 
हो श्राया, उसके मन में देह-भोगों से विरक्तता का भाव उत्पन्न हुआ, उससे राजप्रासाद में कोलाहल मच 
गया | और उसने अपने माता-पिता से दीक्षा लेने की अ्रनुमति मांगी । पिता ने बहुत समझाया और कहा 
कि घर में ही तप और ब्रतों का अनुष्ठान हो सकता है, दीक्षा लेने की भ्रावश्यकता नहीं, पिता के प्रनु रोध- 
वश कुमार ने तरुणीजनों के मध्य में रहते हुए भी विरक्त भाव से नव प्रकार से ब्रह्मचरययंत्रत का श्रनुष्ठान 
किया । श्रौर दूसरों से भिक्षा लेकर तप का आचरण किया। और आयु के अनन्त में वह विन्युन्माली नाम 
का देव हुश्ना | वहां दस सागर की आयु तक चार देवांगनाञ्रों के साथ सुख भोगता रहा । श्रव वही विद्यु- 
न्‍्माली यहां आया था जो सातवें दिन मनुष्य रूप से श्रवतरित होगा । राजा श्रेणिक ने विद्युन्मालो की उन 
चार देवागनाझों के विषय में पूछा । तब गौतम स्वामी ने बताया कि चंपा नगरी में सूरसेन नामक सेठ की 
चार स्त्रियाँ थीं जिनके नाम थे जयभद्रा, सुभद्रा और यशोमती । वह सेठ पूव॑ंसंचित पाप के उदय से 
वृष्ट रोग से पीड़ित होकर मर गया, उसकी चारों स्त्रियाँ श्रजिकाएँ हो गईं और तप के प्रभाव से वे स्व 
में विद्यन्माली की चार देवियां हुईं । 


पदचात्‌ राजा श्रेणिक ने विद्युच्चर के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की । तब गौतम स्वामी 
ने कहा कि मगध देश में हस्तिनापुर नामक नगर के राजा विसन्धर और श्रीसेना रानी का पुत्र विद्यु्चर 
नाम का था। वह सब विद्याओं और कलाओ्रों में पारंगत था एक चोर विद्या ही ऐसी रह गई थी जिसे 
उसने न सीखा था । राजा ने विद्युत्चर को बहुत समझाया, पर उसने चोरी करना नहीं छोड़ा । वह अपने 
पिता के घर में ही पहुंच कर चोरी कर लेता था और राजा को सुषुप्त करके उसके कटिहार श्रादि ग्राभूषण 
उतार लेता था। श्ौर विद्याबल से चोरी किया करता था। श्रब वह अश्रपने राज्य को छोड़कर राजगृह 
नगर में श्रा गया, और वहां कामलता नामक वेश्या के साथ रमण करता हुआ समय व्यतीत करने लगा । 
गौतम गणधर ने बतलाया कि उक्त विद्युन्माली देव राजगृह नगर में श्रहंद्यास नाम श्रेष्ठिका पूत्र होगा जो 
उसी भव से मोक्ष प्राप्त करेगा । 


यह कथन हो ही रहा था कि इतने में एक यक्ष वहां श्राकर नृत्य करने लगा। राजा श्रेणिक ने 
उस यक्ष के नृत्य करने का कारण पूछा । तब गौतम स्वामी ने बतलाया कि यह यक्ष भ्रहेंद्दास सेठ का लघु 
भ्राता था। यह सप्तव्यसन में रत था। एक दिन जुए में सब द्रव्य हार गया भर उस द्रव्य को न दे सकने 
के कारण दूसरे जुआरियों ने उसे मार-मारकर अ्रधमरा कर दिया। सेठ भ्रहेंद्यास ने उसे प्रन्त समय नम- 
स्कार मन्त्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वह मर कर यक्ष हुआ । यक्ष सुनकर हष॑ से नृत्य कर रहा है कि उसके 
भाई सेठ भ्रहंद्ास के भ्रन्तिम केवली का जन्म होगा । 


भ्रद ज॑नप्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


ग्र्थ-निर्मारण में प्रेरक 

इस ग्रन्थ की रचना में किनकी प्रेरणा को पाकर कवि प्रवृत्त हुआ है, उसका परिचय ग्रन्थकार ने 
निम्न रूप से दिया है :-- 

मालव देश में धक्कड़ या धकंट' वंश के तिलक महासूदन के पुत्र तक्खड़ श्रेष्ठी रहते थे। यह 
ग्रन्थकार के पिता महाकवि देवदत्त के परम मित्र थे। इन्होंने ही वीर कवि से जंबू स्वामीचरित के निर्माण 
करने की प्रेरणा की थी भ्रौर तक्खडु श्रेठो के कनिष्ठ भ्राता भरत ने उसे भ्रधिक संक्षिप्त और भ्रधिक रूप से 
न कहकर सामान्य कथा वस्तु को ही कहने का झ्ाग्रह अ्रथवा अनुरोध किया था शरर तक्खडु श्रेठी ने भरत 
के कथन का सर्थन किया था और इस तरह ग्रन्थकर्ता ने प्रन्थ बनाने का उद्यम किया । 


ग्रन्यकार 
इस भ्रन्थ के कर्ता महाकवि वीर हैं, जो विनयशील विद्वान और कवि थे। इनकी चार स्त्रियाँ 
थीं। जिनवती, पोमावती, लीलावती और जयादेवी तथा नेमचन्द्र नाम का एक पुत्र भी था'। महाकवि 
वीर विद्वान और कवि होने के साथ-साथ गुणग्राही न्याय-प्रिय और समुदार व्यक्ति थे । उनकी गुणग्राह- 
कता का स्पष्ट उल्लेख ग्रन्थ की चतुर्थ सन्धि के प्रारम्भ में पाये जाने वाले निम्न पद्य से मिलता है :-- 
अगुणा ण मुणंति गुणं गुणिणो न सहंति परगुणे दट्ठं । 
वललहगुणा वि गुरिणो विरला कइ वीर-सारिच्छा ॥ 
ग्र्थात्‌-- भ्रगुण श्रथवा निर्गुण पुरुष गुणों को नहीं जानता और गुणीजन दूसरे के गुणों को भी 
नहीं देखते--उन्हें सहन भी नहीं कर सकते, परन्तु वीर-कवि के सहृश कवि विरले हैं, जो दूसरे गुणों को 
समादर की दृष्टि से देखते हैं। ' 
कवि ने श्रपनी लघुता व्यक्त करते हुए लिखा है कि--“सुकवित्त करणमरणवावडेण' १-३ । इसमें 
कवि ने भ्रपने को काव्य बनाने के अ्रयोग्य बतलाया है। फिर भी कवि ने अ्रपनी सामर्थ्यानुसार काव्य को 
सरस और सालंकार बनाने का यत्न किया है श्रौर कवि उसमें सफल हुआ है। 


कवि का बंश झोर माता-पिता 
कविवर वीर के पिता गुडलेड देश के निवासी थे और इनका वंश भ्रथवा गोत्र 'लालबागड' था। 
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१. यह वंश १०वीं, ११वीं प्रौर १२वीं शताब्दियों में खूब प्रसिद्ध रहा । इस वंश में दिगम्बर-श्वेताम्बर 
दोनों ही संप्रदायों की मान्यता वाले लोग थे। दिगम्बर सम्प्रदाय के कई दिगम्बर विद्वान्‌ ग्रन्थकार इस वंध् में हुए हैं 
जैसे भविष्यदत्त पंचमीकथा के कर्ता कवि धनपाल, और धमंपरीक्षा के कर्ता हरिषेण ने भ्रपनी धर्मपरीक्षा विं० सं० 
१०४४ में बनाकर समाप्त की थी । भ्रतः यह धर्कट या धक्कड़ वंश इससे भी प्राचीन जान पड़ता है । देलवाडा के वि० 
सं० १२८७ के तेजपाल वाले शिलालेख में भी ध्कंट या घक्कड़ जाति का उल्लेख है। 

२. जाया जस्स मणिट्टा जिणवद्द पुणों बीया। 

लीलावइत्ति तश्या पच्छिम भज्जा जयादेवी ॥५॥। 

पढमकलत्तं गरहो संताण कयत्त विडवि पा रोहो | 

विणयगुणमणिणिहाणों तणग्रो तह णेमिचन्दोत्ति ॥६॥ 
“-जबूस्वामीचरित प्रशस्ति 





प्रस्तावना १९ 
यह वंश काष्टासंघ की एक शाखा है'। इस वंश में भ्रनेक दिगम्बराचार्य और भट्टारक हुए हैं, जेसे जयसेन, 
गुणाकारसेन, श्र महासेन* तथा सं० ११४५ के दूबकुण्ड वाले शिलालेख में उल्लिखित देवसेन आदि । 
इससे इस वंश की प्रतिष्ठा का श्रनुमान किया जा सकता है। इनके पिता का नाम देवदत्त था। यह 'महा- 
कवि' विशेषण से भूषित थे भ्रौर सम्यक्त्वादि गुणों से भ्रलंकृत थे । भर उन्हें सरस्वति देवी का वर प्राप्त 
था । उन्होंने पद्धड़िया छन्द में 'वरांग-चरित' का उद्धार किया था। और कविगुणों को भनुरंजित करने 
वाली वीर कथा, तथा '्रम्बादेवीचर्च रोरास' नाम की रचना बनाई थी, जो ताल और लय के साथ गाई 
जाती थी, श्रोर जिन चरणों के समीप नृत्य किया जाता था । जैसा कि कवि के निम्न वाक्‍यों से प्रकट है :-- 

“सिरिलाडवग्गुतहिविमलजसु, कइदेवयत्तुनिव्वुक्थकसु 
बहुभावहि जे वरंगचरिउ, पद्धड़िया बंधे उद्धरिउ । 
कविगुण-रस-रंजिय विउससह, वित्त्थारिउ सुहयवी रकहा 
तच्चरिय बंधि विरइउ सरसु, गाइज्जइ संतिउ तारूजसु 
नच्विज्जद जिगपयसेवर्यह किउ रास भअम्बादेवर्याह । 
सम्मत्त महाभरधुरधरहो, तहो सरसइदेवि लद्भवरहो ॥। 
कविवर देवदत्त की ये सब कृतियां इस समय ग्रननुपलब्ध हैं, यदि किसी शास्त्र भण्डार में इनके 
श्रस्तित्व का पता चल जाय, तो उससे कई ऐतिहासिक गुत्थियों के सुलभने की भ्राशा है कविवर देवदत्त 
की ये सब कृतियाँ सम्भवतः १०५० या इसके भ्रास-पास रची गई होंगीं, क्योंकि उनके पुत्र वीर कवि सं० 
१०७६ के प्रन्थ में उनका उल्लेख कर रहे हैं। श्रतः इनकी खोज का प्रयत्न होना चाहिए, सम्भव है प्रयत्न 
करने पर किसी शास्त्र भण्डार में उपलब्ध हो जायं | वीर कवि की माता का नाम 'सन्तु' भ्रथवा 'सन्तुव' 
था, जो शीलगुण से अलंकृत थी। इनके तीन लघु सहोदर झ्रौर थे जो बड़े ही बुद्धिमान्‌ थे श्रौर जिनके नाम 
'सीहल्ल' लक्खणंक, श्रौर जसई थे, जसा कि प्रश॒स्ति के निम्न पद्यों से प्रकट है :-- 
जस्स कइ-देवयत्तो जणायो सच्चरियलद्धमाहप्पो । 
सुहसीलसुद्धवंसो जणणी सिरि संतुझा भणिया ॥ ६॥ 
जस्स य पसण्णवयणा लहुणो सुमइ ससहोयरा तिण्णि । 
सीहलल लक्खणंका जसइ णामेत्ति विक्लाया॥ ७॥। 
चूंकि कविवर वीर का बहुतसा समय राज्यकायं, धर्म, भ्रर्थ भ्ौर काम की गोष्ठी में व्यतीत होता 
था, इसलिए इन्हें इस जम्बूस्वामी चरित नामक ग्रन्थ के निर्माण करने में पूरा एक वर्ष *का समय लग गया 


१. काष्ठासंघो भुवि खूयातो जानन्ति नसुरासुरा: । 

तत्र गच्छाश्चत्वारों राजन्ते बिश्वुता क्षितो ॥ 

श्रीनतन्दितटसं ज्ञश व माथुराबागडाभिष: । 

लाड बागड़ इत्येते वि्याता क्षितिमण्डले ॥ 

“-पट्टावली भ० सुरेन्द्रकीति 

२. देखो, महासेन प्रदुम्नचरित प्रशस्ति जन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह प्रथण भाग वीरसेवा मन्दिर से प्रकाशित । 
२ बहुरायकज्जधम्मत्थकाम गोट्ठी विहृत्तसमयस्य | 

वीरस्स चरियकरण इक्को संवच्छरो लग्गो || --जंब्‌० च० प्र० 


६० जन ग्रंथ प्रश्नस्ति संप्रहं 
था। कवि 'वीर' केवल कवि ही नहीं थे, बल्कि भक्तिरस के भी प्रेमी थे इन्होंने मेघवन' में पत्थर का एक 
विद्ञाल जिनमन्दिर बनवाया था और उसी मेघवन पट्ट में वद्धंमान जिनकी विज्वाल प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी 
की थी' । कवि ने प्रशस्ति में मन्दिर-निर्माण और प्रतिमा-प्रतिष्ठा के संवतादि का कोई उल्लेख नहीं किया। 
फिर भी इतना तो निश्चित ही है कि अम्बू-स्वामि-चरित ग्रंथ की रचना से पूर्व ही उक्त दोनों कार्य सम्पन्न 
हो चुके थे । 
पूर्व बर्तों विद्वानों का उल्लेख 

ग्रन्थ में कवि ने अपने से पृव॑वर्ती निम्न विद्वान कवियों का उल्लेख किया है, शान्ति कवि* होते 
हुए भी वादीन्द्र थे और जयकवि* जिनका पूरा नाम जयदेव मालूम होता है, जिनको वारी श्रदटष्ट भ्रपूर्व 
अर्थ में स्फूरित होती है। 

यह जयकवि वही मालूम होते हैं, जिनका उल्लेख जयकीत्ति ने अपने छन्दोनुशासन में किया है । 
इनके सिवाय, स्वयंभूदेव, पुष्पदन्त श्रौर देवदत्त का भी उल्लेख किया है । 
ग्रन्य का रचनाकाल 

भगवान महावीर के निर्वाणा के ४७० वर्ष पदचात्‌ विक्रम काल की उत्पत्ति होती है श्नौर विक्रम- 
काल के १०७६ वर्ष व्यतीत होने पर माघ शुक्ला दशमी के दिन इस जम्बूस्वामी चरित्र का आचाय॑े परम्परा 
से सुने हुए बहुलार्थंक प्रशस्त पदों में संकलित कर उद्धार किया गया है जंसा कि ग्रन्थप्रशस्ति के निम्न पद्म 
से प्रकट हैः-- 
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१ प्रयत्त करने पर भी 'मेघवन' का कोई विशेष परिचय उपलब्ध नहीं हो सका । 
२सो जयउ कई वीरो वीरजिणंदस्स कारियं जेण । 

पाहाणमयं भवणं विदरूद्ेसेण मेहवर्ण ॥१०॥ 

इत्येवदिण मेहबणपट्टरो बड़ढमाण जिणपडिमा । 


तेणा वि महाकइणा वीरेण पयट्टिया पवरा ॥४॥ 
जम्बूस्वामी-चरित प्र० 


३ संति कई वाई विह्.ु वण्णुबकरिसेसु फुरियविण्णाणों । 

रस-सिद्धि संचयत्थो विरलो बाई कई एकको ॥४॥ 
४ विजयन्तु जए कइणो जाणाुवाणं श्रइद्ठ पुव्वत्थे। 

उज्जोइय घरणियलो साहइ वद्टिव्ब णिव्ववडई ॥।४)। 

जम्बूस्वामी-चरित प्रशस्ति 

५ माण्डब्य-पिगल-जनाश्रय-सेतवासूय, 

श्रीपूज्यपाद-जयदेव बुधादिकानाम्‌ । 

छन्दांसि वीक्ष्य विविधानपि सत्प्रयोगान्‌ 

छन्दोनुशासनमिद॑ जयकीतिनोक्तम्‌ ॥। 

--जैसलमेर-भण्डार ग्रन्थसूची 

६ संते सयंभू एए वे एक्को कदत्ति विन्नि पुणु भणिया । 

जायम्मि पुष्फपंते तिण्णि तहा देवयत्तम्मि ॥ 

“-देखो, जंबूस्वामिचरित, संधि ५ का भादिभाग | 


प्रस्तावना ६१ 


वरिसारा सयचउक्के सत्तरिजुते जिशेंदवीरस्स । 
णिव्वाणा उववण्णा विक्कमकालस्स उप्पत्ती ॥१॥ 
विक्कमरिवकालाओ छाहत्तर दससएसु वरिसाणं । 
माहम्मि सुद्धपक्खे दसमी दिवसम्मि संतम्मि ॥२॥ 
सुस्ियं आयरिय परंपराए वीरेण वीरणिहिट्ठं । 
बहुलत्थ पसत्थपर्य पवरमिणं चरियमुद्धरियं ॥३॥ 


इस प्रकार यह ग्रन्थ जीवन-परिचय के साथ-साथ अ्रनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तियों के 

उल्लेखों श्रौर उनके सामान्य परिचयों से परिपूर्णों है। इसमें भगवान महावीर शौर उनके समकालीन 

का परिचय उपलब्ध होता है, जो इतिहासज्ञों गौर अन्वेषणा-कर्त्ता्ों के लिए बड़ा ही उपयोगी 
गा। 


ग्रन्थ का लिपि समय 


यह ग्रन्थ-प्रति भट्टारक महेन्द्र कोति अ्रम्बेर या आमेर (जयपुर) के शास्त्रभंडार की है, जो पहले 
किसी समय जयपुर राज्य की राजधानी थी। इस प्रति को लेखक-प्रशस्ति के तीत ही पद्य उपलब्ध हैं; 
क्योंकि ७६वें पत्र से श्रागे का ७७ वां पत्र उपलब्ध नहीं है; उन पद्यों में से प्रथम व द्वितीय पद्य में प्रतिलिपि 
स्थान का नाम-निर्देश करते हुए 'भुंभुना' के उत्तंग जिन-मंदिरों का भी उल्लेख किया है और तृतीय पद्म 
में उसका लिपि समय विक्रम संवत्‌ १५१६ मगसिर शुक्ला त्रयोदशी बतलाया है, जिससे यह प्रति पांच सौ 
वर्ष के लगभग पुरानी जान पड़ती है। इस ग्रन्थ प्रति पर एक छोटा सा टिप्पण भी उपलब्ध है जिसमें 
उसका मध्यभाग कुछ छूटा हुआ है! । 

सातवीं और आ्राठवीं प्रशस्तियां कथाकोष और रयरणाकरण्डसावयायार (रत्नकरण्डश्रावकाचार) 
की हैं, जिनके रचयिता कवि श्रीचन्द्र हैं। इन्होंने श्रपने को 'मुनि' 'पंडित' श्रौर 'कवि' विशेषणों के साथ 
उल्लेखित किया है। इनकी दोनों कृतियों के नाम ऊपर दिये गये हैं । उनमें प्रथम कृति कथा कोष है, जिसमें 
विविध ब्रतों के अ्रनुष्ठान द्वारा फल प्राप्त करने वालों की कथाओं का रोचक ढंग से संकलन किया गया है । 
ग्रंथ के प्रारम्भ में मंगल और प्रतिज्ञा वाक्य के श्रनंतर ग्रंथकार कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ में वही कहा है 
जिसे गणधरने राजा श्रेरिक या बिम्बसार से कहा था, अथवा शिवकोटि मुनीन्द्र ने भगवती आराधना में 
जिस तरह उदाहरणास्वरूप श्रनेक कथाओं के संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किए हैं। उसी तरह गुरुक्रम से और सर- 
स्वती के प्रसाद से मैं भी भ्रपनी बुद्धि के श्रनुसार कहता हूँ । मूलाराधना में स्वर्ग और भ्रपवर्ग के सुख साधन 
का--अथवा धर्म, भ्रथ, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थ चतुष्टयका--गाथाश्रों में जो श्रर्थ प्ररूपित|किया गया है, 
उसी भ्रर्थ को मैं कथाश्रों द्वारा व्यवत करूँगा; क्योंकि सम्बन्ध विहीन कथन गुणवानों को रस प्रदान नहीं 
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१ मन्ये बय पुण्यपुरी बभाति, सा #ऋुभणोति प्रकटो बभूव। 
प्रोत्तगतन्मंडन-चैत्यगेहाः सोपानवद्दृश्यति नांकलोके ॥१॥ 
पुरस्सराराम जलप्रकृपा हर्म्याणि तत्रात्ति रतीव रम्या:। 
दृष्यन्ति लोका घनपुण्यभाजो ददातिदानस्य विशालशाला ॥२॥ 
श्री विक्रमाकंन गते शताब्दे षपडेंक पंचेक सुमाग्रंशी्ष। 
त्रयोदशीया तिथिसवंशुद्धा: भरी जंबूस्वामीति च पुस्तकोथ्यं ॥३॥ 


६२ जनप्रंथ प्रश्स्ति संग्रह 


करता, अतएव गाथाओं का प्रकट श्र्थ कहता हूं तुम सुनो ' । ग्रन्थकार ने देह-भोगों की भ्रसारता को व्यक्त 
करते हुए ऐन्द्रिक सुखों को सुखाभास बतलाया है। साथ ही धन, यौवन और शारीरिक सौंदय वगेरह को 
अनित्य बतलाकर मन को विषय-वासना के ग्राकषंण से हटने का सुन्दर एवं शिक्षाप्रद उपदेश दिया है और 
जिन्होंने उनको जीतकर श्रात्म-साधना की है उनकी कथा वस्तु ही प्रस्तुत प्रन्थ का विषय है। 

अणहिलपुर में प्रसिद्ध प्राग्वाट कुल में समुत्पन्न सज्जनोत्तम सज्जन नाम का एक श्रावक था, जो 
धर्मात्मा था और मूलराजनृपेन्द्रकी गोष्ठी में बैठता था। श्रपने समय में वह धर्म का एक आधार था, 
उसका कृष्ण नाम का एक पृत्र था, जो धर्म कम में निरत, जन शिरोमणी और दानादिद्वारा चतुविध संघ 
का संपोषक था। उसकी “राणू' नामक साध्वी पत्नी से तीन पुत्र और चार पृत्रियां उत्पन्न हुई थीं। इसी 
कृष्ण श्रावक की प्रेरणा से कवि ने उक्त कथाकोष बनाया था। प्रस्तुत ग्रंथ विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी 
में बनाया गया था। 

कवि श्रीचन्द्र ने अपना यह कथा ग्रन्थ मूलराज नरेश के राज्य काल में समाप्त किताथा । इतिहास 
से ज्ञात होता है कि मूलराज सोलंकी ने सं० ६९८ में चावडा वंशीय भ्रपने मामा सामंतर्सिह (भूयड़) को मार 
कर राज्य छीन लिया? और स्वयं ग्रृजरात की राजधानी पाटन (अ्रणहिलवाड़े) की गद्दी पर बेठ गया, 
इसने वि० संवत्‌ १०१७ से १०५२ तक राज़्य किया है?” । मध्य में इसने धरणीवराह पर भी चढाई की थी, 
तब उससे राष्ट्रकूट राजा धवल की शरण ली, ऐसा धवल के वि७ सं० १०५३ के शिलालेख से स्पष्ट है* । 
मूलराज सोलंकी राजा भीमदेव का पुत्र था, उसके तीन पुत्र थे, मूलराज क्षेमराज शौर करा । इनमें मूल- 
राज का देहान्त भ्रपने पिता भीमदेव के जीवन काल में ही हो गया था और भ्रन्तिम समय में क्षेमराज को 
राज्य देना चाहा; परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया, तब उसने लघु पुत्र कर्ण को राज्य देकर सरस्वती नदी 
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१. गणहरहो पयासिउ जिणवइणा, 
सेणियहो भ्रासि जिह गणवइणा ॥ 
सिवकोडि मुणिदि जेमजए, कह कोसु कहिउ पंचम समए । 
तिह गुर बमेण प्रहमविकहमि, नियबुद्धि विसेसु नेव रहमि । 
महु देवि सरासइ सम्मुहिया, संभवउ समत्थ लोय महिया । 
प्रामण्णहो मूलाराहणहें, सग्ग।पवग्गासुसाहणहें । 
गाहं सरियाउ सुसोहणउ, बहु कहउ भ्रत्यि रंजिय जणउ । 
धम्मत्यकाम मोक्‍्सासयउ, गाहासु जासु संठियउ तउ । 
ताणत्यं भणिऊणपुरउ, पुणु कहमि कह।उ कयायरउ । 
घत्ता--संबंध विहृणु सव्वुवि जाणरसु न देइ गुणवन्त हूँ। 
तेणिय गाहाउ पयडिवि ताउ कहम कहाउ सुणंत हैं । 
२. य॑ मूलादुद मुल यद गुरु बलः श्रीमुलराजोनृपो, 
दर्पान्धो घरणी बराहन्टपर्ति यद्ट द्वि (द्‌ द्विे) प: पादपम्‌ । 
झ्रायातं भुवि कांदि शीकमभिको यस्‍्तं शरण्यो दधौ, 
दंष्ट्रायामिवरूढ़ महिमा को लो मही मण्डलम्‌ ।। --एपि ग्राफिया इंडिका जि० १ १० २१ 
देखो, राजपृताने का इतिहास दूसरा संस्करण भा० १, १० २४१ 
४. देखो, राजपृताने का इतिहास 'प्रथम जिल्द दूसरा सं० प० १६२ 


न्प्ण 


प्रत्तावना ६३ 


के तट पर स्थित मंडूकेश्वर में तपश्चरण करने लगा। ग्रतः श्रीचन्द्र ने श्रपना यह कथाकोष वि० सं० 
१०५२ में या उसके एक दो वर्ष पूर्व ही बनाया होगा । जिससे ग्रंथ का विषय स्पष्ट हो गया है। 

आठवीं प्रशस्ति 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार की है' जो स्वामी समन्तभद्र के रत्नकरण्डक नामक 
उपासकाध्ययन रूप गंभीर कृति का व्याख्यान मात्र है। कवि ने इस आ्राधार ग्रंथ को २१ संधियों में विभा- 
जित किया है। जिसकी श्रानुमानिक इलोक संख्या चार हजार चार सौ अट्टवाईस बतलाई गई है। कथन को 
पुष्ट करने के लिए श्रनेक उदाहरण झौर कथाशझरों को प्रस्तुत किया गया है । 

प्रशस्ति में हरिनन्दि मुनीन्द्र, समन्तभद्र, अ्कलंक, कुलभूषण पाद पूज्य (पृज्यपाद) विद्यानन्दि, 
प्रनन्तवीयं, वरषेरा, महामति वीरसेन, जिनसेन, विहंगसेन, गुणभद्र, सोमराज, चतुर्मख, स्वयंभू, पुष्पदंत 
श्रीहृष, और कालिदास नाम के पू्॑वर्ती विद्वानों का उल्लेख किया गया है। 

इस श्रावकाचार को कवि ने संवत्‌ ११२३ में कर्ण नरेन्द्र के राज्यकाल में श्रीबालपुर में पूरां 
किया था" । यह कर्ण देव वही करणुदेव ज्ञात होते हैं जो राजा भीमदेव के लघु पुत्र थे श्लौर जिनका राज्य 
काल प्रबन्ध चिन्तामणि' के कर्त्ता मेरूतृंग के अनुसार सं० ११२० से ११५० तक उन्नीसवर्ष झ्राठ महीना 
और इवकीस दिन माना जाता है। इन दोनों प्रन्थों के श्रतिरिक्त कवि की ग्रन्य रचनाएँ अन्वेषणीय हैं। 
कवि परिचय 


कवि श्रीचन्द्र कुंदकंदान्वय देशीगण के भ्राचाय सहस्रकीति के प्रशिष्य थे और सहस्रकीति के (देव- 
चंद, वासवमुनि, उदयकीति, शुभचंद्र और वीरचंद्र इन) पांच शिष्यों में से यह वीरचंद्र श्रंतिम शिष्य थे । 
इन पांचों का समय भी प्रायः सहस्रकीति के सम सामयिक होना चाहिए । सहस्रकीति के गुरु का नाम श्रृति- 
कीति और श्रृतिकीति के शिष्य श्रीकीति थे । इनका समय विक्रम की ११वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर 
बारहवीं शताब्दी का पूर्वा्ध है । 

८वीं प्रशरित 'रयणकरण्डसावयायार' (रत्नकरण्डश्रावकाचार) की है जिसका परिचय सातवीं 
प्रशरित के साथ दिया गया है। 

श्वीं प्रशस्ति 'सुकमाल चरिउ' की है, जिसके कर्त्ता कवि विबुध श्रीधर हैं। प्रस्तुत ग्रंथ में छह 
संधियाँ और २२४ कड़वक हैं, जिनमें सुकमाल स्वामी का जीवन-परिचय दिया हुआ्ना है। कवि ने सुकमाल 
के पूव॑जन्म का वृत्तान्त देते हुए लिखा है कि वे पहले जन्म में कौशाम्बी के राजा के राजमंत्री पुत्र थे श्रौर 
उनका नाम वायुभूति था, उन्होंने रोष में श्राकर श्रपनी भाभी के मुख में लात मारी थी, जिससे कुपित हो 
उसने निदान किया था कि मैं तेरी इस टांग को खाऊंगी। श्रनन्तर भ्रनेक पर्यायें धारण कर जनधमं के 
प्रभाव से उज्ज॑नी में सेठ-पुत्र हुए थे, वे बाल्यावस्था से ही श्रत्यन्त सुकुमार थे, अ्तएव उनका नाम सुकमाल 
रक्‍्खा गया । पिता पुत्र का मुख देखते ही दीक्षित हो गया और आत्म-साधना में लग गया। माता ने बड़े 
यत्न से पुत्र का लालन-पालन किया भ्ोर उसे सुन्दर महलों में रख कर सांसारिक भोगोपभोगों में भ्रनुरक्त 
किया । उसकी ३२ सुन्दर स्त्रियां थीं, जब उसको भ्रायु भ्नल्प रह गई, तब उसके मामा ने, जो साधु थे, 
महल के पीछे जिन मंदिर में चातुर्मास किया और भ्रन्त में स्तोत्र पाठ को सुनते ही सुकमाल का मन देह- 
भोगादि से विरक्त हो गया श्र वह एक रस्सी के सहारे महल से नीचे उतरा श्रौर जिन मंदिर में जाकर 
मुनिराज को नमस्कार कर प्रार्थना की कि भगवन्‌ ग्रात्म-कल्याण का मार्ग बताइये । उन्होंने कहा कि तेरी 
भ्रायु तीन दिन की शेष रह गई है। अ्रतः शीघ्र ही भ्रात्म-साधना में तत्पर हो। सुकमाल ने जिनदीक्षा 
लेकर और प्रायोपगमन संन्यास लेकर कठोर तपश्चरण किया। वे शरीर से जितने सुकोमल थे, उपसर्गे- 
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परीषहों के जीतने में वे उतने ही कठोर थे | वन में समाधिस्थ थे, एक श्यालनी ने श्रपने बच्चे सहित श्राकर 
उसके दाहिने पैर को खाना शुरू किया और बच्चेने बायें पर को, उन्होंने उस भ्रमित कष्ट को शांतिसे बारह 
भावनाझरों का चिन्तन करते हुए सहन किया और सर्वार्थसिद्धि में देव हुए। ग्रंथ का चरित भाग बड़ा ही 
सुन्दर है। | ' 

कवि ने यह ग्रंथ बलडइ (अहमदाबाद) गुजरात नगर के राजा गोविन्दचन्द्र के काल में साहूजी 
के सुपुत्र पुरवाड कुलभूषण कुमार को प्रेरणा से बनाया है। राजा गोबिन्दचन्द्र कौन थे और उन्होंने कितने 
वर्ष राज्य किया है, यह भ्रभी श्रज्ञात है। हां, कवि ने ग्रन्थ की प्रत्येक सन्धि के शुरू में संस्कृत पद्तों में 
कुमार की मंगल कामना की है और बतलाया है कि वे जिनेन्द्रभक्त थे, संसार के देह-भोगों से विरक्त थे, 
उन्हें दान देने का ही एक व्यसन था ्रौर विद्वानों में प्रीति थी, इस तरह वह जितेन्द्रियकुमार जयवन्त रहें* 
श्रौर प्रस्तुत ग्रन्थ कवि ने उक्त कुमार के ही नामांकित किया है। कवि ने ग्रन्धथमें नारी के स्वरूप-चित्रण 
में परम्परागत उपमानों का ही प्रयोग किया है। कथन-शली रोचक और प्रवाह युक्त है । 


कवि श्रीधर ने ग्रन्थ प्रशस्ति में श्रपणा कोई परिचय प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उनकी गुरु परम्परा 
का उल्लेख किया जा सके । किन्तु कवि ने लिखा है कि बलडइ ग्राम के जिनमंदिर में पोमसेण (पद्मसेन) 
नाम के मुनि श्रनेक शास्त्रों का व्याख्यान करते थे। श्रीधर ने इस ग्रन्थ को वि० सं० १२०८ (सन्‌ ११५१) 
में मगशिर कृष्णा तृतीया के दिन समाप्त किया है। 

१० वीं प्रशस्ति 'हरिवंस पुराण' की है, जिसके कर्ता कवि धवल हैं। इस ग्रन्थ में जेनियों के २२ 
वें तीर्थंकर यदुवंशी भगवान नेमिनाथ की जीवन-गाथा श्रंकित की गई है, साथ ही महाभारत के पात्र कौरव 
और पाण्डव एवं श्रीकृष्ण ग्रादि महापुरुषों का भी जीवन चरित्र १२२ संधियों में दिया हुआ है। जिससे 
महाभारत काल का ऐतिहासिक परिवय सहज ही मिल जाता है। ग्रंथ की रचना प्रधानतः श्रपश्रंश शाषा 
के 'पज्मटिका' और ग्रलित्लह' छन्द में हुई है। तथापि उसमें पद्धड़िया, सोरठा, घत्ता, जाति, नाशिनी, 
विलासिनी और सोमराजी आदि छन्दों का भी स्पष्ट प्रयोग हुआ है। काव्य की दृष्टि से ग्रन्थ के कितने ही 
वर्णन सजीव हैं । रसों में श्रृंगार, वीर, करुण और शान्त रसों के अ्रभिव्यंजक भ्रनेक स्थल दिए हुए हैं। 
श्रीकृष्ण और कंस के युद्ध का वर्णन भी सजीव हुआा है । 

'महा चंड चित्ता भडा छिण्ण गत्ता, धनुबाणहत्था सकंता समत्था । 
पहारंति सूराण भज्जंति धीरा, सरोसा सतोसा सहासा सप्नासा ॥--संधि ६०, ४ 
प्रचण्ड चित्तवाले योद्धाओं के गात्र टूक-टूक हो रहे हैं, भौर धनुषबाण हाथ में लिए हुए भाल 
चलाने में समर्थ सूर प्रहार कर रहे हैं, परन्तु क्रोध, सन्तोष, हास्य भ्ौर भ्राशा से युक्त धीर वीर योद्ध 
विचलित नहीं हो रहे हैं। युद्ध की भीषणाता से युद्ध स्थल विषम हो रहा है, सैनिकों की मारो मारो की 
ध्वनि से आकाश गूंज रहा है--र॒थ वाला रथवाले की भोर, भ्रश्व वाला भ्रश्व वाले की शऔरर, श्रौर गज 
गज की ओर दौड़ रहा, धानुष्क वाला धानुष्क वाले की श्रोर ऋपट रहा है, वाद्य जोर से शब्द कर रहे हैं 


१. भक्तियंस्थ जिनेन्द्रयाद युगले धर्म मतिः सवंदा । 
वराग्यं भव-भोगबन्धविषये वांछाजिनेशागमे ।। 
सदहने व्यसने गुरो विनयिता प्रोतिबंधा: विद्यते, 


स श्रीमानूजयताज्जितेन्द्रियरिपु: श्रीमत्कुमाराभिध: | “-सुकम।लचरिउ ३--१ 


प्रस्तावना धर 


धोड़े हिनहिना रहे हैं भ्रौर हाथी चिघाड़ रहे हैं' | इस तरह युद्ध का सारा वर्णन ही सजीव है । 

संसार की नश्वरता का वर्णन भी हृष्टव्य है। 

'सबल राज्य तत्क्षण नष्ट हो जाता है, श्रत्यधिक धन से क्या किया जाय । राज्य भी धनादि से 
हीन, भौर बचे खुचे जनसमूह भ्रत्यधिक दीनतापूर्णा वर्तन करते हुए देखे जाते हैं। सुखी बान्धव पुत्र, कलत्र, 
मित्र सदा किसके बने रहते हैं, जैसे उत्पन्न होते हैं वेसे ही मेघ वर्षा से जल के बुलबुलों के समान विनष्ट हो 
जाते हैं भ्रौर फिर चारों दिशाओ्रों में ग्रपने अपने निवास स्थान को चले जाते हैं। जिस तरह पक्षी रात्रि में 
एक जगह इकट्‌ठ हो जाते हैं और फिर चारों दिज्ञाओं में अपने-प्रपने निवास स्थान को चले जाते हैं, भ्रथवा 
जिस प्रकार बहुत से पथिक (नदी पार करते हुए) नौका पर मिल जाते हैं, फिर भ्रपने प्रभीष्ट स्थान को 
चले जाते हैं । इसी तरह इृष्ट प्रियजनों का समागम थोड़े समय के लिए होता है। कभी धन भ्राता और कभी 
दारिद्र य, स्वप्न समान भोग आते और नष्ट हो जाते हैं, फिर भी अ्रज्ञानी जन इनका गवं करते हैं, जिस 
योबन के साथ ज़रा (बुढ़ापे) का सम्बन्ध है उससे किसको सन्‍्तोष हो सकता है ? ७ (--संधि €१--७) 

ग्रन्थकार का जहां लौकिक वर्णन सजीव है, वहां वीर रस का शान्त रस में परिणत हो जाना 
भी चित्ताकषंक है ग्रंथ पठनीय श्रौर प्रकाशन के योग्य है। इसकी प्रतियां कारंजा जयपुर भौर दिल्ली के 
पंचायती मंदिर में है, परन्तु दिल्ली की प्रति अपूर्ण है। 

ग्रंथ की आाद्य प्रशस्ति में कवि ने अपने से पूर्ववर्ती कवियों का उल्लेख निम्न प्रकार किया है' । 

कवि चक्रवर्ती धीरसेन सम्यक्त्व युक्त प्रमाण ग्रन्थ विशेष के कर्ता, देवनंदी (जनेन्द्र व्याकरण 
कर्ता) वज्नसूरि प्रमाण ग्रन्थ के कर्ता, महासेन का सुलोचना ग्रन्थ, रविषेण का पद्मचरित, जिनसेन का 
हरिवंश पुराण, जटिल मुनि का वरांगचरित, दिनकरसेन का प्रनंगचरित, पद्मसेन का पाश्वंनाथ चरित 
प्रंबसेन की भ्रमुताराधना, धनदत्त का चन्द्रप्रभचरित, भ्रनेक चरित ग्रन्थों के रचयिता विष्णुसेन, सिहनन्दि 
की अनुप्रेक्षा, नरदेव का ण॒वकार मंत्र, सिद्धसेन का भविक विनोद, रामनंदि के प्रनेक कथानक, जिनरक्षित 
(जिनपालित )--धवलादि ग्रन्थ प्रख्यापक, श्रसग का वीरचरित, गोविन्दकवि (ववे० ) का सनत्कुमारचरित, 
शालिभद्र का जीवउद्योत, चतुर्मुख, द्वोण, सेढु महाकवि का पउमचरिउ, आदि विद्वानों प्नौर उनकी कृतियों 
का उल्लेख किया है। इनमें पद्मसेन (पद्मकीति) और श्रसग कवि दोनों का उल्लेख ग्रन्थ कर्ता के समय को 
बताने में किज्चित्‌ सहकारी होते हैं श्रसग कवि का समय सं० ६१० है और पद्मसेन का समय वि० 
सं० ६९६ है जिससे स्पष्ट है कि घवल कवि का समय सं० ९६६ से पद्चात्‌ वर्ती है। पद्मकीति की एकमात्र 
कृति पाश्वंनाथ पुराण उपलब्ध है। इन दोनों की रचनाश्रों का उल्लेख होने से प्रस्तुत धवल कवि का 
समय विक्रम की ११ वीं शताब्दी का पू्वकाल या मध्यकाल हो सकता है। यद्यपि भ्रसग कवि का महावीर 





है. 0३8 $ ४८००००००००००० * हेण्‌ हणु माह मांर पभणंतिहि । 
दलिय धरत्ति रेणणहि धायउ, लहु पिस लुद्धउलूद्धउ प्रायठ ॥ 
> »< )< 


रहवउ रहहु गयहु गठ धाविउ, धाणुक्कहु धाणुक्कु परायउ । 
तुरउ तुरंग कुखर्ग विहत्थउ, अ्रसिवक्‍्ख रहु लगुमय चत्तउ | 
बज्जाह गहिर तूर हयहिमहि, गुलुगूलंत गयवर बहु दीर्साह ॥ 
--संघि ८६--१० 
२. देखो, हरिवंश पुराण प्रशस्ति । 


ह्ड जैन प्रंथ प्रवात्ति संग्रह 


परीषहों के जीतने में वे उतने ही कठोर थे। वन में समाधिस्थ थे, एक श्यालनी ने भ्रपने बच्चे सहित भ्राकर 
उसके दाहिने पैर को खाना शुरू किया और बच्चेने बायें पर को, उन्होंने उस ग्रमित कष्ट को शांतिसे बारह 
भावनाझों का चिन्तन करते हुए सहन किया श्ौर सर्वार्थिसिद्धि में देव हुए। ग्रंथ का चरित भाग बड़ा ही 
सुन्दर है । | कि 

कवि ने यह ग्रंथ बलडइ (प्रहमदाबाद) गुजरात नगर के राजा गोविन्द्चन्द्र के काल में साहूजी 
के सपुत्र पुरवाड कुलभूषण कुमार की प्रेरणा से बनाया है। राजा गोबिन्दचन्द्र कौन थे भ्रौर उन्होंने कितने 
वर्ष राज्य किया है, यह भ्रभी भ्रज्ञात है। हां, कवि ने प्रन्थ की प्रत्येक सन्धि के शुरू में संस्कृत पद्चों में 
कुमार की मंगल कामना की है श्र बतलाया है कि वे जिनेन्द्रभक्त थे, संसार के देह-भोगों से विरक्त थे, 
उन्हें दान देने का ही एक व्यसन था श्ौर विद्वानों में प्रीति थी, इस तरह वह जितेन्द्रियकुमार जयवन्त रहें" 
और प्रस्तुत प्रन्य कवि ने उक्त कुमार के ही नामांकित किया है। कवि ने ग्रन्थमें नारी के स्वरूप-चित्रण 
में परम्परागत उपमानों का ही प्रयोग किया है। कथन-शली रोचक औ्रौर प्रवाह युक्त है | 


कवि श्रीधर ने ग्रन्थ प्रशस्ति में श्रपनणा कोई परिचय प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उनकी गुरु परम्परा 
का उल्लेख किया जा सके । किन्तु कवि ने लिखा है कि बलडइ ग्राम के जिनमंदिर में पोमसेण (पद्मसेन) 
नाम के मुनि अनेक शास्त्रों का व्याख्यान करते थे। श्रीधर ने इस ग्रन्थ को वि० सं० १२०८ (सन्‌ ११५१) 
में मगशिर कृष्णा तृतीया के दिन समाप्त किया है । 

९० वीं प्रशस्ति 'हरिवंस पुराण' की है, जिसके कर्ता कवि धवल हैं। इस ग्रन्थ में जेनियों के २२ 
वें तीर्थंकर यदुवंशी भगवान नेमिनाथ की जीवन-गाथा भ्रंकित की गई है, साथ ही महाभारत के पात्र कौरव 
और पाण्डव एवं श्रीकृष्ण ग्रादि महापुरुषों का भी जीवन चरित्र १२२ संधियों में दिया हुआ है। जिससे 
महाभारत काल का ऐतिहासिक परिचय सहज हो मिल जाता है। ग्रंथ की रचना प्रधानतः अपश्रंश शषा 
के 'पज्मटिका' और अलित्लह' छन्द में हुई है। तथापि उसमें पद्धड़िया, सोरठा, घत्ता, जाति, नाशिनी, 
विलासिनी भ्रौर सोमराजी भ्रादि छन्दों का भी स्पष्ट प्रयोग हुआ है । काव्य की दृष्टि से ग्रन्थ के कितने ही 
वर्णन सजीव हैं । रसों में श्रृंगार, वीर, करुण झौर शान्त रसों के भ्रभिव्यंजक भ्रनेक स्थल दिए हुए हैं। 
श्रीकृष्ण और कंस के युद्ध का वर्णन भी सजीव हुआ है । 

'महा चंड चित्ता भडा छिण्ण गत्ता, धनुबाणहत्था सकता समत्या । 
पहारंति सूराण भज्जंति धीरा, सरोसा सतोसा सहासा सझासा ॥--संधि ६०, ४ 
प्रचण्ड चित्तवाले योदाधाओ्रों के गात्र टूक-टूक हो रहे हैं, भौर धनुषबाण हाथ में लिए हुए भाला 
चलाने में समर्थ सूर प्रहार कर रहे हैं, परन्तु क्रोध, सन्तोष, हास्य भ्ौर भ्राशा से युक्त धीर वीर योद्धा 
विचलित नहीं हो रहे हैं। युद्ध की भीषणाता से युद्ध स्थल विषम हो रहा है, सैनिकों की मारो मारो की 
ध्वनि से ग्राकाश गूंज रहा है--रथ वाला रथवाले की शोर, अ्रश्व वाला श्रइ्व वाले की श्रोर, श्रौर गज 
गज की श्रोर दौड़ रहा, धानुष्क वाला धानुष्क वाले की श्रोर भपट रहा है, वाद्य जोर से शब्द कर रहे हैं 
१. भक्तियंस्थ जिनेन्द्रयाद युगले धर्म मति: सबंदा । 
वराग्यं भव-भोगबन्धविषये वांछाजिनेशागमे ।॥। 
सहाने व्यसने गुरो विनयिता प्रोतिबंधा: विद्यते, 
स श्रीमानृजयताज्जितेन्द्रियरिपु: श्रीमत्कुमाराभिष: ॥ “सुकमालचरिउ ३--६ 


घोड़े हिनहिना रहे हैं भ्रौर हाथी चिघाड़ रहे हैं' । इस तरह युद्ध का सारा वर्णन ही सजीव है । 

संसार की नश्वरता का वर्णन भी हृष्टव्य है। 

'सबल राज्य तत्क्षण नष्ट हो जाता है, श्रत्यधिक धन से क्या किया जाय । राज्य भी धनादि से 
हीन, श्र वचे खुचे जनसमूह भ्रत्यधिक दीनतापूर्ण बर्तन करते हुए देखे जाते हैं। सुखी बान्धव पुत्र, कलत्र, 
मित्र सदा किसके बने रहते हैं, जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही मेघ वर्षा से जल के बुलबुलों के समान विनष्ट हो 
जाते हैं भ्रौर फिर चारों दिशाओं में श्रपने भ्रपने निवास स्थान को चले जाते हैं । जिस तरह पक्षी रात्रि में 
एक जगह इकट्‌ठे हो जाते हैं श्रोर फिर चारों दिशाजओरों में प्रपने-पण्ने निवास स्थान को चले जाते हैं, भ्रथवा 
जिस प्रकार बहुत से पथिक (नदी पार करते हुए) नौका पर मिल जाते हैं, फिर भ्रपने प्रभीष्ट स्थान को 
चले जाते हैं । इसी तरह इष्ट प्रियजनों का समागम थोड़े समय के लिए होता है। कभी धन झ्राता और कभी 
दारिद्र य, स्वप्न समान भोग आते और नष्ट हो जाते हैं, फिर भी श्रज्ञानी जन इनका गवं करते हैं, जिस 
यौबन के साथ ज़रा (बुढ़ापे) का सम्बन्ध है उससे किसको सन्‍्तोष हो सकता है ? ७ (--संधि ६१--७) 

_भ्रन्थकार का जहां लौकिक वर्णन सजीव है, वहां वोर रस का शान्त रस में परिणत हो जाना 
भी चित्ताकषंक है ग्रंथ पठनीय और प्रकाशन के योग्य है। इसकी प्रतियां कारंजा जयपुर भ्रौर दिल्ली के 
पंचायती मंदिर में है, परन्तु दिल्ली की प्रति अपूर्ण है। 

ग्रंथ की आ्राद्य प्रशस्ति में कवि ने अपने से पूव॑वर्ती कवियों का उल्लेख निम्न प्रकार किया है' । 

कवि चक्रवर्ती धीरसेन सम्यक्त्व युक्त प्रमारा ग्रन्थ विशेष के कर्ता, देवनंदी (जैनेन्द्र व्याकरण 
कर्ता) वज्जसूरि प्रमाण ग्रन्थ के कर्ता, महासेन का सुलोचना ग्रन्थ, रविषेण का पद्मचरित, जिनसेन का 
हरिवंश पुराण, जटिल मुनि का वरांगचरित, दिनकरसेन का भ्रनंगचरित, पद्मसेन का पाश्वंनाथ चरित 
प्ंबसेन की अ्रमृताराधना, धनदत्त का चन्द्रप्रभचरित, अनेक चरित भ्रन्थों के रचयिता विष्णुसेन, सिहनन्दि 
की भनुप्रेक्षा, नरदेव का णवकार मंत्र, सिद्धसेन का भविक विनोद, रामनंदि के भ्रनेक कथानक, जिनरक्षित 
(जिनपालित)--धवलादि प्रन्थ प्रस्यापक, भ्रसग का वीरचरित, गोविन्दकवि (हवे०) का सनत्कुमारचरित, 
शालिभद्र का जीवउद्योत, चतुर्मुख, द्रोण, सेढु महाकवि का पठमचरिउ, आदि विद्वानों श्लौर उनकी कृतियों 
का उल्लेख किया है। इनमें पद्मसेन (पद्मकीति) शौर भ्रसग कवि दोनों का उल्लेख ग्रन्थ कर्ता के समय को 
बताने में किड्चित्‌ सहकारी होते हैं श्रसग कवि का समय सं० ६१० है श्रौर पद्ससेन का समय वि० 
सं० ६९६ है जिससे स्पष्ट है कि धवल कवि का समय सं० ९६६ से पश्चात्‌ वर्ती है। पद्मकीति की एकमात्र 
कृति पाइश्वंनाथ पुराण उपलब्ध है। इन दोनों की रचनाओ्रों का उल्लेख होने से प्रस्तुत घवल कवि का 

समय विक्रम की ११ वीं शताब्दी का पू्व॑काल या मध्यकाल हो सकता है। यद्यपि अ्रसग कवि का महावीर 
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रहवउ रहहु गयहु गठ धाविउ, धाणुक्कहु घाणुक्कु परायउ । 
तुरउ तुरंग कुखग्ग विहत्थउ, असिवकक्‍्खरहु लगुमय चत्तड। 
ब्ज्जाह गहिर तूर हयहिमहि, गुलुगुलंत गयवर बहु दीर्साह ॥ 

“--संवघि ८६-१५ 


२. देखो, हरिवंश पुराण प्रशस्ति । 


६६ जंत प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


चरित मूलरूप में प्रकाशित नहीं हुआ, भ्रौर न पद्मसेन का पाइरवंपुराण ही प्रकाशित हो सका है। श्रतः ये 
दोनों रचनाएं अपने मूलरूप में प्रकाशित होनी चाहिए । 

११वीं, १२वीं श्रौर १३वीं प्रशस्तियां क्रमशः “छक्कुम्मोवएस', 'पुरंदर विहाणकहा' और “णोमि- 
णाहचरिउ' की हैं। जिनके कर्त्ता कवि भप्रमरकीति हैं। प्रस्तुत षघटकर्मोपदेश में १४ संधियां श्रोर २१५ कडवक 
हैं, जो २०५० इलोक प्रमाण संख्या को लिए हुए हैं। कवि ने इस ग्रंथ में गृहस्थों के पटकर्मों का--देव पूजा 
गुरु-सेवा, स्वाध्याय (शास्त्राभ्यास) संयम (इन्द्रियदमन) भ्रौर षट्‌-काय (जीव रक्षा) इच्छा निरोध रूप 
तप, तथा दानरूप षट्‌-कर्मो का--कथन दिया हुआ है। भ्रौर उसे विविध कथाओं के सरस विवेचन द्वारा 
वस्तु तत्त्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरी से नौवीं संधि तक देव-पूजा का सुन्दर विवेचन दिया गया है, और 
उसे नृतन कथा रूप दृष्टांतों के द्वारा सुगम तथा ग्राह्म बना दिया गया है। दशवीं संधि में जिन पूजा पुरंदर 
विधि कथा दी गई है और उसकी विधि बतलाकर उद्यापन विधि को भी ग्रद्टित किया है। शेष ११ वीं से 
से लेकर १४वीं संधि तक शेष कर्मों का विवेचन दिया हुभ्रा है। 

ग्रंथ में कवि ते इससे पूव॑वर्ती श्रपनी निम्न रचनाशञ्रों का उल्लेख किया है। णेमिणाहचरिउ, 
महावीरचरिउ, जसहरचरिउ, धर्ंचरित टिप्पण, सुभाषितरत्ननिधि, धर्मोपदेश चूड़ामरणि, और भमारणपईव 
(ध्यान प्रदीप) । 

कवि ने इस ग्रंथ की रचना गोध्रा' में चालुक्य वंशी राजा वंदिग्गदेव के पुत्र कण्ह या कृष्ण 
नरेन्द्र के राज्य में संवत्‌ १२४७ के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुदंशी के दिन समाप्त की थी । 

दूसरी प्रशस्ति 'पुरंदरविधान कथा' की है, जो षट्कर्मोपदेश का ही एक अंश है। इस कथा को 
भी कवि ने अम्बाप्रसाद के निमित्त से बनाया है। प्रस्तुत कथा में पुरंदरब्रतका विधान बतलाया गया 
है। यह ब्रत किसी भो महीने के शुक्ल पक्ष में किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रष्टमी तक 
प्रोषधोपवास करना चाहिए। इस ब्रत का फल मनोरथ प्राप्ति, दारिद्र य विनाश, धन प्राप्ति और व्यसनादि 
का परित्याग है । 

तीसरी कृति 'नेमिनाथ चरित है ग्रन्थ में २५ सन्धियां हैं जिनकी इलोक संख्या छह हजार ग्राठ 
सौ पच्चाणावे है। इसमें जनियों के २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ का, जो श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे, जीवन परि- 
चय दिया गया है। इस ग्रंथ को कवि ने संवत्‌ १२४४ में भाद्रपद शुक्लाचतुर्दशी को समाप्त किया था। यह 
प्रति सं० १५१२ की लिखी हुई है भर सोनागिर भट्टा रकीय शास्त्र भंडार में सुरक्षित है । 


भट्टारक भ्रमरकीतति काष्टासंघान्तगंत उत्तर माथुर संघ के विद्वान मुनि चन्द्रकीति के शिष्य एवं 
अ्रनुज थे। इनकी माता का नाम “चचिणी' और पिता का नाम 'गुणपाल' था । इनकी गुरु परम्परा में 
प्रमितगति द्वितीय हुए, जिनका रचना काल सं० १०५० से १०७० है, उनके शिष्य शान्तिषेण हुये, शांतिषेश 
के भ्रमरसेन, भ्रमरसेन के श्रीषेण और श्रीषेण के चन्द्रकीति, जिनका समय सं० १२१६ के लगभग है और 
झ्रमरकीति का संवत्‌ १२४४ से १२४७ । 


ग्रंथकर्ता ने अपने ग्रन्थों की प्रशस्तियों में 'महीयडु' देश के गोध्ा नगर में चालुक्य वंशीय कण्ह 
या कृष्ण का राज्य बतलाया है। उस समय गुजरात में चालुक्य अथवा सोलंकी वंश का राज्य था, जिसकी 
राजधानी भ्रनहिलवाड़ा थी; परन्तु इतिहास में वंदिगदेव भ्ौर उनके पुत्र कृष्ण नरेन्द्र का कोई उल्लेख मेरे 
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१. गोभ्रा गुजरात का एक छोटा-सा नगर है, जो बड़ोदा से गिरनार जी जाते समय रास्ते में मिलता है । 
यहाँ पहले दिगम्बर मन्दिर था भ्रब नहीं है । 


प्रस्तावना ;... बह 


देखने में नहीं श्राया । उस समय श्रनहिलवाड़ा के सिहासन पर भीम द्वितीय का राज्य शासन था इनके बाद 
बघेल वंश की शाखा ने भ्रपना राज्य प्रतिष्ठित किया है। इनका राज्य सं० १२३६ से १२३६ तक बत- 
लाया जाता है। संवत्‌ १२२० से १२३६ तक कुमारपाल, भ्रजयपाल प्लौर मूलराज द्वितीय बहां के शासक रहे 
हैं। भीम द्वितीय के शासन समय से पूर्व ही चालुक्य वंश की एक शाखा महीकांठा प्रदेश में प्रतिष्ठित होगी, 
जिसकी राजधानी गोध्रा थी। इस सम्बन्ध में श्रौर भी ग्रन्वेषण करने की श्रावश्यकता है जिससे यह पता 
चल सके कि इस वंश को प्रतिष्ठा गोधा मैं कब हुई ' । ये तीनों ही प्रन्य अप्रकाशित हैं, उन्हें प्रकाश में लाने 
का प्रयत्न होना चाहिए। और कवि के भ्रन्य ग्रन्थों की खोज करना जरूरी है। 

१२वीं प्रशस्ति 'पुरंदरविहाण कहा' की है, जिसका परिचय ११वीं प्रशस्ति के साथ दिया 
गया है । 

१३वीं और १८वीं प्रशस्तियाँ “जिनदत्तचरित' और '“अ्रणुवयरयणपईव' की हैं। जिनके कर्ता 
कवि लाखू या लक्ष्मण हैं । प्रस्तुत जिनदत्तचरित्र में छह संधियां हैं श्रोर जो चार हजार श्लोकों में निबद्ध 
हैं। जिसमें जीवदेव और जीवंयशा श्रेष्ठी के सुपुत्र जिनदत्त का चरित श्रद्धित है। कवि की यह रचना एक 
सुन्दर काव्य है। इसमें झ्रादर्श प्रेम को व्यक्त किया गया है। कवि काव्य-शास्त्र में निष्णात विद्वान था। 
ग्रंथ का यमकालंकार युक्त श्रादि मंगल,पद्म कवि के पाण्डित्य का सूचक है । 

सप्पय-सर-कलहंस हो, हियकलहंस हो, कलहंस हो सेयंसवहा । 
भरणामि भुवण कलहंस हो, णविवि जिण हो जिणयत्त कहा।। 

प्र्थात्‌--'मोक्ष रूपी सरोवर के मनोज्ञ हंस, कलह के अंश को हरने वाले, करिशावक (हाथी के 
बच्चे) के समान उन्नत स्कंध शोर भुवन में मनोज्ञ हंस, ्रादित्य के समान जिनदेव की वंदना कर जिनदत्त 
की कथा कहता है। 

ग्रंथ कर्त्ता ने इस ग्रंथ में विविध छन्दों का उपयोग किया है। ग्रंथ की पहली चार संधियों में कवि 
ने मात्रिक और वर्णावृत्त दोनों प्रकार के निम्न छन्दों का प्रयोग किया है--विलासिणी, मदनावतार, चित्तं- 
गया, मोत्तियदाम, पिंगल, विचित्तमणोहरा, शभ्रारणाल, वस्तु, खंडय, जंभेट्टिया, भुजंगप्पयाउ, सोमराजी, 
सग्गिणी, पमाणिया, पोमणी, चच्चर, पंचवामर, णराच, तिभंगिरिया, रमणीलता, समाणिया, चित्तया 
भमरपय, मोणय, श्रौर ललिता भ्रादि । इन छन्दों के श्रवलोकन से यह स्पष्ट पता चलता है कि श्रपश्नंश 
कवि छन्द विशेषज्ञ होते थे । क्‍ 

प्रस्तुत चरित्र में मगध राज्यान्तगंत वसन्‍्तपुर नगर के राजा शशिशेखर और उसको रानी 
मयना सुन्दरीके कथनके भ्रनन्तर उस नगरके श्रेष्ठी जीवदेव श्रोर जीवंयशाके पुत्र जिनदत्त का चरित्र भ्रद्धित 
किया गया है। वह क्रमश: बाल्यावस्था से युवावस्था को प्राप्त कर भ्रपने रूप-सौंदर्य से युवति-जनों के मन 
को मुग्ध करता है--और भ्रज्भ देश में स्थित चम्पानगर के सेठ को सुन्दर कन्या विमलमती से उसका विवाह 
हो जाता है। विवाह के पश्चात्‌ दोनों वसन्तपुर श्राकर सुख से रहते हैं। 

जिनदत्त जुप्रारियों के चंगुल में फसकर ग्यारह करोड़ रुपया हार गया । इससे उसे बड़ा पश्चा- 
ताप हुआ । उसने अपनी धर्मपत्नी की ही रा-माणिक श्रादि जवाहरातों से अ्रद्धित कंचुली को नौ करोड़ 
रुपये में जुआरियों को बेच दिया । जिनदत्त ने धन कमाने का बहाना बनाकर माता-पिता से चम्पापुर जाने 
की भ्राज्ञा ले ली ।. भौर कुछ दिन बाद धमंपत्नी को श्रकेली छोड़ जिनदत्त दशपुर (मन्दसौर) भरा गया । 
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द्द जैन प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


वहां उसकी सागरदत्त से भेंट हुईं। सागरदत्त उसी समय व्यापार के लिये विदेश जाने वाला था, भ्रवंसर देख 
जिनदत्त भी उसके साथ हो गया भौर वह सिहल द्वीप पहुंच गया। वहां के राजा की पुत्री श्रीमती का 
विवाह भी उसके साथ हो गया। जिनदत्त ने उसे जनधर्म का उपदेश दिया। जिनदत्त प्रचुर धनादि 
सम्पत्ति को साथ लेकर स्वदेश लौटता है, परन्तु सागरदत्त ईर्षा के कारण उसे धोखे से समुद्र में गिरा देता 
है भौर स्वयं उसकी पत्नी से राग करना चाहता है। परन्तु वह अपने शील में सुहढ़ रहती है। वे चम्पा- 
नगरी पहुंचते हैं श्रोर श्रीमती चम्पा के 'जिन चंत्य' में पहुंचती है |[इधर जिनदत्त भी भाग्यवश बच जाता 
है श्रोर मरिद्वीप में पहुंचकर वहां के राजा श्रशोक की राजकुमारी श्वृद्भारमती से विवाह करता है। कुछ 
दिन बाद सपरिवार भम्पा झ्रा जाता है । वहां उसे श्रीमती श्रौर विमलमती दोनों मिल जाती हैं। वहां से 
वह सपरिवार वसंतपुर पहुंचकर माता-पिता से मिलता है। वे उसे देखकर बहुत हर्षित होते हैं। इस तरह 
जिनदत्त भ्रपना काल सुखपू्ंक बिताता है। प्रंत में मुनि होकर तपश्चरण द्वारा कम, बंधन का विनाशकर 
पूर्ण स्वाधीन हो जाता है। 
कवि ने इसमें काव्योचित भ्रनुप्रास, भ्रलंकार और प्राकृतिक सौंदयं का समावेश किया है। किन्तु 
भौगोलिक वर्णान की विशेषता और शब्द योजना सुंदर तथा श्रुति-सुखद है" । 
कवि ने अपने से पू्वर्ती भ्रनेक जन-जनेतर कवियों का ग्रादरपृवंक उल्लेख किया है--प्रकलंक, 
चतुर्मुख, कालिदास, श्रीहष॑, व्यास, द्रोर, बाण, ईशान, पुष्पदंत, स्वयंभू और वाल्मीकि ।* 
एक दिन भअ्रवसर पाकर श्रीधर ने लक्ष्मण से कहा कि हे कविवर तुम जिनदत्तचरित्र की रचना 
करो, तब कवि ने श्रीधर श्रेष्ठी की प्रेरणा एवं प्रनुरोध से जिनदत्तचरित्र की रचना की हैं। और उसे 
वि० सं० १२७४ के पूसवदी षष्ठी रविवार के दिन बनाकर समाप्त किया था। 
दूसरी कृति 'प्रणुवयरयणपईव' है, जिसमें ८ संधियां और २०६ पद्धडिया छन्द हैं, जिनकी इलोक 
संख्या ३४०० के लगभग है | ग्रंथ में सम्यग्दशंन के विस्तृत विवेचन के साथ श्रावक के द्वादश ब्रतों का कथन 
किया गया है। श्रावकधर्म की सरल विधि श्रौर उसके परिपालन का परिणाम भी बतलाया गया है। 
ग्रंथ की रचना सरस है। कवि ने इस ग्रंथ को € महीने में बनाकर समाप्त किया है।. 
कवि ने प्रस्तुत ग्रंथ की रचना रायवहिय नगर में निवास करते हुए की थी, वहां उस समय 
चौहान वंश के राजा भ्राहवमलल राज्य करते थे*। उनकी पट्टरानी का नाम ईसरदे था, आ्राहवमल्ल ने 
तात्कालिक मुसलमान शासकों से लोहा लिया था और उसमें विजय प्राप्त की थी। किसी हम्मीर वीर ने 
उनकी सहायता भी की थी। 
कवि के ग्राश्रयदाता कण्ह्‌ का वंश “लम्बकंचुक या लमेचू' था। इस वंश में 'हल्लण' नामक 
श्रावक नगर श्रेष्ठी हुए, जो लोकप्रिय भर राजप्रिय थे। उनके पुत्र श्रमत या भ्रमयपाल थे जो राजा भ्रभय 
पाल के प्रधान मंत्री थे। उन्होंने एक विशाल जिनमन्दिर बनवाया था और उसकी शिखर पर मुवर्श कलश 
१. णिक्‍्कलंकु भ्रकलंकु चउम्मुहों, कालिदासु सिरिहरिसु कयसुहो । 
वष्र विलासु कश्वासु प्रसरिसों, दोणु वाणु ईसाणु सहरिसो । 
पुप्फयंत सुसयंग्रु भल्लठ, वालमीउ समईं सुरमिल्लउ । --जिणदत्तचरित, १-६ 
२. राजा भ्राहवमल्ल की वंश पम्परा चन्द्रवाड नगर से बतलाई गई है। चौहान वंशी राजा भरतपाल उनके 
पुत्र भ्रभगपाल । उनके जाहड, उनके श्री बल्लाल के प्राहवमलल हुए। इनके समय में राजधानी “राय- 
वहिय' या रायभा हो गई थी । चन्द्रवाड भ्ौर रायवहिय दोनों ही नगर यमुनातट पर वसे हुये थे । 











प्रस्तावना ६९ 


चढ़ाया था। उनके पुत्र साह सोढ़ु थे, जो जाहड नरेन्द्र और उनके पश्चात्‌ श्रीवल्लाल के मंत्री बने। इनके 
दो पुत्र थे। रत्नपाल भर कण्हड । इनकी माता का नाम /मेल्हादे था। रत्नपाल स्वतन्त्र भ्ौर निरगंल 
प्रकृति के थे। किन्तु उनका पुत्र शिवदेव कला और विद्ञा में कुशल था। जो श्रपने पिता की मृत्यु के बाद 
नगर सेठ के पद पर आझारूढ़ हुआ था। और राजा प्राहवमल्ल ने अपने हाथ से उसका तिलक किया था। 
कण्ह्ड (कृष्णादित्य) उक्त राजा ग्राहवमल्ल के प्रधान मंत्री थे। उनकी धमंपत्नी का नाम 'सुलक्षणा' था, 
वह बड़ी उदार धर्मात्मा पतिभक्ता और रूपवती थी" इनके दो पत्र हुए | हरिदेव भ्रौर द्विजराज । इन्हीं प्रस्तत 
कण्ह की प्रार्थना से कवि ने इस ग्रंथ को वि० सं० संवत्‌ १३१३ कातिक कृष्णा ७ सप्तमी गुरुवार के दिन 


पुष्यनक्षत्र और साहिज्ज योग में समाप्त किया था । कवि ने प्रशस्ति में कृष्णादित्य के परिवार का भ्रच्छा 
परिचय दिया है। 


कवि-परिचय 


कवि लक्ष्मण जायव जादव या जायस कुल में उत्पन्न हुआ था' । इनके प्रपिता का नाम कोसवाल 
था, जिनके यश से दिकचक्र व्याप्त था। उनके सात पुत्र थे, भ्रल्हण, गाहल, साहुल, सोहण, मइल्ल, रतन 
भ्रौर मदन । ये सातों ही पुत्र कामदेव के समान सुन्दर रूप वाले भर महामति थे । इनमें से कवि के पिता 
साहुल श्रेष्ठी थे। ये सातों भाई प्लौर कवि लक्ष्मण अपने परिवार के साथ पहले त्रिभुवनगिरि या तहनगढ़ 
के निवासी थे। उस समय त्रिभुवनगिरि जन-धन से समृद्ध तथा वेभव से युक्त था; परन्तु कुछ समय वाद 
त्रिभुवनगिरि की समृद्धि विनष्ट हो गई थी--उसे म्लेच्छाधिप मुहम्मदगोरी ने बल पूर्वक घेरा डालकर 
नष्ट-भ्रष्ट कर अ।त्मसात्‌ कर लिया था! । ग्रतः कविवर लक्ष्मण त्रिभुवनगिरि से भागकर यत्र-तत्र भ्रमण 
करते हुए 'बिलरामपुर' में भ्राये | यह नगर श्राज भी भ्रपने इसी नाम से एटा जिले में वसा हुआ है। उस 
२. यादव, जायब या जायस प्रथवा यदुकुल एक क्षत्रिय कुल है। यदुकुल ही यादव कहलाता था, बिगड़ कर 
वही जायव या जायत बन गया है। यह प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश है, इसी कुल में श्रीकृष्ण श्रौर नेमिनाथ तीथ्थ- 
कर का जन्म भी हुप्ना था। इप्त कुल में जैनधमं के धारक भ्रनेक श्रेष्ठी भ्नौर विद्वान, राजा, मंत्री 
भ्रादि हुए हैं। वर्तमान में यह क्षत्रिय वंश वैश्य कुल में परिवर्तित हो गया है । 
' यह स्थान वयाना से १४ मील और करोली से उत्तर-पूवं २४ मील की दूरी पर पभ्रवस्थित है । इसे 
तहनगढ़ या त्रिभुवनगिरि के नाम से उल्लेखित किया जाता था; क्योंकि इसे त्रिभुवनपाल नाम के 
राजा ने बसाया था । जो सूरसेन वंश का था, यह त्रिभुवनगढ़ हो भ्रपभ्रध्ट होकर बाद में 'तहनगढ़' कहा 
जाने लगा। त्रिभुवनपाल के पिता का नाम 'तहनपाल' था, जिसका समय १०४३ ईस्वी था और उसके 
पुत्र त्रिभुवन॒पाल या तहनपाल का समय सन्‌ १०७५ हो सकता है। जिस तरह पिता ने विजयगढ़ 
(वयाना) या श्रीपथ वसाया था उसी प्रकार पुत्र ने तहनगढ़ या तिभुवनगिरि वसाया था। मुहम्मद 
गौरी ने इस पर सन्‌ ११६६ (वि० सं० १२५३) में प्रधिकार किया था | मुतलमानी तवारीख 'जुलमा- 
सीर में हसन निजामी ने लिखा है--कि हिजरी सन्‌ ५७२ (वि०सं० १२५२) में मुहम्मदगौरी ने तहन- 
गढ़ पर प्राक्रमण कर भ्रधिकार कर लिया था। उस समय वहां कुमारपाल नाम का राजा राज्य करता 
था । कुमारपाल सं० १२१० या १२११ के प्रास-पास गद्दी पर बंठा था। जब गोरी ने इसे भ्रधिकृत 
किया तब वहाँ के निवासी हिन्दु सम्य परिवार नगर छोड़कर यत्र-तत्र भाग गए | उनके साथ जैनी लोग 
भी भाग गए। उस समय यह नगर प्रत्यधिक सम्पन्न था, भौर वहाँ पर भूर्तिपजा का बड़ा जोर था। 
झ्रत: यहाँ बड़ा प्रन्याय एवं प्रात्याचार किया गया। गौरी ने यहां का शासक वहरुद्दीन तुमरीन या 
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समय बिलरामपुर में सेठ विल्हर के पौत्र श्रौर जिनघर के पुत्र श्रीधर निवास करते थे। इन्होंने कविः 
को मकान आ्रादि की सुविधा प्रदान की । यह्‌ कविवर के परम मित्र बन गए। साहू विल्हण का वंश प्रा 
वाट या पुरवाड था, भ्रौर श्रीधर उस वंशरूपी कमलों को विकसित करनेबालें सूर्य थे। श्रौर इस तरह क 
वर उनके प्रेम और सहयोग से वहां सुखपूवंक रहने लगे । वहां कुछ समय विताने के पश्चात्‌ वे चौहानवं 
राजा अ्रभयपाल की राजधानी 'रायवहिय” रपरी या रायभा में आकर रहे और वहां अ्रभ 
पाल के प्रधान मंत्री कृष्णादित्य की प्रेरणा से सं० १३१३ में 'अरणुवय रथणपईब की रचना की। क 

ने प्रपने इतने लम्बे जीवन में श्रन्य कितनी रचनाएं रचीं, यह कुछ ज्ञात नहीं होता । अन्वेषण करने ' 
कवि की अ्रन्य रचनाओ्रों का भी पता चल सकेगा । 


न-++जलनजि--++ - ----+०७०-+०«»-०००*- 


तुगरिक को नियुक्त किया था। नगर व्यापारियों से रिक्त हो गया था । भ्रतएव जगह-जगह से बड़े 
व्यापारियं! को बुलाया गया था | खुरासान से भी लोग वसने को भ्राये थे । प्रस्तुत प्रंथकर्ता और उन 
परिवार भागकर बिलरामपुर जिला एटा में प्राये । वहां के निवासी सेठ विल्हण के पौत्र श्रौर जिन 
के पुश्र श्रीधर सेठ ने इन्हें ठहरने के लिए मकान दिया। कवि ने जिनदत्तचरित्र में त्रिभुवनगिरि 
विनष्ट होने का उल्लेख सं० १२७४५ में किया है किन्तु त्रिभुवनगिरि के विनाश का समय 96 ». 
(वि० सं० १२५३ है। इससे स्पष्ट है कि कवि सं० १२४५३ में वहां से भागे थे । 
“-देखों, भ्राकिलाजिकलसवबोें रिपोर्ट भा० २० 

श्वेताम्बरीय खरतरगच्छ की प्रधान गुर्वावली में भी त्रिभुवनगिरि का उल्लेख है श्र जिनदत्तसूरि ६ 
कुमारपाल राजा को सम्बोधित करने तथा वहां के शान्तिनाथ मन्दिर की प्रतिष्ठा का उल्लेख किया 
घटना को सं० १२०३ से पूर्व की बतलाया है। साथ ही सं० १२०३ में भ्रजमेर में फाल्गुन सुदी ६ 
दिन दीक्षित जिनचन्दसूरि सं० १२१४ में त्रिभुवनगिरि पधारे भ्रौर वहां उनके द्वारा शान्तिनाथ मन्दिः 
सुवर्णदण्ड, कलश और ध्वजारोपणादि कार्यों का उल्लेख किया है, गणिनी हेमदेवी को प्रवत्तिनी 
प्रदान करने का भी निर्देश है। (ततस्त्रिभुवनगिरी, प्रतिबोधितस्तन्र कुमारपालो नाम राजा। कुतर 
प्रचुरतर यतिजन विहार: । प्रतिष्ठितो भगवान्‌ शान्तिनाथ देव: । ततः सः (जिनदत्तसूरि सं० १२ 
भ्रजयमेरो फाल्गुन सुदी £ जिनचन्द्रसूरि दीक्षा) । --(खतरगच्छ युग प्रधान गुर्वावली पृ० १६-२ 
सं० १२१४ श्री जिनचन्द्रमूरिभिस्त्रिभुवनगिरो श्री शान्तिनाथ शिखरे सज्जनमनोमन्दिर प्रमोदारोपणा। 
सौवण्णंदण्ड कलश ध्वजारोपणं महता विस्तरेण कत्वा हेमदेवी गणिन्या प्रवरतिनी पईं दत्वा...... । 

“-खरतर गच्छयुगप्रधान गुर्वावली पृ० २० 

ये सब उल्लेख ऐतिहासिक दृष्टि से चिन्त्यनीय हैं ।. क्योंकि गुर्वावली के भ्रनुसार कुमारपाल का 
राजा होना सं० १२०३ से पृव॑वर्ती है। भ्रतः: उसके सम्बोधन की घटना सं० १२०३ से पहले की है 

इसके पश्चात्‌ भी त्रिभुवनगिरि सम्पन्त हो गया जान पड़ता है। संम्भव है वहाँ पुनः उस वंश का शा! 
हो गया हो । विक्रम की १३ वीं शताब्दी के उत्तरा्ष में या १४ वीं के पूर्वार्ध में उसकी समृद्धि पुनः 
गई थी प्रौर वहाँ प्रनेक जैनमुनि भौर विद्वान निवास करने लगे थे। माथुरसंघ के विद्वान उदयमुनि 
प्रशिष्य श्रौर भ० बालचन्द्र मुनि के शिष्य विनयचन्द्र ने कुमारपाल के भतीजे भ्रजयपाल नरेश के विहा' 
बैठकर चूनड़ी रास बनाया था और उसकी स्वोपज्ञ टीका भी रची थी । उन्होंने उसी नगर की तल 
में बंठकर 'निकेर पंचमी कथारास' का भी निर्माण किया था| इससे स्पष्ट है कि मुसलमान शासक 
समय में भी जैन विद्वान भ्रपने साहित्य की श्री वृद्धि करते रहे हैं । 
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१४ वीं प्रशस्ति 'सुलोयशाचरिउ' की है, जिसके कर्ता गरिदेवसेन हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ की २८ 
सन्धियों में भरत चक्रवर्ती के सेनापति जयकुमार की धमंपत्नी सुलोचना का, जो हस्तिनापुर के राजा भ्रक- 
पन और सुप्रमा देवी की सुपुत्री थी, चरित भ्रंकित किया गया है । सुलोचना श्रनुपम सुन्दरी थी, इसके 
स्वयंवर में भ्रनेक देशों के बड़े-बड़े राजागण आए थे। सुलोचना को देखकर बे मुग्ध हो गए | उनका हृदय 
वक्षब्ध ही उठा और उसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा करने लगे । स्वयंवर में सुलोचना ने जयकुमार को 
चुना । परिणाम स्वरूप चक्रवर्ती भरत का पुत्र भ्रकंकीति #द्ध हो उठा, और उसने इसमें श्रपना अ्रपमान 
भा । अपने भ्रपमान का बदला लेने के लिए भ्रकंकीति भर जय में युद्ध होता है और अग्त में जय की 
वजय होती है। 
उस युद्ध का वर्णान कवि के शब्दों में निम्न प्रकार है-- 
भडो को वि खग्गेश खगगं खलंतो, रणो सम्मुहे सम्मुहो आ्राहणंतो । 
भडो को वि वाणेण वाणों दलंतो, समुद्धाइ उद्द्धरो शं कयंतो ॥ 
भडो को वि कोंतेण कोंतं सरंतो, करे गाढ चक्‍को भ्ररी सं पहुंतो । 
भडो को वि खंडेहिं खंडी कयंगो, लड़त्तं रा मुक्‍्को सगा जो भ्रहंगो ॥ 
भडो को विं संगाम भूमि घुलंतो, विवण्णोह गिद्धवली णीयश्रंतों । 
भडो को वि धाएणा णिव्वट्टि सीसो, भ्रसिवावरेई भ्ररीसाण भीसो ॥ 
भडो को वि रत्तप्पवाहे तरंतो, फुरंतप्पएणं तडि सिग्घ पत्तो। 
भडो को वि मुकक्‍्का उहे वनन इत्ता, रहे दिण्णायाउ विवण्गोह इत्ता ॥ 
भडो को वि इत्थी विसारेहि भिष्णो, भडो कोवि कठोद छिप्णो णिसण्णों ॥ 
घत्ता--तहि भ्रवसरि णिय सेण्णु पेच्छिब सर जज्जरियउ । 
धावइ भुयतोलंतु जठ बकु मच्छर भरियउ ॥ ६--१२ 
युद्ध के समय सुलोचना ने जो कुछ विचार किया था, उसे ग्रंथकार ने गूंथने का प्रयत्न किया है । 
सुलोचना को जिन मन्दिर में बैठे हुए जब यह मालूम हुआ कि महंतादिक पुत्र, बल और तेज सम्पन्न पांच 
सो सेनिक शत्रु पक्ष ने मार डाले हैं, जो तेरी रक्षा के लिए नियुक्त किये गये थे । तब वह अपनी आत्म-निदा 
करती हुई विचार करती है कि यह संग्राम मेरे कारण ही हुआ है जो बहुत से सैनिकों का विनाशक है । 
प्रत: मुझे ऐसे जीवन से कोई प्रयोजन नहीं । यदि युद्ध में मेघेशवर (जयकुमार) की जय हो और मैं उन्हें 
जीवित देख लंगी तभी शरीर के निमित्त श्राहार करूंगी । इससे स्पष्ट है कि उस समय सुलोचना ने अपने 
की जीवन-कामना के लिए आहार का भी परित्याग कर दिया था। इससे उसके पातिव्रत्य का उच्चा- 
दर्श सामने भ्राता है। यथा-- 


. इमं जंपिऊणं पउत्तं जयेणं, तुम॑ एह कण्णा मनोहार वण्णा । 
सुरक्खह रूणं पुरेशेह ऊणं, तउ जोइ लक्खा श्रणेया अ्रसंखा। 
सुसत्था वरिण्णा महू दिक्ख दिष्णा, रहा चारु चिधा गया जो मयंधा । 
महंताय पुत्ता बलान्तेय जुत्ता, सया पंच संखा हया वैरि-पक्खा । 
पुरीए शिहाणं वरं तुंग गेहूं, फुरंतीह णील॑ मणीलं करालं। 
पिया तत्थ रम्मो वरे चित्त कम्मे, भ्ररंभीय चिता सुउ हुल्लवत्ता । 
शियं सोययंती इणं चितवंती, भ्रहं पाव-यम्मा अ्रलज्जा ग्रधम्मा । 


७२ जन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 
महं कज्ज ण्यं रण ग्र्ज्ज जाय॑, ००००७०७७००००००७०००००००००००००००७० ० । 
बहूणं णराणं विणासं करेणं, महं जीविएणं ण कज्जं भ्रणेणं । 
जया हंसताउ स-मेहेसराई, सहे मंगवाई इमो सोमराई । 
घत्ता--ए सयलवि संगामि, जीवियमाश कुमार हो । पेच्छमि होइ पवित्ति, तो सरीर ग्राहार हो ॥ 
इस तरह ग्रंथ का विषय भ्रौर भाषा सुन्दर है। 
प्रस्तुत ग्रंथ एक प्रामाणिक कृति है; क्योंकि इसे कवि ने श्राचा्य कुन्दकुन्द के सूलोचनाचरित 
(प्राकृत गाथा बद्ध) का पद्धड़िया झ्रादि छन्दों में श्रनुवाद मात्र किया है। ग्रंथ गत चरित भाग बड़ा ही 
सुन्दर है; क्योंकि जयकुमार श्र सुलोचना का घरित स्वयं ही पावन रहा है। कवि ने इस काव्य-पग्रन्थ का 
निर्माण राक्षस संवत्सर में श्रावण शुक्ला चतुदंशी बुधवार के दिन किया है। ग्रन्थ की भ्राद्य प्रशस्ति में 
में कवि ने अपने से पूव॑वर्ती बाल्मीकि व्यास, श्रीहृष, कालिदास, बाण, मयूर, हलिय, गोविन्द, चतुर्मुख, 
स्वयंभू, पृष्पदंत और भूपाल नामक कवियों का उल्लेख किया है । 


ग्रन्थ कर्ता ने ग्रन्थ की श्राद्य प्रशस्ति में अपनी गुरु परम्परा निम्न प्रकार दी है। वे निबडिदेव के 
प्रशिष्य और विमलसेन गणाधर के शिष्य थे। इस ग्रन्थ की रचना मम्मलपुरी में हुई है। राक्षस सम्वतसर 
साठ सम्बतों में ४€ वां है। ज्योतिष की गणानानुसार एक राक्षस सम्वतसर १०७५ ४. 0. वि० सं० ११३२ 
२६ जुलाई को श्रावण शुवला चतुर्देशी बुधवार के दिन पड़ता है। दूसरा सन्‌ १६३५ (वि० सं० १३७२) में 
१६ जुलाई को उक्त चतुर्दशी और बुधवार पड़ता है। इन दोनो समयों में २४० वर्ष का अन्तर है । इनमें 
पहला समय (वि० सं० ११३२) ही इस ग्रन्थ की रचना का सूचक ज्ञात होता है, ग्रंथ श्रभी तक भ्रप्रकाशित है। 

१५वीं प्रशस्ति 'पजुष्णचरिउ' की है, जिसके कर्ता कवि सिद्ध ओर सिह हैं। प्रस्तुत प्रन्थ एक 
अप्रकाशित खण्ड काव्य है। जिसमें १५ सन्धियां हैं श्रौर जिनकी इलोक संख्या साढ़े तीन हजार से कम नहीं 
है। इसमें यदुवंशी श्रीकृष्ण के सुपुत्र प्रधुम्नकुमार का जीवन-परिचय गुंफित किया गया है, जो जनियों में 
प्रसिद्ध २४ कामदेवों में से २१वें थे और जिन्हें उत्पन्न होते ही पूवं जन्म का बरी एक राक्षस उठाकर ले 
जाता है और उसे एक शिला के नीचे रख देता है। पश्चात्‌ कालसंवर नाम का एक विद्याधर उसे ले 
जाता है और उसे भ्रपनी पत्नी को सौंप देता है। वहां उसका लालन-पालन होता है तथा वहां वह अनेक 
प्रकार की कलाओ्रों की शिक्षा पाता है । उसके श्रनेक भाई भी कलाविज्ञ बनते हैं, परन्तु उन्हें इसकी चतुरता 
रुचकर नहों होती, उनका मन भी इससे नहीं मिलता, वे उसे अ्रपने से दूर करने श्रथवा मारने या वियुक्त 
करने का प्रयत्न करते हैं । पर पुण्यात्मा जीव सदा सुखी भर सम्पन्न रहते हैं। भ्रतएव वह कुमार भी उनसे 
सदा विजयी रहा । बारह वर्ष के बाद कुमार श्रनेक विद्याओ्रों और कलाझं से संयुक्त होकर वभव सहित अपने 
माता-पिता से मिलता है। उस समय पुत्र-मिलन का हृश्य बड़ा ही करुणजनक और दृष्टव्य है। वह वेवा- 
हिक बन्धन में बद्ध होकर सांसारिक सुख भी भोगता है श्रौर भगवान नेमिनाथ द्वारा यह जानकर कि १२ 
वर्ष में द्वारावती का विनाश होगा, तब भोगों से विरक्त हो दिगम्बर साधु हो जाता है श्रौर तपरचरण कर 
पूर्ण स्वातन्श्य प्राप्त करता है। इसी से कवि ने ग्रन्थ की प्रत्येक सन्धि पुष्पिका में धर्मं-अरथ-काम श्ौर मोक्ष 
रूप पुरुषार्थ चतुष्टय से भूषित बतलाया है। ग्रन्थ की भाषा में स्वाभाविक माधुय श्रौर पद लालित्य है ही। 
रस अलंकार और पश्रनेक छन्द भी उसकी सरसता में सहायक हैं । 

ग्रंथ-प्रशस्ति का भ्रध्ययन करने से यह स्पष्ट प्रतिभाषित होता है कि इस ग्रंथ के दो रचयिता 
विद्वान जान पड़ते हैं। उनमें ग्रंय की प्रथम रचना करने वाले विद्वान्‌ का नाम सिद्ध कवि है। जो पंपाइय 
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प्रौर देवरा का पुत्र था" जा उसका यह ग्रन्थ किसी तरह खंडित हो गया था झौर उसी अ्रवस्था में कवि 
सि ता ९6 और ४5 ने उसका समुद्धार किया था*। कवि सिद्ध ने यह ग्रंथ कब रचा, यह 
प्रशस्ति पर से कुछ ज्ञात नहीं होता । समद्धारक सिंह नहीं 
4 पी सेल हू कवि ने भी उसका समय नहीं दिया, परन्तु वह ग्न्य 
कवि सिह ने ग्रन्थ को विविध उन्दों में गृंथ कर उसे भ्रौर भी सरस तथा मनोहर बना दिया है। 
कवि स्वयं प्राकृत, संस्कृत, अ्पश्रंश और देशी इन चार भाषाश्रों में निपुएा था भौर उसका कुल गूजर था । 
यह एक प्रतिष्ठित कुल है जिसमें भ्रनेक धर्म निष्ठ व्यक्ति हो चुके हैं। कवि के पिता का नाम “बुध रल्हरणा' था?। 
और वह प्राकृत संस्कृत रूप भाषाद्वय में निपुणा थे--कबि के पिता विद्वान थे, झौर संभवत: 
उन्होंने भी कोई ग्रन्थ बनाये हों, पर वे अभी उपलब्ध नहीं हैं। माता का नाम जिनमती था, जो शीलादि 
सदगुणों से विभूषित थी। कवि के तीन भाई और भी थे, जिनका नाम शुभंकर, गुराप्रवर और साधारण 
था। ये तोनों भाई धर्मात्मा और सुन्दर शरीर वाले थे । 
कवि सिह ने इस ग्रन्थ को अन्य किसी की सहायता के बिना ही बनाया था, उसने श्रपने को भव- 
भेदन में समर्थ, शमी तथा कवित्व के गव॑ सहित प्रकट किया है। कविता करने में जिसकी कोई समानता 
न कर सके ऐसा ग्रसाधारणा काव्य-प्रतिभावाला विद्वान्‌ व्यक्त किया है। साथ ही वस्तु के सार-प्रसार के 
विचार करने में सुन्दर बुद्धिवाला, समीचीन, विद्वानों में अग्रणी, सर्व विद्वानों की विद्वता का सम्पादक, 
सत्कवि था, उसी ने आ्रानन्दप्रद इस काव्य-प्रन्थ का निर्माण किया है*। 





१. “पुण पंपाइय देवण णंदण, भवियण जणयणणयणाणंदणु । 

ब॒हयण जणपय पंकय छप्पउ, भणइ 'भिद्धु' पणमिय परमप्पउ ॥ 

>८ >< >< 

. कइ सिद्ध हो विरयंत हो विगासु, संपत्तउ कम्मवसेण तासु ।' 

पर कछ्जं परवव्वं विह॒इंतं जेहि उद्धरियं । 

--पज्जुण्णचरिउ प्रशस्ति 

, जात: श्री निजधमंकमं निरत: शास्त्रा्थं स्व प्रियो, 

भाषाभिः प्रवणश्चतुरभिरभवच्छी सिहनामा कवि: । 

पुत्रो रल्हण पंडितस्य मतिमान्‌ श्री ग्रूजं रागोमिह 

दृष्टि-ज्ञान-चरित्रभूषिततनुवंशे विशालेवनौ ॥ 

पञ्जुण्णचरिउ की १३वीं संधि के प्रारंभ का पद्म । 

४, 'साहाय्यं समवाप्य नात्र सुकवे: प्रदुम्नकाव्यस्य यः 
कर्ता3भूद्‌ भवभेदनैकचतुर: श्री सिहनामा शमी 
साम्यं तस्थ कवित्व गब्बंसहित: को नामजातोध्वनों 
श्रीमज्जैनमतप्रणीतसुपथे सार्थ: प्रवत्ते: क्षम: ॥ “--चौदह॒वीं संधि के प्रन्त में 
'सारासारवि वारचारुधिषण: सदधीमतामग्रणी 
जात: सत्कविरत्रसवंविदुषां वेदुष्य संपादक: । 
येनेदं चरितं प्रगल्भमनसा शांत: प्रमोदास्पद॑, 
प्रयूम्नस्य कृत कृतीवर्ता जीयात्‌ स सिंह: क्षितौ ॥ “-(वीं संधि के भ्रन्त में 


न । 


+० 


७४ ज॑नग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 
साथ ही कवि ने अ्रपनी लघुता व्यक्त करते हुए श्रपने को छुंद अ्रलद्भार श्रोर व्याकरण शारः 
से भ्रनभिज्ञ, तकंशास्त्र को नहीं सुनने वाला श्रौर साहित्य का नाम भी जिसके कर्णंगोचर नहीं हुआ्ना, इतन 


तक व्यक्त किया है श्रौर लिखा है कि ऐसा कवि सिंह सरस्वती देवी के प्रसाद को प्राप्त कर सत्कवियों रे 
प्रग्रणी मान्य तथा मनस्वी प्रिय हुआ है। । 


गुरु परम्परा 


कविवर सिंह के गुरु मुनि पुद्भव भट्टारक अमृतचन्द्र थे, जो तप, तेजरूपी दिवाकर, और ब्रत 
नियम तथा शील के रत्नाकर (समुद्र) थे। तक रूपी लहरों से जिन्होंने परमत को भंकोलित कर दिय 
या--डगमगा दिया था--जो उत्तम व्याकरण रूप पदों के प्रसारक थे, जिनके ब्रह्मचर्य के तेज के भ्रागे काम 
देव दूर से ही वंकित (खंडित) होने की आ्राशंका से मानो छिप गया था-वह उनके समीप नहीं भ्रा सकत' 
था--इससे उनके पूर्ण ब्रह्मच्य निष्ठ होने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है' । 


प्रस्तुत भट्टारक प्रमृतचंद्र उन श्राचाय॑ अमृतचंद्र से भिन्न हैं, जो आचाय॑ कंदकुन्द के समयसारादि 
प्राभृतत्रय के टीकाकार और पुरुषार्थ सिद्धयुपाय आदि ग्रंथों के रचयिता थे । वे लोक में “ठक्कुर' उपनाम 
से प्रसिद्ध थे । इनकी समस्त रचनाओ्रों का जेन समाज में बड़ा समादर है। यह विक्रम की दशवीं शताब्दी 
के विद्वान थे। उनकी गुरु परम्परा यद्यपि भ्रज्ञात है। परन्तु पट्टावली में उनका समय सं० ६६२ दिया हुआ 
है, वह प्रायः ठीक जान पड़ता है* । 


किन्तु उक्त भट्टारक अ्रमतचंद्र के गुरु माधवचंद्र थे, जो प्रत्यक्ष धर्म, उपशम, दम, क्षमा के धारक 
और इन्द्रिय तथा कषायों के विजेता थे और जो उस समय “मलधारी देव' के नाम से प्रसिद्ध थे, और यम 
तथा नियम से सम्बद्ध थे। 'मलधारी' एक उपाधि थी जो उस समय के किसी-किसी साधु सम्प्रदाय में 
प्रचलित थी। इस उपाधि के धारक अनेक विद्वान्‌ भ्राचायं हो गए हैं । वस्तुत: यह उपाधि उन मुनि पूंगवों 
को प्राप्त होती थी, जो दुर्धर परिषहों, विविध घोर उपसर्गों श्रोर शीत-उष्ण तथा वर्षा की वाधा सहते हुए 
भी कभी कष्ट का श्रनुभव नहीं करते थे। श्रौर पसीने से तर-बतर शरीर होने पर ध्ूूलि के करों के संसर्गं 
से मलिन शरीर को साफ न करने तथा पानी से धोने या नहाने जैसी घोर बाधा को भी हंसते हुए सह लेते 
थे। ऐसे ऋषि पुंगव ही उक्त उपाधि से भलंकृत किए जाते थे । 


५. 'छन्दोध्लंकृति-लक्षणं न पटितं नाश्रावि तर्कागमो, 

जात॑ हंत न कर्ण गोचरचरं साहित्यनामाइपि न । 

सिंह: सत्कविरग्रणी: समभवत प्राप्य प्रसाद॑ परं, 

वाग्देब्या: सुकवित्वजातयशसा मान्यो मनस्विप्रियः ॥।' 
६. तासु सीसु तव-तेय-दिवायरु, वय-तव-णियम-सील-रयणायरु । 

तकक्‍्क-लहरि-भंको लिय-परमउठ, वर वायरण पवर पसरिय पउ । 

जासु भुवण दूरंतरु वंकिवि, दिढ़ पच्छण्णु मयणु झ्रासंकिवि । 

प्रभयचंद नामेण भडारउ, सो विहरंतु पत्तु बुह सारठ ॥ “-पज्जुण्णचरिउ प्रशस्ति 
७. देखो, 'भ्रमृतचंद्र का समय' शीष॑क मेरा लेख, भ्रनेकाग्त वर्ष ८ किरण ४-५ । 


प्रस्तावना ४ 


रचना समय 


यद्यपि प्रन्थ में रचनाकाल दिया हु नहीं है, फिर भी भ्रन्य प्रमाणों के श्राधार पर ग्रन्थ का 
रचना समय बतलाने का प्रयत्न किया जाता है। ग्रंथ प्रशस्ति में 'बम्हणवाड' नगर का वर्णन करते हुए 
लिखा है कि उस समय वहां रणधोरी या रणधीर का पुत्र बल्‍लाल था जो श्ररणोराजका क्षय करने के लिए 
कालस्वरूप था और जिसका मांडलिक भृत्य भ्रथवा सामन्त गुहिलवंशीय क्षत्रीय भुल्लण उस समय बम्ह- 
णवाडका शासक था! । परन्तु इस उल्लेख पर से उक्त राजाओं का राज्यकाल ज्ञात नहीं होता । श्रत: उसे 
अन्य साधनों से जानने का प्रयत्न किया जाता है। 


मंत्री तेजपाल के आबू के लूशावसति गत सं> १२८७ के लेख में मालवा के राजा बल्‍लाल को 
यशोधवल के द्वारा मारे जाने का उल्लेख है' । यह यशोधवल विक्रमसिह का भतीजा था और उसके कैद 
हो जाने के बाद गद्दी पर बेठा था । यह कुमारपाल का मांडलिक सामन्त भ्रथवा भृत्य था, मेरे इस कथन 
की पृष्टि श्रवलेइवर मंदिर के शिलालेख गत निम्न पद्य से भी होती है-- 


“तस्मान्मही''''''विदितान्यकलत्रपात्र, स्प्शों यशोधवल इत्यवलम्बते सम । 
यो गुज रक्षितिपतिप्रतिपक्षमाजौ, बललालमालभत मालवमेदिनींद्रम ॥।” 


यशोधवल का वि० सं० १२०२ (११४५ 4.0.) का एक शिलालेख भ्रजरी गाँव से मिला है जिसमें 
'प्रमारवंशोदभवमहामण्डलेड्वरश्रीयशोधवलराज्ये' वाक्य द्वारा यशोधवल को परमारवंश का मण्डलेब्वर 
सूचित किया है। यशोधवल रामदेव का पुत्र था, इसकी रानी का नाम सौभाग्यदेवी था । इसके दो पूत्र थे, 
जिनमें एक का नाम धारावषं और दूसरे का नाम प्रह्लाददेव था। इनमें यशोधवल के बाद राज्य का 
उत्तराधिकारी धारावषं था। वह बहुत ही वीर और प्रतापी था, इसकी प्रशंसा वस्तुपाल-तेजपाल प्रशस्ति 
के ३६वें पद्य में पाई जाती है? ? धारावष का सं० १२२० का एक लेख 'कायद्रा' गांव के बाहर, काशी, 
विश्वेश्वर के मंदिर से प्राप्त हुआ है” । यद्यपि इसकी मृत्यु का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला, फिर भी 
उसकी मृत्यु उक्त सं० १२२० के समय तक या उसके अन्तगंत जानना चाहिये । 


जब कुमारपाल गुजरात की गद्दी पर बंठा, तब मालवा का राजा बल्‍लाल, चन्द्रावती का परमाल 
विक्रमसिह और सपादलक्ष (सांभर) का चौहान भ्रणोराज ये तीनों राजा परस्पर में मिल गये और इन्होंने 
कुमा रपाल के विरुद्ध जबरदस्त प्रतिक्रिया की; परन्तु उनका यह सब प्रयत्न निष्फल हुआ । कुमा रपाल ने 


१. सरि-सर-णंदण-वण-संछण्ण उ, मठ-विहा र-जिण-भवणरवण्णउ । 
बम्हणवाडउ णामें पट्टणु, अरिण रणाह-सेणदलवट्टूणु । 
जो भृंजइ प्ररिणगखयकालहो, रणधोरियहो सुश्रहो बल्‍लालहो । 
जायु भिच्चु दुज्जण-मणसल्लणु, खत्तिउ गुहिल उत्तु जहिं भुल्लणु॥  --प्रदुयुम्नचरित प्रशस्ति । 
२. यह्चौलुक्यकुमा रपालनृपतिः प्रत्यथितामागत॑ । 
मस्वा सत्वरनेव मालवपति बल्‍लालमालब्धवान्‌ ॥ 
३. शत्रु श्रेगिगलबिदलनोन्निद्रनिस्त्रिशधारो, धारावषं: समजनि सुतस्तस्य विश्वप्रशस्य: । 
क्रौधाकान्तप्रधनवसुधा निश्चले यत्र जाता, श्चोतन्नेश्रोत्पलजलकण: कोंकशाधीहपत्न्यः ॥३६॥ 
४, देखो, भारत के प्राचीन राजवंण भा० १ पृ० ७६-७७। 


७६ जंनग्रंथ प्रशास्ति संग्रह 


विक्रमसिंह का राज्य उसके भतीजे यशोधवल को दे दिया, जिसने बल्‍लाल को मारा था, और इस तरः 
मालवा को गुजरात में मिलाने का प्रयत्न किया गया' । 

बललाल की मृत्यु का उल्लेख भ्रनेक प्रशस्तियों में मिलता है । बड़नगर से प्राप्त कुमारपाल प्रशस्ति 
के १५ इलोकों में बललाल की हार भौर कुमारपाल की विजय का उल्लेख किया गया है श्रोर लिखा है बि 
कुमारपाल ने बल्‍लाल का मस्तक महल के द्वार पर लटका दिया था। चूंकि कुमारपाल का राज्यकाल वि८ 
सं० ११६९६ से वि० स ० १२२६ तक पाया जाता है और इस बड़नगर प्रशस्ति का काल सन्‌ ११५१(वि०सं८ 
१२०८) है। श्रतः बल्‍लाल की मृत्यु ११५१ #. 0. (वि० सं० १२०७) से पूर्व हुई है' । 

ऊपर के इस कथन से यह स्पष्ट मालूम होता है कि कुमारपाल, यशोधवल, बललाल और श्रर्णोराज 
ये सब राजा समकालीन हैं। ग्रत: ग्रंथ-प्रशस्ति गत कथन को दृष्टि में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि 


प्रस्तुत प्रयुम्नचरित की रचना वि० सं० १२०४ से पूर्व हो चुकी थी। अ्रतः इस ग्रन्थ का रचनाकाल विक्रम 
की १३वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होना चाहिये । 


प्रयुम्नचरित को अधिकांश प्रतियों में श्रन्तिम प्रशस्ति ही दी हुई नहीं है भौर जिन प्रतियों में 
प्राप्त थी उनमें वह त्रुटित एवं खण्डित श्रवस्था में प्राप्त हुई थी; कितु यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है 
कि भ० महेन्द्रकीति आमेर के शास्त्रभण्डार की कई प्रतियों में यह प्रशस्ति पूर्णारूप से उपलब्ध है। उक्त 
भण्डार में इस ग्र थ की छह प्रतियाँपाई जाती हैं। जो विविध समयों में लिखी गई हैं। उनमें से सं० १५७७ 
की प्रति पर से उक्त ग्रंथ की अन्तिम प्रशस्ति इस संग्रह में दी गई है । 

१६ वीं प्रदास्ति 'पासनाह चरिउ' की है। जिसके कर्ता कवि देवचन्द्र हैं। इस ग्रन्थ की ग्रभी तक 
एक ही खंडित प्रति प्राप्त है, जिसमें ७, ७६ श्र ८१ वां ये तीन पत्र नहीं हैं । ग्रन्थ में ११ संधियाँ हैं जिनमें 
२०२ कडवकों में कवि ने पाश्वंनाथ के चरित को बड़ी खूबी के साथ चित्रित किया है। साथ में पूर्व भवां- 
तरों का कथन भी अंकित किया है। कवि ने दोधक छुन्द में भगवान पाइवेनाथ की ध्यान-मुद्रा को निम्न 
वाक्‍्यों में चित्रित किया है. उससे पाठक ग्रन्थ की भाषा शेली से भी परिचित हो सकेंगे । 

'तत्थ सिलायले थककु जिशिदो, संतु महंतु तिलोय हो वंदो। 
पंच-महव्वय-उह्य. कंधों, निम्ममु॒ चत्त चउब्विह बंधों। 
जीव दयावरु संग विमुक्को, णं॑ दहलवखणु धम्मु गुरुकको। 
जम्म-जरा मरणुज्किय दप्पो, बारस भेय तवस्स महप्पो। 
मोह-तमंध-पयाव-पयंगो, खंति लया रुहरो गिरि तंगो। 
संजम-सील-विहुसिय देहो, कम्म-कसाय हुप्रासग मेहो । 
पृष्फंघणु वर तोमर धंसो, मोक्ख-महासरि-कीलण हंसौ। 
इन्दिय - सप्पहं॑ विसहर॒ मंतो, अप्पसरूव-समाहि-सरंतो । 
केवलनारा - पयासरण॒-कंखू, घाण पुरम्मि निवेसिय चकक्‍्ख । 
रिज्जिय सासु पलंबिय वाहो, शिच्चल देह विसज्जिय-वाहों । 
ह __कंचरणासेलु जहां थिर चित्तो, दोधक छंद इमो बुह वुत्तो।” 
१ £ए३24शांए। दरातवा०३ ५. ॥, भा ?ए. 200. 
२. देखो, सन्‌ ११५६१ की लिखित बड़नगर प्रशस्ति । 


प्रत्तावनां ७७ 


इसमें बतलाया गया है कि भगवान पाइवेनाथ एक छिला पर ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। वे सन्त महन्त 
त्रिलोकवर्ती जीवों के द्वारा वन्दनीय हैं, पंच महाव्रतों के धारक हैं, निर्ममत्व हैं, और प्रकृति प्रदेश स्थिति 
प्रनुभाग रूप चार प्रकार के बन्ध से रहित हैं, दयालु और संग (परिग्रह) से मुक्त हैं। दशलक्षणधर्म के 
धारक हैं । जन्म, जरा और मरण के दर्प से रहित हैं। तप के द्वादश भेदों के भ्रनुष्ठाता हैं। मोहरूपी अंघ- 
कार को दूर करने के लिए सूर्य समान हैं। क्षमा रूपी लता के आारोहणार्थ वे गिरि के समान उन्नत हैं। 
जिनका शरौर संयम और शील से विभूषित है, जो कर्म रूप कषाय हुताशन के लिए मेध हैं। कामदेव के 
उत्कृष्ट बाणा को नष्ट करने वाले तथा मोक्ष रूप महासरोवर में क्रीड़ा करने वाले हंस हैं। इन्द्रिय रूपी 
विषधर सर्पों को रोकने के लिए मंत्र हैं। ग्रात्म-समाधि में चलने वाले हैं। केवलज्ञान को प्रकाशित करने 
वाले सूये हैं, नासाग्र दृष्टि हैं, शवारा को जीतने वाले हैं, जिनके बाहु लम्बायमान हैं और व्याधियों से रहित 
जिनका निश्चल शरीर है। जो सुमेरु पव॑त के समान स्थिर चित्त है।'' यह पाश्वंनाथ की उस ध्यान-समाधि 
का परिचायक है जो कर्मावरण की नाशक है। 

कवि ने भ्रपना यह खण्ड काव्य गूंदिज्ज नगर के पाइवेनाथ मंदिर में बनाकर समाप्त किया है। 
गंदिज्ज नगर दक्षिण में ही कहीं भ्रवस्थित होगा । कवि देवचन्द मूलसंघ देशी गच्छ के विद्वान वासवचन्द 
के शिष्य थे। ग्रन्थ की श्रन्तिम प्रशस्ति में गुरुपरम्परा का निम्न प्रकार उल्लेख है--श्रीकीति, देवकीर्ति, 
मोनीदेव, माधवचन्द्र, अ्रभयनन्दी, वासवचन्द्र और देवचन्द्र । 

प्रन्थ में रचनाकाल दिया हुआ नहीं है, जिससे यह बतलाना कठिन है कि ग्रंथ कब बना है । क्योंकि 

तद्विषयक सामग्री सामने नहीं है। ग्रंथ की यह प्रति सं० १४६८ के दुर्मति नाम संवत्सर के पूस महीने के 
कृष्ण पक्ष में अलाउद्दीन के राज्य काल में भट्टारक नरेन्द्रकोति के पदाधिकारी भट्टारक प्रतापकीति के समय 
में देवगिरि महादुग में प्रग्नवाल श्रावक पण्डित गांगदेव के पुत्र पासराज के द्वारा लिखाई गई है । 

अब तक मुझे वासवचन्द्र नाम के दो विद्वानों का पता चला है, जिनमें एक का उल्लेख खजुराहा 
के सं० १०११ वशाखसुदी ७ सोमवार के नि उत्कीर्ण किये गये जिननाथ मंदिर के शिलालेख में दिया 
हुआ है जो वहां के राजा धंग के राज़्यकाल में खोदा गया था' । 


दूसरे वासवचन्द्र का उल्लेख श्रवण बेल्गोल के शिल्ललेख नं ५५ में पाया जाता है जो शक सं० 
१०२२ (वि० सं० ११५७) का है। उस लेख के २४ वें पद्य में वासवचन्द्र मुनीर्द् स्थाद्गादविद्या के विद्वान 
थे, ककंश तक॑ करने में उनकी बुद्धि चलती थी । उन्होंने चालुक्य राजा की राजधानी में बालसरस्वति की 
उपाधि प्राप्त की थी! । इनमें द्वितीय वासवचन्द्र देवचन्द्र के गुरु हो सकते हैं। यदि यही वासवचन्द्र देवचन्द्र 
के गुरु हों तो इनका समय विक्रम की १२ वीं शताब्दी हो सकता है । 


१७वीं प्रशस्ति 'सयलविहिविहाणकब्व की है, जिसके कर्त्ता कविनयनन्दी है, जिनका परिचय 
तीसरी प्रशस्ति के साथ दिया गया है । 


१८वीं प्रशरित 'अरणुवय-रयण-पईब की है जिसका परिवय १३ वीं प्रशस्ति के साथ दिया 
गया है। 
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२. वासवचन्द्र मुनीसद्रो रुन्र स्पाह्रादतक्‍्कं-कर्कश-धिषण: । 


चालुबय कटकमध्ये बालसरस्वति रिति प्रसिद्धिः प्राप्ः ॥ . --श्रवण बेललोल शिलालेख २४ 


है. ज॑नप्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


१६वीं प्रशस्ति 'बाहुबलीचरित' की है, जिसके कर्ता कवि धनपाल हैं। प्रस्तुत भ्रन्थ में भ्रठारह 
संधियां हैं। कवि कथा सम्बन्ध के बाद सज्जन दुजेन का स्मरण करता हुआ कहता है कि 'नीम को यदि 
दूध से सिचन किया जाय तो भी वह अपनी कटुकता का परित्याग नहीं करती । ईख को यदि शस्त्र से 
काटा जाय तो भी वह अपनी मघुरता नहीं छोड़ती । उसी तरह सज्जन-दुर्जन भी अपने स्वभाव को नहीं 
छोड़ते। सूर्य तपता है श्रोर चन्द्रमा शीतलता प्रदान करता है' ।' ग्रन्थ में श्रादि ब्रह्मा ऋषभदेव के पृत्र 
बाहुबली का, जो सम्राट्‌ भरत के कनिष्ठ भ्राता और प्रथम कामदेव थे, चरित्र दिया हुआ है । बाहुबली का 
शरीर जहां उन्नत श्र सुन्दर था वहां वह बल पौरुष से भी सम्पन्न था । वे इन्द्रिय विजयी और उम्र तपस्वी 
थे। वे स्वाभिमानपूर्वक जीना जानते थे, परंतु पराधीन जीवन को मृत्यु से कम नहीं मानते थे । उन्होंने 
भरत सम्राट्‌ से जल-मल्ल और दृष्टि युद्ध में विजय प्राप्त की थी, परिणाम स्वरूप भाई का मन श्रपमान से 
विक्षुब्ध हो गया और बदला लेने की भावना से उन्होंने अ्रपने भाई पर चक्र चलाया; किन्तु देवोपुनीत भस्त्र 
'वंश-घात' नहीं करते । इससे चऋ बाहुबली की प्रदक्षिणा देकर वापिस लौट गया--वह उन्हें कोई नुकसान 
न पहुंचा सका । बाहुबली ने रणभूमि में भाई को कंधे पर से नीचे उतारा और विजयी होने पर भी उन्हें 
संसार-दशा का बड़ा विचित्र अनुभव हुआ । 

वे सोचने लगे कि भाई को परिग्रह की चाहने अंधा कर दिया है और अहंकार ने उनके विवेक 
को भी दूर भगा दिया है। पर देखो, दुनिया में किसका श्रभिमान स्थिर रहा है ? अहंकार की चेष्टा का 
दण्ड ही तो भ्रपमान है । तुम्हें राज्य की इच्छा है तो लो इसे सम्हालो भ्नौर जो उस गद्दी पर बैठे उसे भ्रपने 
कदमों में कुकालो, उस राज्य सत्ता को धिक्‍कार है, जो न्याय अन्याय का विवेक भुला देती है। भाई-भाई 
के प्रेम को नष्ट कर देती है श्लोर इन्सान को हैबान बना देती है। श्रब मैं इस राज्य का त्याग कर आत्म- 
साधना का पअनुष्ठान करना चाहता हूँ श्नौर सबके देखते-देखते ही वे तपोवन को चले गये, जहां दिगम्बर 
मुद्रा द्वारा एक वर्ष तक कायोत्सग में स्थित रहकर उस कठोर तपद्चर्या द्वारा आत्म-साधना की, पूर्ण ज्ञानी 
बन स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त हुए । 

ग्रंथ में अ्रनेक स्थल काध्यमय और ग्रलंकृत मिलते हैं। कवि ने अ्रपने से पूव॑वर्ती भ्रनेक कवियों 
और उनकी रचनाओझ्रों का भी उल्लेख किया है । 

कवि ने इस ग्रन्थ का नाम 'कामचरिउ” कामदेवचरित भी प्रकट किया है भ्रौर उसे गुणों का 
सागर बतलाया है। भ्रन्थ में यद्यपि छंदों की बहुलता नहीं है। फिर भी ११वीं संधि में दोहों का उल्लेख 
श्रवश्य हुआ है | ग्रन्थ रचना उस समय को है जब हिंदी भाषा का ,विकास हो रहा था। कवि ने इसे वि० 
सं० १४५४ में वेशाख शुक्ला त्रयोदशी को स्वाति नक्षत्र में स्थित सिद्धि योग में सोमवार के दिन, जबकि 
चंद्रमा तुलारासी पर स्थित था, पूर्ण किया है। 
ग्रन्थ निर्माण में प्रेरक 

प्रस्तुत ग्रंथ चंद्रवाड नगर के प्रसिद्ध राज श्रेष्ठी और राजमंत्री, जो जायस या जसवाल वंश के 
भूषण थे, साहुवासाधर की प्रेरणा से की है श्रोर उक्त ग्रंथ उन्हीं के नामांकित किया है । वासाधर के पिता 


व ला» ० अिवननन्‍न्‍मभ-न नमन ५ अरमान सर नमनममम ०» नऔत.सनन_-झकन--- न कल 


१. णिबु को वि जद खीरहिं सिचइ, तो विण सो कुड्वत्तणु मुंचइ । 
उच्छु को वि जह सत्ये खंडइ, तो विण सो महुरत्तणु छंडइ। 
दुज्जण सुप्रण सहावें तप्पर, सुरुतवह् ससहरु सीयरकरु ॥ 

“--बाहुवलिचरिउ 


का नाम सोमदेव था, जो संभरी नरेंद्र करंदेव के मंत्री थे। कवि ने साहु वासाधर को सम्यक्त्वी, जिन 
चरणों के भक्त जिनधर्म के पालन में तत्पर, दयालु, बहु-लोकमित्र, मिथ्यात्व रहित और विशुद्ध चित्त 
वाला बतलाया है। साथ ही श्रावश्यक दैनिक षटकर्मों में प्रवीण, राजनीति में चतुर और अ्रष्टमूल गुरों 
के पालन में तत्पर प्रकट किया है। इनकी पत्नी का नाम उभयश्री था, जो पतिब्रता और शीलब्रत का 
पालन करने वाली तथा चतुविध संघ के लिए कल्पतनिधि थी । इनके आ्राठ पुत्र थे, जसपाल, जयपाल, रत- 
पाल, चंद्रपाल, विहराज, पृण्यपाल, वाहड़ भर रूपदेव । ये सभी पृत्र भ्रपने पिता के समान ही सुयोग्य 
चतुर श्र धर्मात्मा थे । इन आठ पुत्रों के साथ साहु वासाधर अपने धर्म का साधन करते थे । 

इस ग्रंश्न में कवि ने अपने से पर्व होने वाले कुछ खास विद्वानों का श्रौर उनकी कुछ प्रसिद्ध इृतियों 
के नामोल्लेख के साथ|उल्लेख किया है। जैसे कवि चक्रवर्ती घीरसेन, जनेन्द्र व्याकरणकर्ता देवनंदी (पूज्यपाद ) 
श्री वज्रसूरि और उनके द्वारा रचित षट्ठशन प्रमाण ग्रंथ, महासेन सुलोचनाचरित, रविषेण-पद्मचरित, 
जिनसेन हरिवंशपुराण, मुनिजटिल वरांगवरित, दिनकरसेन कंदर्पचरित, पद्मसेन-पाइवं नाथचरित, प्रमृ- 
ताराधना गरि अम्बसेन, चंद्रप्रभचरित, धनदत्तचरित, कवि विष्णुसेन, मुनि्सिहनंदि-अनुप्रेक्षा, ऐ।वकार 
मंत्र-नरदेव, कवि असग-वीरचरित, सिद्धसेन, कवि गोविंद, जयधवल, शालिभद्र, चतुर्मुख, द्रोरा, स्वयंभृू, 
पुष्पदंत, भौर सेढ़ु कवि का उल्लेख किया गया है। 


कवि परिचय 


कवि धनपाल गुजरात देश के मध्य में 'पल्हरापुर * या पालनपुर के निवासी थे। वहाँ वीसलदेव 
राज्य करते थे, जो पृथ्वी के मण्डन और सकल उपमाश्रों से युक्त थे। उसी नगर में निर्दोष पुरवाड वंश 
में, जिसमें अ्रगाणित पूर्व पुरुष हो चुके हैं, 'भोंवइ नाम के एक राजश्रेष्ठी थे, जो जिन भक्त और दया गुरा 
१. पालनपुर (पल्हणपुर) ?कभाएए भ्राबू राज्य के परमारवंशी धाराव्ष सं० १२२० (११६३ ई०) से 
१२७६ ई० सन्‌ १२१६ तक भ्ाब्‌ का राजा धारावषं था, जिसके कई लेख मिल चुके हैं। उसके कनिष्ठ 
आता यशोधवल के पुत्र प्रल्हादन देव (पाल नसी) ने भ्रपने नाम पर बसाया था। यह बड़ा वीर योद्धा 
था और विद्वान भी था। इसी से इसे कवियों ने पालणपुर या पत्हणपुर लिखा है। यह ग्रुजरात 
देश की राजधानी थी । यहां अनेक राजाओं ने शासन किया है। भ्राब के शिलालेखों में परभार वंश 
की उत्पत्ति और माहात्म्य का वर्णन है भ्रौर प्रह्नादनदेव की प्रशंसा का भी उल्लेख है। जिस समय 
कुमा रपाल शन्नंजयादि तोर्थों की यात्रा को गया, तब प्रह्मादन देव भी साथ में था। पुरातन-प्रबंध 
संग्रह पृ० ४२) 
प्रह्मादन देव की प्रशंसा प्रसिद्ध कवि सोमेदवर ने कीतिकौमुदी में भौर तेजपाल मंत्री द्वारा 
बनवाए हुए लूणवसही की प्रशस्ति में की है। यह प्रशस्ति वि० सं० १२८७ में भ्राबू पर देलवादा गांव 
के नेमिनाथ मंदिर में लगाई गई थी । मेवाड़ के गुहिल वंशी राजा सामंतर्सिह भौर गुजरात के सोलंकी 
राजा भ्रजयपाल की लड़ाई में, जिप्में वह घायल हो गया था प्रह्लादन ने बड़ी वीरता से लड़कर गुजरात 
की रक्षा की थी। 
प्रस्तुत पालनपुर में दिगम्बर-इवेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय के लोग रहते थे। धनपाल के पितामह 
तो वहां के राज्य श्रेष्ठी थे । व्वेताम्बर समाज का तो यह प्रमुख केन्द्र ही था। यहां उनके प्रनेक ग्रंथ 
लिपि किये गए । जिनदत्त सूरि भी वहां रहे हैं । 





द््० जन प्रंथ प्रशत्ति संग्रह 


से युक्त थे । यह कबि धनपाल के पितामह थे, इनके पुत्र 'सुहडप्रभ' श्रेष्ठी थे, जो धनपाल के पिता थे। 
कवि की माता का नाम 'सुहडा देवी' था इनके दो भाई और भीह्वैथे, जिनका नाम संतोष श्ौर हरिराज 
था। इनके गुरु प्रभाचंद्र थे, जो अपने बहुत से शिष्यों के साथ देशाटन करते हुए उसी पल्हणपुर में आये 
थे, धनपाल ने उन्हें प्रणाम किया, और मुनि ने झ्राशीर्वाद दिया कि तुम मेरे प्रसाद से विचक्षण होगे। 
मस्तक पर हाथ रखकर बोले कि मैं तुम्हें मंत्र देता हैँ । तुम मेरे मुख से निकले हुए भ्रक्षरों को याद करो । 
आचाय॑ प्रभाचंद्र के वचन सुनकर धनपाल का मन श्रानन्दित हुआ, और उसने विनय से उनके चरणों की 
वन्दना की, और आ्ालस्य रहित होकर गुरु के आगे शास्त्राभ्यास किया, और सुकवित्व भी पा लिया। 
पश्चात्‌ प्रभाचंद्र गणी खंभात धारनगर और देवगिरि (दौलताबाद) होते हुए योगिनी पुर आये। देहली 
निवासियों ने उस समय एक महोत्सव किया और भरट्टारक रलकीति के पट्ट पर उन्हें प्रतिष्ठित किया । 
भट्टारक प्रभाचंद्र ने मुहम्मदशाह तुगलक के मन को अनुरंजित किया था और विद्या द्वारा बादियों का 
मनोरथ भग्न किया था' । मुहम्मदशाह ने वि० सं० १३८१ से १४०८ तक राज्य किया है । 
भट्रारक प्रभाचंद्र का भट्टारक रत्नकीति के पट्ट पर प्रतिष्ठित होने का समर्थन भगवती आराधना 
की पंजिका टीका की उस लेखक प्रशस्ति से भी होता है जिसे संवत्‌ १४१६ में इन्हीं प्रभाचंद्र के शिष्य ब्रह्म- 
नाथूराम ने अपने पढ़ने के लिए दिल्‍ली के बादशाह फीरोजशाह तुगलग के शासनकाल में लिखवाया था, 
उसमें भ० रत्नकीतति के पट्ट पर प्रतिष्ठित होने का स्पष्ट उल्लेख है' । फीरोजशाह तुगलक ने सं० १४०८ 
से १४४५ तक राज्य किया है। इससे स्पष्ट है कि भ०प्रभाचंद्र सं० १४१६ से कुछ समय पूर्व भट्टारक पदपर 
प्रतिष्ठित हुये थे और सकल उपमाओं से युक्त थे । 
कविवर धनपाल गुरु श्राज्ञा से सौरिपुर तीर्थ के प्रसिद्ध भगवान नेमिनाथ जिनकी वन्दना करने 
के लिये गए थे । मार्ग में इन्होंने चन्द्रवाड* नाम का नगर देखा, जो जन धन से परिपूर्ण और उतृ्‌ंग जिनालयों 
से विभूषित था, वहां साहु वासाधर का बनवाया हुआ जिनालय भी देखा और वहां के श्री भ्ररहनाथ जिनकी 
वन्दना कर अपनी गा तथा निदा की और श्रपने जन्म-जरा और मरण का नाश होने की कामना व्यक्त 
की । इस नगर में कितने ही ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं जिन्होंने जैनधर्म का अनुष्ठान करते हुए वहां के राज्य 
मंत्री रह कर प्रजा का पालन किया है। कवि का समय पन्द्रहवीं शताब्दी है। 
२०वीं प्रशरित (चंदप्पहचरिउ) नाम के ग्रन्थ की है, जिनके कर्ता कवि यश्ञःकीर्त हैं। प्रस्तुत 
प्रन्थ में ग्यारह संधियाँ हैं जिनमें ज॑नियों के श्राठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभका जीवन परिचय अ्रंकित किया गया है । 
प्रन्थ का चरित भाग उड़ा ही सुन्दर भर प्रांजल है। इसका भअ्रध्ययन करने से जैन तीर्थंकर की आत्म-साधना 
की रूपरेखा का जहां परिज्ञान होता है वहां आत्म-साधना के सुन्दर उपाय की भी जानकारी हो जाती है। 
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१. तहि भव्वहिं सुमहोच्छव विहियउ, सिरि रगणकित्ति पटटें णिहिउ । 
महमंदसाहि मणुरंजियउ, विज्जाहिं वाइय मणु भंजियउ । -बाहुवलि चरिउ प्रशस्ति 
२. संवत्‌ १४१६ वर्ष चंत्र सुदि पञचम्यां सोमवासरे सकलराज शिरोमुकुटमाणिक्यमरीचिपिजरीकृत चरण 
कमल पादपीठस्य श्रीपेरोजसाहे: सकलसाम्राज्यधुरीविश्राणस्य समये श्री दिल्यां श्री कुन्दकुन्दाचर्या- 
न्वये सरस्वती ग॒ुछे बलात्कारगरो भट्टारक श्री रत्नकीति देव पट्टोदयाद्वितरुणतरणित्वमुर्वैकुर्वाण रण: 
(णः ) भट्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेव शिष्याणां ब्रह्मननाधूराम। इत्याराधना पंजिकायां ग्रंथ प्रात्म पठनाथ॑ 
लिखापितम्‌ । . “-प्रारा० पंजि» प्रद्य० व्यावर भवन प्र० 
३. देखो, चन्द्रवांड का इतिहास नाम का मेरा लेख, भनेकान्त वर्ष ८। 


प्रत्तावना ष्शै्‌ 


कवि ने अपना सभी कथन काव्य-शैली से किया है, किन्तु साध्य-चरित भाग को सरल छाब्दों में रखने का 
प्रयत्न किया गया है। इसमें विविध छुन्दों की भरमार नहीं है। कवि ने इस ग्रन्थ को 'हुंबड” कुलभूषण 
कुम रसिह के सुपुत्र सिद्धपाल के भ्रनुरोध से बनाया था, वे उन्मत्त ग्राम के निवासी थे। ग्रतएव ग्रन्थ सिद्ध- 
पाल के ही नामांकित किया गया है। 

समय विचार 


ग्रन्थकर्ता ने प्रन्य में रचनाकाल नहीं दिया; किन्तु भ्राद्य प्रशस्ति में निम्न विद्वानों का उल्लेखमात्र 
किया है। साथ ही, भ्राचार्य समन्तभद्र के मुनि जीवन के समय घटने वाली और आठवें तीर्थंकर के स्तोत्र 
की सामथ्य से चन्द्रप्रभ की मृत के प्रकट होने की घटना का उल्लेख करते हुए अ्रकलंक, पृज्यपाद, जिन- 
सेन और सिद्धसेन नाम के अपने से पूव॑वर्ती विद्वानों का उत्लेख किया है। जिससे यह स्पष्ट जाना जाता है 
कि प्रस्तुत ग्रंथ भट्टा रक गुणाकीति के शिष्य यश कीति की कृति नहीं है। ग्रन्थका भाषा साहित्य भी पाण्डव- 
पुराण के कर्ता यशःकीति से गम्भीर प्रौढ़ और प्रभावक है। कुछ विद्वान इसे उक्त यशः:कीति को श्रौर 
पाण्डवपुराण के कर्ता यश:कीति, दोनों को एक बतलाते हैं, परन्तु वे इसका कोई प्रमाण नहीं देते हैं । 

साथ ही, दोनों ग्रन्थों की सन्धि-पुष्पिकाओ्रों में भी भारी अ्रन्तर है। भट्टारक यशःकीति अपने 
प्रत्येक ग्रन्थ को सन्धि-पुष्पिका में 'सिरि गुणकोति सिस्स मुरिणि जसकित्ति विरइए” वाक्य के साथ उल्ले- 
खित करते हैं, जिससे स्पष्ट है कि उक्त कृति भ० गुणकीर्ति के शिष्य यश:कीति की रची हुई है। कितु 
चन्द्रप्रभ चरित्र के कर्ता ने अपने ग्रन्थ की किसी भी संधि में गुणकीति के शिष्य यश:कीति का कोई उल्लेख 
नहीं किया है। जिससे प्रस्तुत यशःकीति पाण्डवपुराणादि के कर्ता भ० यशःकीति से भिन्‍न हो जाते हैं । 
जेसा कि ग्रन्थ के निम्न संधि वावय से प्रकट है :--''इय सिरि चंदप्पहचरिए महाकव्वे महाकइ जसकित्ति 
विरइए महाभव्व सिद्धपाल सवराभूसरो चंदप्पहसामिणिव्वाण गमण वण्णणोणाम एयारहमो-संधी परि- 
च्छेठउ समत्तो ।” 

गुणकीति के शिष्य यशःकीति ने कहीं भी अपने को महाकवि सूचित नहीं किया है; किन्तु चन्द्र- 
प्रभ चरित के कर्त्ता ने अपने को 'कहाकवि' भी प्रकट किया है। 

ग्रत: ऊपर के इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्ता इनसे भिन्न और 
पूर्ववर्ती हैं। इनका समय सम्भवतः ११वीं-१२वीं शताब्दी ज्ञात होता है। ग्रंथ श्रभी अप्रकाशित है भ्ौर उसे 
प्रकाश में लाने को आवश्यकता है । 

२१वीं, २२वीं, २३वीं और २४वीं प्रशस्तियाँ क्रम से 'पाण्डवपुराण' हरिवंश पुराण, जिनरात्रि- 
कहा, श्रौर रविवउकथा की हैं । जिनके कर्त्ता भ० यशः कोति हैं । 

पाण्डवपुराण में ३४ संधियां हैं जिनमें भगवान्‌ नेमिनाथ की जीवन-गाथा के साथ युधिष्टिर, भोम, 
अर्जुन, नकुल और सहदेव, ओर कौरवों के परिचय से युक्त कौरवों से होने वाले युद्ध में विजय, नेमिनाथ, 
युधिष्ठटिर, भीम और भ्रर्जुन की तपर्चर्या तथा निर्वाण प्राप्ति, नकुल, सहदेव का सर्वा्थसिद्धि प्राप्त करना 
भ्ौर बलदेव का ५वें स्व में जाने का उल्लेख किया है। कवि यश: कीति विहार करते हुए नवगांव नाम 
के नगर में आए, जो दिल्‍ली के निकट था, वहां उन्होंने इसकी रचना वि० सं० १४६७ में समाप्त को है। 
ग्रंथ में नारी का वर्णन परम्परागत उपमानों से श्रलंकृत है, किन्तु शारीरिक सौंदर्य का अच्छा वर्णान 
किया गया है--'जाहे णियंतिहे रइवि उक्खिज्जई--जिसे देखकर रति भी खीज उठती है। इतना ही नहीं 
किन्तु उसके सौंदयं से इन्द्राणी भी खिन्न हो जाती है--'लायण्णें वासव॒पिय जूरइ' कवि ने जहां शरोर के 


घ२ ज॑नग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


बाह्य सोंदर्य का कथन किया है वहां उसके भ्रन्तर प्रभाव की भी सूचना की है । छन्दों में पद्धडिया के अ्रति- 
रिक्त आरणाल, दुवई, खंडय, हेला, जंभोद्विया, रचिता, मलयविलासिया, श्रावली, चतुष्पदी, सुन्दरी, 
वंशस्थ, गाहा, दोहा और वस्तु छन्द का प्रयोग किया है। कहीं-कहीं भाषा में अ्रनुरणनात्मक शब्दों का 
प्रयोग भो मिलता है' । कवि ने यह ग्रन्थ शाह हेमराज के अनुरोध से बनाया है जो दिल्‍ली के बादशाह 
मुबारिक शाह के मंत्री थे । इन्होंने दिल्‍ली में एक चेत्यालय भी बनवाया था*, जिसकी प्रतिष्ठा सं० १४६७ 
से पूव हो चुकी थी; क्योंकि सं० १४६७ में निर्मित ग्रंथ में उसका उल्लेख किया है। ग्रंथ की संधियों के 
संस्कृत पद्यों में प्रन्थ निर्माण में प्रेरक हेमराज की मंगल कामना की गई है और यह ग्रन्थ उन्हीं के नामां- 
कित किया गया है । ग्रंथ की अ्रन्तिम प्रशस्ति में हेमराज के परिवार का विस्तृत परिचय दिया हुआ है । 


२रवीं प्रशस्ति 'हरिवंशपुराण' की है जिसमें १३ संधियां और २६७ कडवक हैं जो चार हजार 
इलोकों के प्रमाण को लिए हुए हैं । इनमें कवि ने भगवान्‌ नेमिनाथ और उनके समय में होने वाले कौरव 
पाण्डव युद्ध और विजय का संक्षिप्त परिचय दिया गया है ग्रर्थात्‌ महाभारत कालीन जैन मान्यता सम्मत 
पौराणिक आ्राख्यान दिया हुआ है। ग्रन्थ में काव्यमय अनेक स्थल अलंकृत शली से वरशित हैं। उसमें नारी 
केबाह्य रूप का ही चित्रण नहीं किया गया, किन्तु उसके हृदय-स्पर्शी प्रभाव को भी ग्रद्धित किया है। कवि 
ने ग्रंथ को यद्यपि पद्धडिया छन्द में रचने को घोषणा की है, किन्तु श्रारणाल, दुबई, खंडय, जंभोट्टिया, वस्तु- 
बंध और हेला आरादि छन्दों का भी प्रयोग यत्र-तत्र किया गया है। ऐतिहासिक कथनों की प्रधानता है, परंतु 
सभी वर्शान सामान्य कोटि के हैं उनमें तीव्रता की अभिव्यक्ति नहीं है। यह ग्रन्थ हिसार निवासी भ्रग्रवाल 
वंशी गगंगोत्री साहु दिवढ़ा के भ्रनु रोध से बनाया गया था, साहु दिवड्ा परमेष्ठी आ्रराधक, इन्द्रिय-विषय- 
विरक्त, सप्तव्यसनरहित, ग्रष्टमूलगुगाधा रक तत्त्वार्थश्रद्धानी, अष्ट भंग परिपालक, ग्यारह प्रतिमा ग्राराधक, 
और बारहक़्तों का अनुष्ठापक था, उसके दान-मान की कवि यश.कीति ने खूब प्रशंसा की? है। उसी के 
अनुरोधवश यह ग्रन्थ वि० सं० १५०० में भाव्रपद शुक्ला एकादशी के दिन 'इंदउरि' इन्द्रपुर या इन्द्रपुरी 
(दिल्ली) में जलालखाँ के राज्य में समाप्त हुआ है । 

२३वीं प्रशस्ति 'जिनरात्रिकथा' की है, जिसमें शिवरात्रि कथा की तरह भगवान महावीर ने 
जिस रात्रि में प्रवशिष्ट श्रघाति कर्म का विनाश कर पावापुर से मुक्ति पद प्राप्त किया था उसी का वर्णन 
प्रस्तुत कथा में किया गया है। उस दिन और रात्रि में व्रत करना, तथा तदनुसार झ्राचार का पालन 
करते हुए आत्म-साधना द्वारा भ्रात्म-शोधन करना कवि की रचना का प्रमुख उद्देश्य है । 

२४वीं प्रशस्ति रविव्रत कथा की है, जिसमें रविवार के व्रत से लाभ और हानि का वर्णान करते 
हुए, रविव्रत के भ्रनुष्ठापफक और उसकी निन्‍्दा करने वाले दोनों व्यक्तियों की श्रच्छी बुरी परिणतियों से 
० फल का निर्देश करते हुए ब्रत की सार्थकता, और उसकी विधि आदि का सुन्दर विवेचन किया 
गया है । 
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१. भे भणण भणण भल्‍्लरि वि सहू,टं ट॑ करंत करि वीर बंट ! 
कंसाल ताल सहइ करंति, मिहुणईं इव विहडिवि पुणू मिलंति । 
डम डम डम डमरू सहदियाईं, बहु ढोल निसाणईं वज्जियाई । 
२. जेण करावउ जिण-चेयालउ, पुण्णहेउ चिर-रय-पक्खालिउ | 
धय-तोरण-कलसेहि श्रलंकिउ, जसु गुरुत्ति हरिजणु वि संकिउ । 
३. दाणेण जासु कित्ती पर उवयारसु संपया जल्स । 
णिय पुत्त कलत्त सहिउ णंदठ दिवढांख्य इह भुवणे ॥ “-हरिवंश पुराण प्रथम संधि 


प्रस्तावनां है 
कवि परिचय 


भट्टारक यशः कीति काष्ठासड्लू माथुरगच्छ और पृष्करगण के भट्टारक गुणकीति (तपर्चरण 
से जिनका शरीर क्षीण हो गया था) के लघु भ्राता और पट्धर थे" । यह उस समय के सुयोग्य विद्वान और 
कवि थे, तथा संस्कृत, प्राकृत और ग्रपश्रंश भाषा के अच्छे विद्वान थे। इन्होंने सं० १४८६ में बिबुध श्रीधर 
के संस्कृत भविष्यदत्त चरित्र और ग्रपश्रंश भाषा का 'सुकमालचरित' ये दोनों प्रन्य लिखवाये थे' । इन्होंने 
श्रनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा भी कराई थी । ग्वालिर के भ० मंदिर में इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियां विराजमान 
हैं। यह ग्वालियर के शासक तोमर वंशीय राजा डूंगरसिह के समय में हुए हैं जिसने सं० १४८९ से सं० 
१५१० तक राज्य किया है। यह जनधम का श्रद्धालु धथा। इसने उस समय संकड़ों मूर्तियां ग्वालियर के 
बिले में उत्कीर्ं कराई थी, जिनकी खुदाईं का कार्य ३३ वर्ष पयंन्त चला था । इनके महाकवि रइपू जंसे 
शिष्य थे। रइध्वू ने अपने 'सम्मह जिनचरिउ' नामक प्रन्थ-प्रशरिति में यश:कीति का निम्न शब्दों में गुण- 
गान किया है-- 


“ताहि कमागयतव तवियंगो, णिच्चुब्भासिय-पवयण-संगो । 
भव्व-कमल-संबोह-पयंगो, वंदिवि सिरि जसकित्ति असंगो । 
तस्स पसाएँ कव्व॒ पयासमि, चिरभवि विहिउ असुर णिण्णासमि ॥ 


भट्टारक यश: कीति को महाकवि स्वयंभू देव का 'हरिवंश पुराण (रिट्ठेणोेमिचरिउ) जीरणों- 

शीरां दशा में प्राप्त हुआ था और जो खंडित भी हो गया था, जिसका उन्होंने ग्वालियर के कुमार नगर के 

जन मंदिर में व्यास्यान करने लिए उद्धार किया था* और इसमें भ्रपना नाम भी ग्रड्धित कर दिया था 

यह कवि रइधू के तो गुरु थे ही, इनकी और इनके शिष्यों की प्रेरणा से कवि रइघ्ू ने भ्रनेक ग्रंथों की रचना 
की है। इनका समय विक्रम की १५वीं शताब्दी है। 


१. तहो सीसु सिद्धु गण कित्तिणासु, तव तावें जासु सरीस खाम्‌ । 
तहो बंधव जस मृणि सीसु जाउ, आ्रायरिउ पणसिय दोसु-राउ । -हरिवंशपुराण प्रश० 
. 'सं० १४८६ वर्ष भ्रववणिवदि १३ सोमदिने गोपाचलदु्गें राजा डूंगरेन्द्रसिह देव विजयराज्य प्रवर्तमाने 
श्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वये पुष्करगणे आचाय॑ श्रीभावसेनदेवास्तत्पट्टे श्रीसहस्रकीतिदेवारतत्पट्ट श्री 
गुणको (देवास्तच्छिष्येण श्रीयश: कीतिदेवेन निजज्ञानावरणी कर्म क्षयार्थ इदं सुकमालचरितं लिखापित॑ 
कायस्थ याजन पुत्र थलू लेखनीय॑ं । 
“सं० १४८६ वर्ष आाषाड़ वदि ७ गुरुदिने गोपाचलदु्गें राजा डुंगरसी (सि) ह राज्य प्रवर्तमाने श्री 
काष्ठासंथे माथुरान्वये पुष्करगणे श्राचार्य श्री सहस्नकी तिदेवास्तत्पट्टे श्राचायं गुणकीति देवास्तिच्छिष्य 
श्रीयशः कीतिदेवास्तेन निज ज्ञानावरणी कमंक्षयार्थ इदंभविष्यदत्त पंचमीकथा लिखापितम्‌ । 
, त॑ जस+त्ति त्ृणिहि उद्धरयिठ, णिए वि सत्तु हरिवंत्तच्छरिउ । 
णिय-गुरु-सिरि-गुण-कित्ति-पसाएँ, किउ परिपुण्णु मणहों अ्रणुराएँ । 
सरह सणादं (?) सेठि आएसें, कुमरि-णयरि झ्राविउ सविसेसे । 
गोवग्गिरिहे समीवे विसालए, पणियारहे जिणवर-चेयालए । 
सावयजणहो पुरठ वक्‍खाणिउ, दिढ्मिच्छत्त मोहु श्रवमाणिउ । 
“हरिवंश पुराण प्रशस्ति नरायणा प्रति 


न 


नध्ण 


च्डड जैन प्रंथ प्रदास्ति संग्रह 


२५वीं प्रशस्ति 'पासणाहचरिउ' की है, जिसके कर्ता कवि श्रीधर हैं। प्रस्तुत प्रन्थ एक खण्ड 
काव्य है। प्रन्थ में १२ सन्धियाँ हैं जिनकी श्लोक संख्या ढाई हजार से ऊपर है। ग्रन्थ में जैनियों के तेवीसवें 
तीर्थंकर भगवान पाइबंनाथ का जीवन-परिचय अंकित किया गया है। कथानक वही है जो श्रन्य प्राकृत- 
संस्कृत के ग्रंथों में उपलब्ध होता है । भ्रन्थ के प्रारम्भ में कवि ने दिल्‍ली नगर का भ्रच्छा परिचय दिया है। 
उस समय दिल्ली जोयरिपुर, योगिनीपुर के नाम से विख्यात थी, जन-धन से सम्पन्न, उत्तंग साल (कोट) 
गोपुर, विशालपरिखा, रणमंडपों, सुन्दर मन्दिरों, समद गज-घटाश्रों, गतिशील तुरंगों, ध्वजाश्रों से श्रल॑- 
कृत थी, तथा स्त्रियों की नूपुर ध्वनि को सुन्दर नाचते हुए मयूरों श्रौर विशालहृटू मार्गों से विभूषित थी । 
श्रौर वह हरियाना देश में थी । 

कृवि ने ग्रंथ की समाप्ति-मसूचक सन्धि-पुष्पिका गद्य में न देकर स्वयंभू भ्रौर नयनन्दी कवि के 
समान पद्य में दी है! । 


श्रीधर ने इस ग्रन्थ की रचना दिल्‍ली में उस समय की, जब वहां तोमरवंशी क्षत्रिय अ्नंगपाल 
तृतीय का राज्य शासन चल रहा था। यह अनंगपाल अपने दो पूव॑जों से भिन्‍न था| बड़ा प्रतापी एवं वीर 
था। इसने हम्मीर वीर की सहायता की थी। ये हम्मीर वीर अन्य कोई नहीं, ग्वालियर के परिहार वंश 
की द्वितीय शाखा के हम्मी रदेव जान पड़ते हैं, जिन्होंने सं० १२१२ से १२२४ तक ग्वालियर में राज्य किया 
है। पर अनंगपाल से इनका क्या सम्बन्ध था, यह कुछ ज्ञात नहीं हो सका । उस समय दिल्‍ली वैभव सम्पन्न 
थी, उसमें विविध जाति और धर्म वाले लोग बसते थे । 
ग्रंथ रचना में प्रेरक 
साहु नट्टल के पिता का नाम आल्हणा था। इनका वंश अग्रवाल था, और वह सदा धर्म-कर्म 
में सावधान रहते थे। इनकी माता का नाम 'मेमडिय' था, जो शीलरूपी सत्‌ आभूषणों से श्रलंकृत थी, 
और बांधवजनों को सुख प्रदान करती थी। साहू नट्टल के दो ज्येष्ठट भाई और भी थे, राघव और सोढल । 
इनमें राघव बड़ा ही सुन्दर एवं रूपवान्‌ था। उसे देखकर कामिनियों का चित्त द्रवित हो जाता था। और 
सोढल विद्वानों को ग्रानन्ददायक, गुरु भक्त तथा ग्ररहंतदेव की स्तुति करने वाला था, जिसका शरीर विनय 
रूपी आभूषणों से अलंकृत था, तथा बड़ा बुद्धिमान भर धी र-वीर था । नट्टलसाहु इन सबमें लघु पुण्यात्मा 
सुन्दर श्रौर जनवल्लभ था। कुलरूपी कमलों का आकार और पापरूपी पांशु (रज) का नाशक, तीर्थंकर 
का प्रतिष्ठापक, बन्दीजनों को दान देने वाला, परदोषों के प्रकाशन से विरक्त, रत्नत्रय से विभूषित, और 
चतुविध संघ को दान देने में सदा तत्पर रहता था। उस समय दिल्‍ली के ज॑नियों में वह प्रमुख था, व्यस- 
नादि-रहित हो श्रावक के ब्रतों का अनुष्ठान करता था। साहु नट्टल केवल धर्मात्मा ही नहीं थे, किन्तु उच्च- 
कोटि के कुशल व्यापारी भी थे। उस समय उनका व्यापार अंग-बंग, कलिड्भ, कर्नाटक, नेपाल, भोट, 
पांचाल, चेदि, गौड़, ठकक, (पंजाब), केरल, मरह॒द्, भादानक, मगध, गुजर, सोरठ और हरियाना आदि 
देशों और तगरों में चल रहा था। यह व्यापारी ही नहीं थे; किन्तु राजनीति के चतुर पंडित भी थे। 
कुटुम्बीजन तो नगर सेठ थे, और झ्राप स्वयं तोमरवंशी श्रनंगपाल (तृतीय) के श्रामात्य थे। आपने 
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१. इस सिरि पासचरित्तं, रइये बुहुसिरिहरेण गुण भरिय॑ । 
प्रणमण्णियं मणोज्जं, णट्टल नामेण भव्वेण ॥१॥ 
विजयंत विमाणाश्रो वामादेवीइ णंदणो जाग्रो । 
कणयप्पह चविऊणं पढमो संधी परिसमत्तों ॥२॥ 


प्रस्तावना छ्भ्‌ 


कवि श्रीधर से, जो हरियाना देश से यमुना नदी को पार कर उस समय दिल्‍ली में आये थे, प्रन्थ बनाने की 
प्रेरणा की थी, तब कवि ने इस सरस खण्ड-काव्य की रचना वि० सं० ११५९ भ्रगहन वदी श्रष्टमी रविवार 
के दिन समाप्त की थी । 
नटूलसाहु ने उस समय दिल्‍ली में आदिनाथ का" एक प्रसिद्ध जिन मन्दिर भी बनवाया था, जो 
ग्रत्यन्त सुन्दर था । जैसा कि ग्रंथ के निम्न वाक्‍्यों से प्रकट है :-- 
“कारावेवि णाहेसहो णिकेउ, पविदण्णु पंचवण्णं सुकेउ। 
पं पुणु पइट्ु पविरइयजेम, पासहो चरित्तु जइ पुणावि तेम ॥।” 
आदिनाथ के इस मन्दिर की उन्होंने प्रतिष्ठा विधि भी कं थी, उस प्रतिष्ठोत्सव का उल्लेख उक्त 
ग्रंथ की पांचवीं सन्धि के बाद दिये हुए निम्न पद्य से प्रकट है :-- 
येनाराध्य विशुध्य धीरमतिना देवाधिदेव॑ं जिन, 
सत्पुण्यं समुपाजितं निजगुण: संतोषिता बांधवा: । 
जन चेत्यमकारि सुन्दर तर जनीं प्रतिष्ठां तथा, 
स श्रीमान्विदित: सदेव जयतात्पृथ्वीतले नट्लः॥ 
इस तरह कवि ने साहु नटुल की मंगल कामना की है । 
कबि परिचय 
प्रस्तृत कवि श्रीधर हरियाना देश के निवासी थे, और भ्रग्रवाल कुल में उत्पन्न हुए थे। आपके 
पिता का नाम 'गोल्ह' था श्रौर माता का नाम बील्हादेवी' था। कवि ने अ्रपनी गुरु परम्परा और जीव- 
नादि घटना का कोई उल्लेख नहीं किया ग्रंथ की ग्राद्य प्रशस्ति में प्रपनी एक ग्रन्य रचना “चंदप्पहचरिउ' 
(चन्द्रप्रभचरित) का उल्लेख किया है, परन्तु वह अभी तक शअ्नुपलब्ध है। कवि की अन्य वया-क्या कृतियाँ 
हैं, यह कुछ ज्ञात नहीं हो सका । परंतु कवि की तोसरी रचना वर्धभानचरित' है। जो संवत्‌ ११६० में 
रचा गया था, जिसकी अपूर प्रशस्ति परिशिष्ट नं० ३ में दी गई है। देखिये परिचय परिशिष्ट नं० ३। कवि 
का समय विक्रम की १२वीं दाताब्दी का उत्तराध है। कवि की उक्त कृति अ्रभी तक श्रप्रकाशित है, उसे 
प्रकाश में लाने का प्रयत्न होना चाहिये । 
२६वीं और १०४वीं प्रशस्ति 'सेणियचरिउठ या 'वड्ढमाणकव्ब' और “मल्लिणाह कव्व' नामक 
ग्रन्थों की है, जिनके कर्ता कविहल्ल या हरि६द भ्रथवा हरिचन्द हैं । 
प्रथम ग्रन्थ में ११ संधियां हैं, जिनमें जनियों के ग्रन्तिम तीर्थंकर वर्धभान भगवान का जीवन- 
परिचय अ्रड्धित किया गया है । साथ ही, उनके समय में होने वाले मगध के शिशुनाग वंशी सम्राट्‌ बिम्बसार 
या श्रेणिक की जीवन गाथा भी दी हुई है। यह राजा बड़ा प्रतापी था श्र राजनीति में कुशल था । इसके 
सेनापति श्रेष्ठि पुत्र जंबूकुमार ने केरल के राजा मृगांक पर विजय कर उसकी पुत्री विलासवती से श्रेणिक 
का विवाह सम्बन्ध कराया था। इसकी पट्टमहिषी चेलना वशाली गणातंत्र के भ्रध्यक्ष राजा चेटक की सुपुत्री 
थी । जो जिनधर्म पालिका और पतिब्रता थी। उक्त राजा श्रेणिक पहले बुद्ध धरम का भ्रनुयायी था किन्तु वह 
चेलना के सहयोग से दिगम्बर ज॑नधर्म का भक्त श्रोर महावीर का प्रमुख श्रोता हो गया था। ग्रन्थ की भाषा 





१. पहले मेरे लेख में इसे पाइवंनाथ का मन्दिर लिखा गया था, पर वह पाश्व॑नाथ का मन्दिर नहीं था किन्तु 
प्रादिताथ का मन्दिर था, जिसे ऋषदेव का मन्दिर भी कहते थे । उस समय वहां जैनियों के और मन्दिर 
भी बने हुए थे । 


ध्द जैनप्रंथ प्रशस्ति:भंग्रह 


विक्रम की १५वीं शताब्दी की ज्ञात होती है। भ्ौर उसका रचना स्थल राजस्थान है। यह प्रन्थ देवराय के 
पुत्र संघाधिप होलिवम्म के अनुरोध से रचा गया है। ग्रन्थ में रचनाकाल नहीं दिया । 

१०४ वीं प्रशस्ति 'मल्लिणाह काव्य की है। इसमें ज॑नियों के १९वें तीर्थकर मल्लिनाथका जीवन- 
चरित दिया हुझ्ना है । आ्रामेर शास्त्र भण्डार की यह प्रति श्रपूर्ण है। भ्रादि के तीन पत्र उपलब्ध नहीं है । 
इस ग्रन्थ की रचना कवि ने पुहमि (पृथ्वी नामक) राजा के राज्य में स्थित साहु आल्हा के अनुरोध से की 
है। आल्हा साह के ४ पुत्र थे, जिनके नाम ब।ह्यसाहू, तुम्बर रतणाऊ भर गल्हग थे । इन्होंने ही उस 
मल्लिनाथ चरित को लिखवाकर प्रसिद्ध किया था। 
गुरु परम्परा शोर समय 

कवि ने इस ग्रंथ में भी रचनाकाल नहीं दिया, परंतु कवि ने भ्रपनी जो गुरु परम्परा दी है उससे 
ग्रन्थ के रचनाकाल पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। ग्रंथकर्ता के गुरु पद्मनन्दि भट्टारक थे, जो मूलसंघ 
बलात्कार गण और सरस्वतीगच्छ के विद्वान श्नौर भट्टारक प्रभाचन्द्र के पट्रधर थे । यह उस समय के श्रत्यंत 
प्रभावक और प्रतिभा सम्पन्न विद्वान थे। श्रापकी अनेक कृतियां उपलब्ध हैं । पद्मनन्दि श्रावकाचार, भावना 
पद्धति, व्धमान चरित और अनेक स्तवन । श्रापके भ्रनेक शिष्य थे, उनमें कितने ही शिष्यों ने ग्रन्थ रचना 
की है। इनका समय विक्रम की १४वीं शताब्दी का उत्तराध श्रौर १५वीं शताब्दी का पूर्वाद्धि है। 

पारवेनाथ चरित के कर्ता कवि अग्रवाल (सं० १४७९) ने अपने ग्रंथ की अन्तिम प्रशस्ति में सं० 
१४७१ की एक घटना का डल्लेख करते हुए लिखा है कि--करहल' के चौहानवंशी राजा भोजराज 
(भोयराय) थे । उनकी पत्नी का नाम णाइक्कदेवी था। उससे संसारचंद या पृथ्धी राज नाम का एक पुत्र 
था | उसके राज्य में सं० १४७१ की माघ कृष्णा चतुदंशी शनिवार के दिन रत्नमयी जिनबिम्ब की स्थापना 
की गई थी। उस समय यदूवंशी अभ्रमरसिह भोजराज के मंत्री थे। उनके पिता का नाम ब्रह्मदेव और माता 
का नाम पदुमलक्षणा था, जो इनकी तृतीय पत्नी थीं। इनके चार भाई और भी थे जिनके नाम करमसिह, 
समरसिह, नक्षत्रसिह्‌ और लक्ष्मणसिह थे । भ्रमरसिह की पत्नी का नाम कमलश्री था, जो पातिवृत्य 
झौर शीलादि सद्गुणों से विभूषित थी । उससे तीन पुत्र हुए थे। णंदन, सोणिग (सोना साहु) और लोगखिव 
(लोणगासाहु) | इनमें लोखिव या लोणासाहू जिन यात्रादि प्रशस्त कार्यों में द्रव्य का विनिमय करते थे, 
अनेक विधान और उद्यापनादि कार्य कराते थे। उन्होंने कवि 'हल्ल' की प्रशंसा की थी, जिन्होंने 'मल्लि- 
नाथ का चरित्र बनाया था। उस समय भ० पदुमनंदि के शिष्य भ० प्रभाचन्द्र पट्धर थे' । 

ऊपर के इस कथन पर से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि हलल (जयमित्रहल) ने अपना मल्लिनाथ 
काव्य सं० १४७१ से कुछ समय पूर्व बनाया है। संभवत: वह सं० १४६० के आस-पास की रचना है। इससे 
कबि १५वीं शताब्दी के मध्य के विद्वान जान पढ़ते हैं । 

२७वीं प्रशस्ति 'भविसयत्त कहा' की है जिसके कर्ता कवि श्रीघर हैं। प्रस्तुत ग्रंथ में छह संधियाँ 
भर १४३ कडवक दिये हुए हैं, जिनमें ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी (श्रुत पंचमी) ब्रत का फल और महात्म्य वर्णन 
करते हुए ब्रत संपालक भविष्यदत्त के जीवन-परिचय को अद्धित किया है और वह पूर्व परंपरा के प्रनुसार 
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१. करहल इटावा से १३ मील की दूरी पर बसा हुप्ना है। यहां पर चौहान वंशी राजाश्रों का राज्य रहा 
है, जो चन्द्रवाड के चौहानों के वंशन थे । यहां चार शिखरबन्द मन्दिर हैं, जेनी लोग रहते हैं । यहां 
शास्त्र भंडार भी भ्रच्छा है। 

२. देखो, कवि भ्रसवाल के 'पासणहचरिउ' की प्रशस्ति । 


अ्स्तावना द्छ 


ही दिया गया है। यह ग्रन्थ कवि ने चन्द्रवाड नगर के निवासी माथुरवंशी साहु नारायण की धर्मपत्नी 
रुप्पिणी (रूपणी) देवी के अनुरोध से बनाया था, अ्तएव कवि ने उसे उसी के नामांकित किया है और 
ग्रन्थ की प्रत्येक सन्धि के प्रारंभ में कवि ने संरक्षत पद्यों में रूप्पिणी की मंगल कामना की है। जो इन्द्र- 
वज्ना और शार्दूल विक्रीडित आदि छुंदों में निबद्ध हैं जेसा कि उसके निम्न पद्य से स्पष्ट है-- 
'या देव-धम्में-गुरुपाद पयोज-भक्ता, सर्वज्ञदेव सुखद।यि-मतानु-रक्ता । 
संसारकारि कुकथा कथने विरक्ता, सा रूप्पिणी बधजने ने कथं प्रशस्या ॥ . संधि २-१ 
कवि ने इस ग्रन्थ की रचना वि० संवत्‌ १२३० (सन्‌ ११७३ ई०) में फाल्गुन मास के कृष्णा पक्ष 
की दशवीं रविवार के दिन समाप्त की है। ग्रन्थ कर्ता कवि श्रीधर ने अपना कोई परिचय देने की कृपा नहीं 
की । श्रीधर नाम के अनेक कवि हो गये हैं', उनमें प्रस्तुत श्रीधर कौन हैं यह विचारणीय हैं। यदि वे भ्रपने 
कुलादि का परिचय प्रस्तुत कर देते तो इस समस्या का सहज ही समाधान हो जाता। पर कवि ने ऐसा 
कुछ भी नहीं किया । प्रतणव कवि का निवास स्थान, जोवन-परिचय झ्रौर गुरु परम्परा ग्रभी श्रज्ञात ही हैं । 
कवि ने चूंकि अपना यह ग्रन्थ वि० सं० १२३० में बनाकर समाप्त किया है, अ्रतः वे विक्रम की १३वीं 
शताब्दी के ठिद्वान्‌ थे । 
२८वीं, २धवीं और ै००वीं प्रन्थ-प्रशस्तियाँ क्रमशः 'संभवणाह-चरिउ' वरांग-चरिउ, और 
पासणाह-चरिउ की हैं। जिनके कर्क कवि तेजपाल हैं। संभवणाह चरिउ में छह सन्धियाँ और १७० कडवक 
हैं। जिनमें ज॑नियों के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ की जीवन-गाथा दी हुई है | रचना संक्षिप्त और बाह्या- 
डम्बर से रहित है। यह भी एक खण्ड काव्य है। 


ग्रन्थ-निर्मारत में प्रेरक 

उक्त ग्रंथ की रचना भादानक देश के श्री प्रभ नगर में दाऊदशाह के राज्यकाल में हुई है। श्री 
प्रभ नगर के अग्रवाल वंशीय मित्तल गोत्रीय साहु लखमदेव के चतुर्थ पुत्र थील्हा जिनको माता का नाम 
महादेवी था, प्रथम धर्मपत्नी का नाम कोन्‍्ट्राही, और दूसरी पत्नी का नाम आसाही था, जिससे त्रिभुवन 
पाल और रणमल नामके पुत्र उत्पन्न हुए थे। साह थील्हा के पांच भा ई और भी थे, जिनके नाम खिउसी, 
होलू, दिवसी, मल्लिदास और कुन्थदास हैं । ये सभी भाई धमंनिष्ठ, नीतिमान तथा जनधर्म के उपासक थे । 

लखमदेव के पितामह साह होलू ने जिनबिम्ब प्रतिष्टा कराई श्री, उन्हीं के वंशज थील्हा के अनु- 
रोध से कवि तेजपाल ने उक्त संभवनाथ चरित्रकी रचना की थी। इस ग्रन्थ की रचना संभवत: संवत्‌ १५०० 
के आस-पास कद्दी हुई है । हे 

२९वीं प्रशस्ति 'वरंगचरिउ' को है जिसमें कुलचार सन्धियाँ हैं। उनमैं राजा वरांग का जीवन- 
परिचय दिया गया है। राजा वरांग बाईसवें तीर्थकर यदुवंशी नेमिनाथ के शासन काल में हुआ है । वरांग 
राजा का चरित बड़ा ही सुन्दर रहा है। रचना साधारण और संक्षिप्त है, और हिन्दी भाषा के विकास को 
लिए हुए है। कवि तेजपाल ने इस ग्रंथ की रचना विक्रम सं० १५०७ वेसाख शुक्ला सप्तमी के दिन समाप्त 
की थी | भौर उसे उन्होंने विपुलकीति मुनि के प्रसाद से पूर्ण किया था । 

१००वीं प्रशरित 'पासपुराण की है। यह भी एक खण्ड काव्य है, जो पद्धड़िया छन्दमें रचा गया है। 
जिसे कवि ने यदुवंशी साहु शिवदास के पुत्र घूघलि साहु की अनुमति से रचा था। ये मुनि पद्मनंदि के शिष्य 
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१. देखो, पते कान्त वर्ष ८, किरण १२। 


घ८ जेनप्रंथ प्रशस्ति संग्रह 
शिवनंदि भट्टा रक की आम्नायके थे। जिनधर्म रत, श्रावकधर्म प्रतिपालक, दयावंत श्र चतुविधि संघके संपो- 
षक थे । मुनि पद्मनं दि ने शिवनंदी को दीक्षा दी थी। दीक्षा से पूर्व इनका नाम सुरजन साहु था, जो संसार 
से विरक्त और निरंतर बारह भावनाओ्रों का चिन्तन करते थे। उन्होंने दीक्षित होने के बाद कठोर तपश्चरणा 
किया, मासोपवास किये, और निरन्तर धर्मध्यान में लीन रहते थे । प्रशस्ति में साहु सुरजन के परिवार का 
भी परिचय दिया हुआ है। कवि तेजपाल ने इस ग्रन्थ को वि० सं० १५१४ में कातिक कृष्णापंचमी के दिन 
समाप्त किया था । 
कवि-परिचय 
कवि मूलसंध के भट्टारक रत्नकीति, भुवनकी ति, धर्मकीति और विशालकोति की आम्नाय का था । 
वासवपुर नामक गांव में वरसाबड॒ह वंश में जाल्हउ नाम के एक साहु थे। उनके पुत्र का नाम सूजउ साहू 
था, वे दयावंत भ्रौर जिनघमम में अनुरक्त रहते थे। उनके चार पुत्र थे, रणमल, बललाल, ईसरू और पोल्हणु 
ये चारों ही भाई खंडेलवाल कुल के भूषरा थे । अस्तुत रणमल साहू के पुत्र ताल्हुय साहु हुए । उनका पृत्र 
कवि तेजपाल था, जिसने उक्त तीनों खण्ड काव्य-पग्रन्थों की रचनाएं की हैं। ये तीन ही ग्रंथ भ्रप्रकाशित हैं, 
उन्हें प्रकाश में लाना चाहिए । 
३०वीं प्रशस्ति 'सुकमाल चरिउ' की है। जिसके कर्ता मुनि पूर्ण/भद्र हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में छह परि- 
च्छेद या सन्धियाँ हैं जिनमें भ्रवन्ती नगरी के सुकमाल श्रेष्ठी का जीवन-परिचय अंकित है। जिससे मालूम 
होता है कि उनका शरीर कितना सुकोमल था; परन्तु वे परिषहों श्लौर निस्पृह थे। उनकी उपसर्ग जन्य 
पीड़ा का ध्यान ग्राते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परन्तु परीषह जयी उस साधु की सहिष्णुता पर 
प्राइचय हुए बिना नहीं रहता, जब गीदड़ी और उसके बच्चों द्वारा शरीर के खाये जाने पर भी उन्होंने पीड़ा 
का अनुभव नहीं किया, प्रत्युत सम परिणामों द्वारा नश्वर काया का परित्याग किया। ऐसे परीषह जयी 
योगी के चरणों में मस्तक ग्रनायास भुक ही जाता है। कवि ने इस ग्रंथ की रचना कब को यह ग्रंथ-प्रशस्ति 
पर से कुछ ज्ञात नहीं होता । 
कवि-परिचय 
कवि ने अपनी गुरुपरम्परा निम्न प्रकार बतलाई है। वे गुजरात देश के नागर मण्डल नामक नगर 
के निवासी थे। वहाँ वीरसूरि नाम के एक महामुनि थे | उनके शिष्य मुनिभद्र, मुनिभद्व के शिष्य कुमुमभद्र 
कुसुमभद्र के शिष्य गुण भद्र, और गुणभद्र के शिष्य पूर्णाभद्र । परन्तु प्रशस्ति में कर्ता ने श्रपने संध गण 
गच्छादिक का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं किया, जिससे उनकी गुरु परम्परा और समय पर प्रकाश डाला 
जाता। आमेर शास्त्र भंडार की प्रति में लिपि प्रशस्ति नहीं है। किन्तु दिल्ली के पंचायती मंदिर की यह 
प्रति सं० १६३२ की लिखी हुई है। जिसकी पत्र संख्या ४३ है। इससे ग्रंथ रचना बहुत पहले हुई है । कितने 
पु हुई यह भ्रभी विचारशीय है । 
नेमिणाह चरिउ के कर्ता कवि दामोदर ने अपने गुरु का नाम पूणंभद्र लिखा है, वह ग्रन्थ सं० 
१२८७ में रचा गया है। यदि ये पुर्णभद्र गणभद्व के ही शिष्य हों; तो ऐसी स्थिति में प्रस्तुत ग्रंथ का रचना 
काल विक्रम की १३वीं शताब्दी का मध्यभाग हो सकता है। और यदि वे पूर्णभद्र, गुणभद्र के शिष्य नहीं 
हैं तब, उनका समय भअन्वेषणीय है। 
३१वीं प्रशस्ति 'णेमिणाह चरिउ' की है, जिसका परिचय ग्यारहवीं प्रशस्ति के साथ दिया 
गया है । 


शब्रस्तावना - ८६ 


३२ वीं प्रशस्ति 'ऐमिणाह चरिउ' की है, जिसके कर्ता कवि लक्ष्मण है। प्रन्थ में ४ संधियां या 
परिच्छेद श्लौर ५३ कडवक हैं जिनकी श्रानुमानिक इलोक संख्या १३५० के लगभग है। ग्रन्थ में चरित भ्रोर 
धामिक उपदेश की प्रधानता होते हुए वह भ्रनेक सुन्दर स्थलों से अलंकृत हैं । ग्रन्थ की प्रथम सन्धि में जिन 
और सरस्वती के स्तवन के साथ मानव जन्म की दुलंभता का निर्देश करते हए सज्जन-दुर्जन का स्मरण 
किया है श्रौर फिर कवि ने श्रपनी ग्रल्पज्ञता को प्रदर्शित किया है। मगध देश और राजग्रृह नगर के कथन 
के पदचात्‌ राजा श्रेरिक भ्रपनी ज्ञान पिपासा को शान्‍्त करने के लिए गणधर से नेमिनाथ का चरित वर्णन 
करने के लिए कहता है। वराडक देश में स्थित वारावती या द्वारावती नगरी में जनादन नाम का राजा 
राज्य करता था, वहीं शौरीपुर नरेश समुदविजय ग्रपनी शिवदेवी के साथ रहते थे। जरासन्ध के भय से 
यादव गण शोौरोपूर छोड़कर द्वारिका में रहने लगे। वहीं उनके तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म हुआ 
था । यह कृष्ण के चचेरे भाई थे। बालक का जन्मादि संस्कार इन्द्रादि देवों ने किया था। दूसरी संधि में 
नेमिनाथ की युवावस्था, वसंत वर्णन और जलक्रीड़ा आदि के प्रसंगों का कथन दिया हुश्ना है। ऋष्ण को 
नेमिनाथ के पराक्रम से ईर्षा होने लगती है और वह उन्हें विरक्त करना चाहते हैं। भूनागढ़ के राजा 
की पुत्री राजमती से नेमिनाथ का विवाह निश्चित होता है। वारात सज-धज कर भूनागढ़ के 
सन्निकट पहुंचती है, नेमिनाथ बहुत से राजपुत्रों के साथ रथ में बंठे हुए श्रास-पास की प्राकृतिक 
सुषमा का निरीक्षण करते हुए जा रहे थे। उस समय उनकी हृष्टि एक ओर गई तो उन्होंने देखा बहुत से 
पशु एक बाड़े में बन्द हैं वे वहां से निकलना चाहते हैं किन्तु वहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। 
नेमिनाथ ने सारथी से रथ रोकने को कहा और पुछा कि ये पशु यहां क्यों रोके गए हैं। नेमिनाथ को सारथि 
से यह्‌ जानकर बड़ा खेद हुआ कि बरात में झ्राने वाले राजाशों के झ्रातिथ्य के लिए इन पशुओं का वध किया 
जायगा, इससे उनके दयालु हृदय को बड़ी ठेस लगी, वे बोले--थदि मेरे विवाह के निमित्त इतने पशुओं का 
जीवन संकट में है, तो धिवकार है मेरे उस विवाह को, अब मैं विवाह नहीं करूंगा । पशुओं को छुड़वाकर 
तुरन्त ही रथ से उतर कर मुकट और कंकरा को फेंक वन की शोर चल दिए। इस समाचार से बरात में 
कोहराम मच गया । उधर मूनागढ़ के भ्रन्त:पुर में जब राजकुमारी को यह ज्ञात हुआ, तो वह मूर्छा खाकर 
गिर पड़ी । बहुत से लोगों ने नेमिनाथ को लौटाने का प्रयत्न किया, किन्तु सब व्यर्थ । वे पास में स्थित 
ऊज्जयन्त गिरि पर चढ़ गए और सहसाम्रवन में वस्त्रालंकार आदि परिधान का परित्याग कर दिगम्बर 
मुद्राधर श्रात्मध्यान में लीन हो गए । तीसरी संधिमें वियोग का वर्णन है । राजमती ने भी तपश्चरण द्वारा 
आत्म-साधना की । भ्रन्तिम संधि में नेमिनाथ का पूर्ण ज्ञानी हो धर्मोपदेश और निर्वाण प्राप्ति का कथन 
दिया हुआ है । इस तरह ग्रंथ का चरित विभाग बड़ा ही सुन्दर तथा संक्षिप्त है और कवि ने उक्त घटना को 
सजीव रूप में चित्रित करने का उपक्रम किया है । 

कवि ने संसार की विवशता का सुन्दर अंकन करते हुए कहा है--जिस मनुष्य के घर में अन्न भरा 
हुआ है उसे भोजन के प्रति भ्ररचि है। जिसमें भोजन करने को शक्ति है, उसके पास शस्य (धान्य) नहीं । 
जिसमें दान का उत्साह है उसके पास धन नहीं, जिसके पास धन है, उसे भ्रति लोभ है। जिसमें काम का 
प्रभुत्व है उसके भार्या नहीं, जिसके पास स्त्री है उसका काम शान्त है। जंसा कि ग्रन्थ की निम्न पंक्तियों से 
प्रकट 


. जसु गेहि भ्रण्णु तसु अरुइ होइ, जसु भोजसत्ति तसु ससु ण होइ । 
जसु दाण छाहु तसु दविणु णत्यि, जसु दविणु तासु उइ लोहु श्रत्यि । 
जसु मयणु राउ तसि णत्यि भाम, जसु भाम तासु उच्छुवरा काम । --णेमिमिणाह चरिउ ३-२ 


8९० जन प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 
ग्रंथकर्ता ने स्थान-स्थान पर प्ननेक सुन्दर सुभाषितों झ्ोर सूक्तियों को उद्धत किया है वे निमू 
प्रकार हैं-- 
कि जीयइं धम्म विवज्जिएण--'धर्म रहित जीने से क्‍या प्रयोजन है। 
कि सुडईं संगरि कायरेण--युद्ध में कायर सुभटों से क्या ! 
कि वयरण भप्रसच्चा भासरोण, भूठ बचन बोलने से क्या प्रयोजन है ! 
कि पुत्तईं गोत्त विणासणरणा, कुल का नाश करने वाले पृत्र से क्या ! 
कि फुल्लईं गंध विवज्जिएणा, गन्ध रहित फूल से क्‍या ? 
ग्रन्थ में कड़वकों के प्रारम्भ में हेला, दुबई, वस्तु वंध झ्रादि छुंदों का प्रयोग किया है। किन्तु ग्रंश 
में छनन्‍्दों की बहुलता नहीं हैं । 
कवि ने इस ग्रंथ को १० महीने में समाप्त किया है। ग्रंथ की सबसे पुरानी प्रति सं० १५१० के 
लिखी हुई प्राप्त हुई है। इससे इसका रचना काल सं० १५१० के बाद का नहीं हो सकता, किन्तु पृर्ववर्ती / 
यह अन्वेषणीय है। सम्भवतः यह कृति १२ वीं या १३ वीं शताब्दी की होनी चाहिए । 
कवि परिचय 
लक्ष्मशदेव का वंश पुरवाड़ था और पिता का नाम था रयणदेव या रत्नदेब । इनकी जन्मर्भू: 
मालव देशान्तगंत गोनन्द नामक नगर में थी। यह नगर उस समय जनधमम श्रौर विद्या का केन्द्र था वह 
प्रनेक उत्तृंग जिन मन्दिर तथा मेरु जिनालय भी था। कवि अत्यन्त धामिक, धन सम्पन्न और रूपवान थ 
वहां पहले कवि ने किसी व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी, जो विद्वानों के कण्ठ का आभरणा रूप था 
परन्तु कौन सा व्याकरण ग्रन्थ था, और उसका क्या नाम था, यह प्रयत्न करने पर भी ज्ञात नहीं हो सका 
हो सकता है कि वह अपभ्रंश का व्याकरण हो या संस्कृतका हो | गोनन्द नगरके अस्तित्वका भी मुझे पत 
नहीं चला । पर इतना जरूर मालूम होता है कि यह नगरी मालव देश में थी, शोर उज्जन तथा भेलसा « 
मध्यवर्ती किसी स्थान पर होनी चाहिए । संभव हूँ वर्तमान में उसके नाम पर कोई भ्रन्य नगर बस गया हो 
कवि वहां रहकर जिन-वाणी के रस का पान किया करते थे । इनके भाई का नाम '“अम्बदेव था, जो का 
थे, उन्होंने भी किसी ग्रन्थ की रचना की थी, पर वह भी अनुपलब्ध है । मालव प्रांत के किसी शास्त्र-भंडा 
में इसकी तलाश होनी चाहिए । 
३३ वीं ३४ वीं प्रशस्तियां क्रमश: भ्रमरसेनचरित ' श्रोर नागकुमार चरित की हैं, जिनके कत् 
कवि मारिक्यराज हैं । 
प्रथम प्रन्थ श्रमरसेनचरित में ७ परिच्छेद या सन्धियां हैं जिनमें श्रमरसेन की जीवन गाथा ८ 
हुई है राजा प्रमरसेन ने प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन किया था । वह धर्मनिष्ठ श्नौर संयमी था, वह दे 
भोगों से उदास हो झ्रात्म-साधना के लिए उद्यत हुआ, उसने वस्त्राभूषण का परित्याग कर दिगम्बर दीक्षा 
ली, और शरीर से भी निष्पृह हो भ्रत्यन्त भीषण तपश्चरण किया। आ्रात्म-शोधन की दृष्टि से अ्रनेक यार 
नाझ्नों को साम्यभाव से सहा । उनकी कठोर साधना का स्मरण आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह १६६ 
शताब्दी का भ्रच्छा खण्ड-काव्य है । आमेर शास्त्र भंडार की इस प्रति का प्रथम पत्र त्रुटित है। इसक 
झपभ्रंश भाषा होते हुए भी हिन्दी भाषा के विकास के श्रत्यधिक नजदीक है । 


प्रस्तावता ९१ 


कवि ने इस भ्रन्थ की रचना.रोहतक नगर' में की है, जहाँ के पाइवेनाथ मंदिर में दो विद्वान निवास 
करते थे। उनका नाम गरवउ और जसमलु था, जो गुणों के निधान थे। उनका लघुबान्धव शांतिदास था, 
जो ग्रन्थ के ग्रंथ का जानकार था। इस चरित ग्रन्थ का निर्माण कराने वाले चौधरी देवराज थे। जिनका 
कुल भ्रग्रवाल श्र गोत्र था सिघल या सिंगल। और वे चौधरी पद से अलंकृत थे । उनके पिता का नाम 
साह महणा था । यह ग्रन्थ देवराज चौधरी की प्रेरणा से बनाया गया है, अ्रतएव उन्हीं के नामांकित किया 
गया है । प्रशस्ति में देवराज़ के कुटुम्ब का विस्तृत परिचय दिया हुआ है । 

कवि ने इस ग्रंथ को रचना विक्रम संवत्‌ १५७६ की चंत्र शुक्ला पंचमी शनिवार के दिन कृतिका 
नक्षत्र के शुभयोग में की है। भ्रौर झ्रामेर भंडार की यह प्रति सं० १५७७ कार्तिक वदी चतुर्थी की लिपि की 
हुई है, जो सुनपत में लिखी गई थी । 

३४ वीं ग्रन्थ प्रशस्ति--नागकुमारचरित की है, जिसमें दो सन्धियां हैं, जिनकी इलोक संख्या 
३३०० के लगभग है जिनमें नागकुमार का पावन चरित अंकित किया गया हैँ। चरित वही है जिसे पुष्प- 
दन्तादि कवियों ने लिखा है, उसमें कोई खास वेशिष्ठ॒य नहीं पाया जाता । प्रन्थ की भाषा सरल और 
हिन्दी के विकास को लिये हुए है । इस खण्ड काव्य के भी प्रारंभ के दो पत्र नहीं हैं, जिससे प्रति खंडित हो 
गई है श्र उससे आद्य प्रशस्ति का कुछ ऐतिहासिक भाग भी शन्रुटित हो गया है। कवि ने यह ग्रंथ साह 
जयसी के पुत्र साहू टोडरमल की प्रेरणा से बनाया है। साहू टोडरमल का वंश इक्ष्वाकु था और कुल जायस- 
वाल' । वह दान-पूजा श्रादि धामिक कार्यों में संलग्न रहता था? और प्रकृतितः: दयालु था। अतएव वह 





१. रोहतक पंजाब का एक नगर है। वतंमान में भी उसका वही नाम है। वहां श्राज भी जैनियों की 
ग्रच्छी संख्या है । 

२. जायस या यादव वंश का इतिवत्त भ्नति प्राचीन है। परन्तु उसके सम्बन्ध में कोई श्रन्वेषण नहीं हुप्रा । 
इस जाति का निकास जंसा से कहा जाता है। भले ही लोग जैसा से जैसवालों की कल्पना करें; किन्तु 
ग्रंथ प्रशस्तियों में इन्हें यादव वंशी लिखा मिलता है। जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये लोग यदुवंशियों 
की सन्‍्तान थे । उसी यदु या यादव शब्द का श्रपश्नंश रूप जादव या जायस बन गया जान पड़ता है। 
यदु वंश एक क्षत्रिय वंश है, यदु वंशियों का विशाल राज्य रहा है | शौरीपुर से लेकर मथरा भ्रौर उसके 
भ्रास-पास के प्रदेश उनके द्वारा शामित रहे हैं। यादव वंशी जरासंध के भय से शौरीपुर को छोड़ कर 
वारावती (द्वारावती या द्वारिका) में बस गए थे । जैनियों के २२वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ और उनके 
चचेरे भाई श्रीकृष्ण का जन्म उसी यादव कुल में हुप्ना था। जायस वंश में भ्रनेक प्रतिष्ठित श्नौर राज्य 
मान्य व्यक्ति हो गये हैं, जो तोमर श्रौर चौहान वंशी राजाप्रों के राजमंत्री रहे हैं। ग्वालियर के तोमर 
वंशी राजा वीरसिह के प्रधान मंत्री जायस वंशी सेठ कुशराज थे । जो राजनीति के साथ धर्मनिष्ठ श्ौर 
राज्य के संबद्धंन संरक्षण की कला में कुशल थे । इन्होंने पद्मनाभ नामक कायस्थ विद्वान से, जो जैनधर्मं 
का श्रद्धालु था, 'यशोधरचरित्र' ग्रन्थ का निर्माण कराया था चन्द्रवाड श्रौर रपरी के चौहानवंशी 
राजाओं के राज्य मंत्री भी जायसवाल श्रावक रहे हैं। वर्तमान में यद्यपि उनका प्रभाव क्षीण हो गया है। 
फिर भी मंदिर, मूतियों प्रौर जैनग्रन्थों के निर्माण में उनका बहुत कुछ योग रहा है। दूबकुण्ड (ग्वालियर ) 
के भग्न मन्दिर के शिलालेख से ज्ञात होता है कि विक्रम संवत्‌ ११४४ में कच्छप वंशी महाराज विक्रमसिह 
के राज्यकाल में मुनि विजयकीति के उपदेश से ज़ञमवाल वंशी पाहड़, कूकेक, सूपंट, देवधर भ्रौर मही- 
चन्द्र श्रादि चतुर श्रावकों ने ७५० फीट लम्बे भ्ौर ४०० वर्गफीद चौड़े प्रंडाकार क्षेत्र में इस विशाल 


है ज॑न ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


उन्हीं के नामांकित किया गया है | ग्रंथ की कुछ संधियों में कतिपय संस्कृत पद्य भी पाये जाते हैं, जिनमें साह 
टोडर का खुला यशोगान किया गया हैं। उसे करण के समान दानी, विद्वज्जनों का संपोषक, रूपलावष्य से 
युक्त श्रौर विवेकी बतलाया हैं । 

कवि ने इस ग्रंथ की चौथी संधि के भ्रादि में साह टोडरमल का जयघोष करते हुए लिखा है कि 
वह राज्य सभा में मान्य था, भ्रखष्य प्रतापी स्वजनों का विकासी और अ्रात-पुत्रों से श्रलंकृत था, जेसा कि 
निम्न पद्य से प्रकट है-- 

('नृपति सदसिमान्यों योह्यखण्डप्रताप:, स्वजनजनविकासी सप्ततत्त्वावभासी | 
विमलगुणा-निकेतो भ्रातृ पुत्रो समेत:, स जयति शिवकामः साधुटोडरुत्ति नामा ॥ 

कवि ने इस ग्रन्थ को पूरा कर जब स।हु टोडरमल के हाथ में दिया, तब उसने उसे अपने शीश 
पर रखकर कवि माणिवयराज का खूब आदर सत्कार किया, उसने कवि को सुन्दर ब्त्रों के भ्रतिरिक्त 
कंकरा, कंडल और मुद्विका झ्रादि प्राभूषणों से भी अ्लंकृत किया था । उस समय गुणी जनों का आदर होता 
था। किन्तु आज गुणीजनों का निरादर करने वाले तो बहुत हैं कितु गुण-ग्राहक बहुत ही कम हैं। क्योंकि 
स्वार्थतत्परता भर अहंकार ने उसका स्थान ले लिया है। अ्रपने स्वार्थ श्रथवा कार्य की पूति न होने पर 
उनके प्रति भ्रनादर की भावना जागृत हो जाती है। गुण न हिरानो किन्तु गुण-गाहक हिरानो की नीति 
के भ्रनुसार खेद है कि श्राज टोडरमल जसे गुण ग्राहक धर्मात्मा श्रावकों की संख्या विरल है--वे थोड़े हैं । 
कवि ने इस ग्रन्थ की रचना विक्रम संवत्‌ १५७९ फाल्गुन शुक्ला (वीं के दिन पूर्ण की है । 
कवि-परिचय 

कवि मारिगक्य राज जैसवाल कुलरूपी कमलों को प्रफुल्लित करने के लिए 'तरणि' (सूर्य) थे । 
इनके पिता का नाम बुधसूरा था और माता का नाम 'दीवा' था। कवि ने अ्मरसेन चरित में भ्रपनी गुरु 
परम्परा निम्न प्रकार दी है--क्षेमकीति, हेमकीति, कुमा रसेन, हेमचन्द्र और पद्मनन्दी । ये सब भट्टारक मूल- 
संघ के अनुयायी थे | कवि के गुरु पद्मनंदी थे । वे बड़े तपस्वी शील की खानि, निर््रन्थ, दयालु और अमृत- 
वाणी थे । इस ग्रंथ की अन्तिम प्रशस्ति में पद्मनन्दि के एक शिष्य का और उल्लेख किया गया है। जिनका 
नाम देवनन्दी था, और जो श्रावक की एकादश प्रतिमाओ्रों के संपालक, राग-द्ेश के विनाशक, शुभध्यान में 
अनुरक्त और उपशम भावी था। कवि ने अपने गुरु का अभिवंदन किया है। 

३५वीं प्रशस्ति से लेकर ४९वीं प्रशस्ति तक १५ प्रशस्तियाँ, और ६९वीं और १०६वीं प्रशस्तियां 
क्रमश: निम्न ग्रन्थों की हैं, जिनके कर्ता कवि रइधू हैं। सम्मइजिनचरिउ, सुकोशलचरिउ पासणाहचरिउ, 


मन्दिर का निर्माण कराया था। और उसके पूजन, संरक्षण एवं जीणोडार भ्रादि के लिए उक्त कच्छप 
वंशी विक्रमसिह ने भूमिदान दिया था । (8०० £98727॥704॥ ॥70॥8 ५४० 9. 237-240) किन्तु बाद 
में मराठा सरदादर श्रमरसिह ने धर्मान्ध होकर इस जैन संस्कृति के स्तम्भरूप मन्दिर को भग्न कर दिया 
था। वि० सं० ११६० में जैसवाल वंशी साहू नेमचन्द्र ने कवि श्रीधर भ्रग्रवाल से 'वर्धभान चरित' नाम 
का ग्रन्थ बनवाया था । कवि लक्ष्मण जैसवाल ने जिनदत्त चरित्र की रचना सं० १२७५ में और भ्रणुवइ 
रयण पईव की रचना सं० १३१३ में की थी । भ्राज भी इस जाति में सम्पन्न और विद्वान्‌ व्यक्तित पाये 
जाते हैं। इहीं सब कार्यों से इस जाति की महत्ता का भान होता है। 
. “जइसवाल कुल सम्पन्नः दान-पूय-परायण: । 
जगसी नन्दनः श्रीमान्‌ टोउरमल्ल चिरं जियः ।।” 


न 


प्रस्तावना श्र. 


पउमचरिउ,मेहेसरचरिउ, सम्मत्तगुणनिहाण, रिट्ररोमिचरिउ, धणकुमारचरिउ, जसहरचरिउ, भ्रणाथमी 
कहा, अ्रप्पसम्बोहकव्ब, सिद्धंतत्थसार, वित्तसार, पुण्णासवकहा, जीवंधरचरिउ, सिरिपालचरिउ और 
सम्यत्तकउमदी । 

इनमें पहला ग्रन्थ 'सम्मद जिनचरिउ' है। जिसमें जनियों के भ्रन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर 
का जीवन-परिचय दिया हुआ है। यद्यपि उसमें कवि अ्रसग के महावीर चरित से कोई वेशिष्ट्य नहीं दिखाई 
देता; किन्तु फिर भी अपभ्रंश भाषा का यह चरित ग्रन्थ पद्धडिया आ्रादि छन्दों में रचा गया है। ग्रन्थ १० 
संधियों ग्रौर २८६ कडवकों में पूरा हुझ्ना है। प्रस्तुत ग्रन्थ हिसार निवासी अग्रवाल कुलावतंश" गोयल 
गोनत्रीय साहु सहजपाल के पुत्र और संघाधिप साहु सहदेव के लघु भ्राता साहु तोसउ की प्रेरणा से बनाया 


नि 


* अग्रवाल यह शब्द एक क्षत्रिय जाति का सूचक है। जिसका विकास भ्रग्रोहा या भ्रग्रोदक जनपद से 


हुआ्ना है। यह स्थान हिसार जिने में है। प्रग्रोहा एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर था। यहां एक टीला 
६० फुट ऊंचा था, जिसकी खुदाई सन्‌ १६३६ या ४० में हुई थी | उससे प्राचीन नगर के भ्रवशेष, भ्रौर 
प्राचीन सिक्‍कों झ्रादि का ढेर प्राप्त हुआ था। २६ फुट से नीचे प्राचीन प्राहत मुद्रा का नमूना, चार 
यूनानी सिक्के श्रौर ५१ चौखूट तांबे के सिक्‍के भी मिले हैं। तांबे के सिक्‍कों में सामने की श्रोर वृषभ' 
और पीछे की भ्रोर सिंह या चैत्य वृक्ष की मूर्ति है। सिक्‍कों के पीछे ब्राह्मी प्रक्षरों में--'प्रगोद के प्रगच 
जनपदस' शिलालेख भी ग्रंकित है, जिसका भ्र्थ अ्रग्रोदक में श्रगच जनपद का सिक्का होता है | भ्रग्रोहे 
का नाम प्रग्रोदक भी रहा है। उक्त सिक्‍कों पर अंकित वृषभ, सिंह या चेत्य वृक्ष की मूर्ति जन मान्यता 
की श्रोर संकेत करती हैं। (देखो, एपिग्राफिका इंडिका जि० २ १० २४४ । इंडियन एण्टीक्वेरी भाग १५ 
के पृ० ३४३ पर ग्ग्रोतक बंश्यों का वर्णन दिया है। 

कहा जाता है कि ग्रग्रोह्य में भ्रग्रसेन नाम के एक क्षत्रिय रोजा थे। उन्हीं की सनन्‍्तान परम्परा 
भ्रग्रवाल कहलाते हैं। श्रग्रवाल शब्द के भ्रनेक श्रथं हैं। किन्तु यहां उन श्रर्थों की विवक्षा नहीं है, यहाँ 
ग्ग्रदेश के रहने वाले श्रथं ही विवक्षित है। भ्रग्रवालों के १८ गोत्र बतलाये जाते हैं। जिनमें गगे, गोयल, 
मित्तल जिन्दल, पहल श्रादि नाम हैं । भ्रग्रवालों में दों धर्मों के मनाने वाले पाये जाते हैं । ज॑न भ्रग्रवाल 
और बेष्णव अग्रवाल । श्री लोहाचाय के उपदेश से उस समय जो जनधमं में दीक्षित हो गए थे, वे जैन 
भ्रम्वाल कहलाये और शेष वंष्णव; परन्तु दोनों में रोटी-बेटी व्यवहार होता है, रीति-रिवाजों में कुछ 
समानता होते हुये भी उनमें भ्रपने-अ्पने घरमंपरक प्रवृत्ति पाई जाती है, हाँ सभी अहिंसा धर्म के मानने 
वाले हैं । उपजातियों का इतिवृत्त १०वीं शताब्दी से पूव का नहीं मिलता, हो सकता है कि कुछ उप- 
जातियां पूव॑वर्ती रही हों। भ्रग्रवालों की जैन परम्परा के उल्लेख १२वीं शताब्दी तक के मेरे देखने में 
पग्राए हैं। यह जाति खूब सम्पन्न रही है। ये लोग धर्मज्, श्राचारनिष्ठ, दयालु और जन-धन से सम्पन्न 
तथा राज्यमान्य रहे हैं । तोमर वंशी राजा भ्रनंगपाल तृतीय के राजश्रेष्ठी और प्रामात्य प्रग्रवाल कुला- 
बतंश साहू नट्टल ने दिल्‍ली में श्रादिनाथ का एक विशाल सुन्दरतम मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख 
कवि श्रीधर प्रग्नवाल द्वारा रचे गये 'पाश्वंपुराण में, जो संवत्‌ ११८६ में दिल्‍ली में उक्त नट्टल साहू के 
द्वारा बनवाया गया था शौर जिसकी सं० १५७७ की लिखित प्रति भ्रामेर भंडार में सुरक्षित है। भौर 
अ्रनेक मन्दिरों का निर्माण. तथा प्रन्थों का निर्माण, और उनकी प्रतिलिपि करवाकर साधुझों, भट्टारकों 
भ्रादि को प्रदान करने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। इससे इस जाति की सम्पन्नता, धर्मनिष्ठा श्रौर 
परोपका रवृत्ति का परिचय मिलता है। हाँ, इनमें शासक वृत्ति भ्रधिक पाई जाती है। 


६४ जन प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 
गया था । ग्रन्थ की आ्राय्न्त प्रशस्ति में साह तोसउके वंश का विस्तृत परिचय दिया हुश्रा है। जिसमें उनके 
परिवार द्वारा सम्पन्न होने वाले धाभिक-कार्यों का परिचय दिया गया है। प्रशस्ति में तात्कालिक-ऐतिहा- 
सिक उल्लेख भी अंकित किए गए हैं । 

कवि ने साहु तोसउ का उल्लेख करते हुए, उन्हें जिनेन्द्र-चरणों का भक्त पंचेन्द्रियों के भोगों 
से विरक्त, दान देने में तत्पर, पाप से शंकित--भयभीत और सदा तत्त्वाचितन में निरत बतलाया है। भर 
लिखा है कि उसकी लक्ष्मी दुखी जनों के भरण-पोषणा में काम आती थी। वाणी श्रुत का प्रवधारण 
करती थी । मस्तक जिनेन्द्र को नमस्कार करने में प्रवृत्त होता था। वह शुभमती था, तथा सम्भाषणा में 
उसके कोई दोष न होता था । चित्त तत्त्वों के विचार में रहता था और दोनों हाथ जिन-पूजा-विधि से संतुष्ट 
रहते थे । ऐसा वह तोसउ साहु लोक में झ्रानंद को प्राप्त हो, जंसा कि दूसरी और तीसरी संधि के प्रारम्भ 
के निम्न पद्यों से स्पष्ट है-- 

जो रणिच्च॑ जिश-पाय-कंज भसलो जो रिच्च दाणे रदो | 

जो पंचेंदिय-भोय-भाव-विरदो जो चितए संहिदो। 

जो संसार-महोहि-पातन-भिदो जो पावदो संकिदो। 

एसो णंदउ तोसडो गुणजुदों सतत्थ वेई चिरं ॥२॥ 

लच्छी जस्स दुही जणारणा भरणो वाणी सुय॑ धारण । 

सीसं सन्नई कारणे सुभमई दोसं ण संभासणो । 

चित्तं तत्त्व-वियारणे करजुयं पूया-विहि सं ददं । 

सो5यं तोसउ साहु एत्थ धवलो सं णांदओ्ो भूयले ॥३॥ 


प्रशस्ति में हिसार निवासी भ्रग्रवाल कुलावतंश खेल्हा नामक ब्रह्मचारी द्वारा निर्मित चन्द्रप्रभ 
भगवान की विशाल मूर्ति का उल्लेख किया गया है, जिसे उन्होंने उक्त दुर्ग में निर्माण कराया था। ब्रह्म- 
चारी खेल्हा श्री सम्पन्न थे, वस्तुस्वरूप को समभते थे और देह-भोगों से विरक्त थे । 


सम्मइ जिन चरिउ के निर्माण में ब्रह्मचारी खेल्हा का खास सहयोग रहा है, यह साह तोसउ के 
पुत्र थे । इन्होंने कवि से उक्त ग्रन्थ रचने की स्वयं प्रेरणा नहीं की, किन्तु भट्टारक यशःकीति से भ्रनुरोध 
करवाया था, सम्भवत:ः उन्हें यह सन्देह था कि कवि मेरे निवेदन पर ग्रन्थ न बनावें, इसी से उन्होंने कवि 
को यश:ःकीति से प्रेरित करवाया था। कवि भट्टारक यशःकीति के आदेश को कभी नहीं टाल सकते थे । 
अस्तु ब्रह्मचारी खेल्हा की भावना सफल हुई श्र कवि ने ग्रंथ निर्माण करना स्वीकृत कर लिया। इससे 
ब्रह्मचारी खेल्हा को हर्ष होना स्वाभाविक है। खेल्हा ने उस समय अपनी त्यागवृत्ति का क्षेत्र बढ़ा लिया 
था और ग्यारह प्रतिमा धारी उत्कृष्ट श्राबक के रूप में आत्म-साधना करने लगे थे । 

हिसार के श्रग्रवाल वंशी साहु नरपति के पुत्र साहु वील्हा, जो जनधर्मी और पाप रहित तथा 
दिल्‍ली के बादशाह फीरोजशाह तुग़लक द्वारा सम्मानित थे । 

संधाधिप सहजपाल ने, जो सहदेव का पुत्र था, जिनेन्द्र मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई थी। साहू सहज 
पाल के पुत्र ने गिरनार की यात्रा का संघ भी चलाया था, और उसका सब व्यय भार स्वयं वहन किया था । 
ये सब ऐतिहासिक उल्लेख महत्वपूर्ण हैं। भौर श्रग्रवालों के लिए गौरवपूर्ण हैं । 

कविने ग्रन्थ में काष्ठासंघ की भट्टारक परम्परा का उल्लेख किया है देवसेन, विमलसेन, धमंसेन, 


अस्तावनां ९४ 


भावसेन, सहस्नकीति, गुरकीति (सं० १४६८ से १४८६), यशःकीति १४८६--१५४१०, मलयकीर्ति (१५१० से 
१५२५,) भ० गुरणाभद्र (१४२५ से १५४०) । 

कवि ने अपने से पृव॑वर्ती निम्न साहित्यकारों का भी उल्लेख किया है, चउमुह, स्वयं भू, पुष्पदन्त 
भोर वीर कवि । इनमें समय की दृष्टि वीर कवि सब से बाद के (सं० १०७६ के) हैं । 


साथ ही, इस भ्रन्थ में इससे पृ रची जाने वाली भ्रपनी निम्न रचनाओ्रों का उल्लेख किया है। 
पासणाहचरिउ, मेहेसरचरिउ, सिद्धचवकमाहप्प, बलह॒दचरिउ, सुदंसणाचरिउ, धणकुमारचरिउ । परन्तु 
प्रशस्ति में ग्रंथ का रचना काल नहीं दिया है। 

३६वीं प्रशस्ति 'सुकोशल चरिउ' की है। जिसमें ४ संधियां और ७४ कडवक हैं। पहली दो 
संधियों में कथन क्रमादि की व्यवस्था व्यक्त करते हुए तीसरी संधि में चरित्र का चित्रण किया है, श्रौर 
चौथी संधि में चरित्र का वर्णन करते हुए काव्यमय वर्णोन उच्चकोटि का किया है। किन्तु शली विषय 
वर्णानात्मक ही है। कवि ने इस खण्ड-काव्य में सुकौशल की जीवन-गाथा को ग्रड्धित किया है। कथानक इस 
प्रकार है-- 

इक्ष्वाकुवंश में कीतिधर नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उन्हें उल्कापात के देखने से वराग्य हो 
गया था, अश्रतएव वे साधु जीवन व्यतीत करना चाहते थे; परन्तु मन्त्रियों के ग्रनुरोध से पृत्रोत्पत्ति के समय 
तक गृही जीवन व्यतीत करने का निदहचय किया। कई वर्षों तक उनके कोई सनन्‍्तान न हुईै। उनकी रानी 
सहदेवी एक दिन जिन मन्दिर गई, वहां जिन दश्शनादि क्रिया सम्पन्न कर उसने एक मुनि से पूछा कि मेरे 
पुत्र कब होगा ? तब साधु ने कहा कि तुम्हारे एक पुत्र अ्रवश्य होगा, परन्तु उसे देखकर राजा दीक्षा ले लेगा 
और पुत्र भी दिगम्बर साधु को देखकर साधु बन जायगा । कुछ समय पद्चात्‌ रानी के पुत्र हुआ । रानी ने 
पत्रोत्पत्ति को गुप्त रखने का बहुत प्रयत्न किया; किन्तु राजा को उसका पता चल गया और राजाने तत्काल 
ही राज्य का भार पुत्र को सौंप कर जिन दीक्षा ले ली। राजा ने पुत्र के शुभ लक्षणों को देखकर उसका 
नाम सुकोशल रबखा | रानी को पति-वियोग का दुःख अ्रसह्य था, साथही पुत्रके भी साधु हो जाने का भय 
उसे आतंकित किए हुए था । युवावस्था में कुम/र का विवाह ३२ राज कन्याझ्रों से कर दिया गया और वह 
भोग-विलासमय जीवन बिताने लगा, उसे महल से बाहर जाने का कोई अधिकार न था। माता इस बात 
का सदा ध्यान रखती थी कि पुत्र कहीं किसी मुनि को न देख ले। ग्रतएवं उसने नगर में मुनियों का आना 
निषिद्ध कर दिया था । 

एक दिन कुमार के पिता मुनि कीतिधवल नगर में ग्राये, किन्तु उनके साथ अच्छा व्यवहार न 
किया गया । जव राजकुमार को यह बात ज्ञात हुई, तो उसने राज्य का परित्याग कर उनके समीप ही साधु 
दीक्षा लेकर तप का अनुष्ठान करने लगा। माता सहदेबी पुत्र वियोग से भ्रत्यंत दुखी हुई और श्रा्त॑ 
परिणामों से मरकर व्याप्नी हुई । 

एक दिन उसने भ्रत्यंत भूखी होने के कारण पंत पर ध्यानस्थ मुनि सुकौशल को ही खा लिया। 
सुकौशल ने समताभाव से कर्म-कालिमा नष्ट कर स्वात्म लाभ किया। इधर मुनि कीतिधवल ने उस व्याप्री 
को उपदेश दिया, जिसे सुनकर उसे जातिस्म रण हो गया, और श्रन्त में उसने संन्यास पूवंक शरीर छोड़ा 
श्रौर स्वर्ग प्राप्त किया, कीति धवल भी ग्रक्षयपद को प्राप्त हुए । 

कवि ने इस ग्रन्थ को वि० सं० १४६६ में माघ कृष्णा १०मीं के दिन ग्वालियर में राजा डू गरसिंह 
के राज्य में समाप्त किया है । 


:६६ जेन प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


३७वीं प्रशस्ति 'पासणाहपुराण या पासणाहचरिउ' की है, जिसकी रचना उक्त कवि रइघ्वू ने की 
है। प्रस्तुत ग्रन्थ में ७ सन्धियाँ और १३६ के लगभग कडवक हैं, जिनमें जेनियों के तेवीसवें तीर्थंकर भगवान 
पाइवंनाथ का जीवन-परिचय दिया हुआ है| पाइ्वंनाथ के जीवन-परिचय को व्यक्त करने वाले प्ननेक ग्रंथ 
प्राकृत, संस्कृत और भ्रपशभ्रंश भाषा में तथा हिन्दी में लिखे गये हैं। परन्तु उनसे इसमें कोई खास विशेषता 
ज्ञात नहीं होती । इस ग्रन्थ की रचना मणिपुर (दिल्ली) के निवासी साहू खेऊं या खेमचन्द की प्रेरणा से 
की गई है, इनका वंश भ्रग्रवाल और गोत्र एंडिल था। खेमचंद के पिता का नाम पजण साहु, और माता 
का नाम बील्हादेवी था। और धर्मपत्नी का नाम धनदेवी था, उससे चार पुत्र उत्पन्न हुए थे। सहसराज, 
पहराज, रघुपति कौर होलिवम्म । इनमें सहसराज ने गिरनार की यात्रा का संघ चलाया था, साहू खेमचंद 
सप्त व्यसन रहित और देव-शास्त्र गुरु के भक्त थे। प्रशस्ति में इनके परिवार का विस्तृत परिचय दिया हुश्ना 
है। अ्रतएव उक्त ग्रंथ उन्हीं के नामांकित किया गया है। ग्रंथ की आद्यन्त प्रशस्ति बड़ी ही महत्वपूर्ण है, 
उससे तात्कालिक ग्वालियर की सामाजिक, धाभिक, राजनंतिक परिस्थितियों का यथेष्ट परिचय मिल जाता 
है । और उससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि उस समय ग्वालियर में जैन समाज का नेतिक स्तर बहुत ऊंचा 
था, और वे अपने कतंव्य पालन के साथ-साथ अ्रहिसा, परोपकार और दयालुता का जीवन में ग्राचरण 
करना श्रेष्ठ मानते थे । 

ग्रंथ बन जाने पर साहू खेमचन्द ने कवि रइधू को द्वीपांतरों से आये हुए विविध वस्त्रों श्रोर श्राभ- 
रणादिक से सम्मानित किया था, भर इच्छित दान देकर संतुष्ट किया था । 

रेष्वीं प्रशस्ति 'बलह॒हचरिउ' (पउमचरिउ) की है, जिसके कर्ता उबत कवि £रइपू हैं। ग्रंथ 
में ११ संधियाँ श्रौर २४० कडवक हैं। जिनमें बलभद्र, (रामचन्द्र), लक्ष्मणा और सीता झ्रादि की जीवन- 
गाथा अंकित की गई है, जिसकी इलोक संख्या साड़े तीन हजार के लगभग है। ग्रंथ का कथानक बड़ा ही 
रोचक और हृदयस्पर्शी है। यह १५वीं शताब्दी की जन रामायण है। ग्रंथ की शली सीधी और सरल है, 
उसमें शव्दाडम्बर को कोई स्थान नहीं दिया गया, परन्तु प्रसंगवश काव्योचित वर्णनों का सर्वथा भ्रभाव भी 
नहीं है। राम की कथा बड़ी लोकप्रिय रही है। इससे इस पर प्राक्ृत संस्कृत, भ्रपभ्रंश और हिन्दी में अ्रनेक 
ग्रंथ विविध कवियों द्वारा लिखे गए हैं। 

यह ग्रंथ भी अग्रवालवंशी साहु बाटू के सुपुत्र हरसी साहु की प्रेरणा एवं अनुग्रह से बनाया गया 
है। साहु हरसी जिन शासन के भवत और कषायों को क्षीण करने वाले थे। श्रागम और पुराण-प्रंथों के 
पठन-पाठन में समर्थ, जिन पूजा और सुपात्रदान में तत्पर, तथा रात्रि और दिन में कायोत्सग में स्थित होकर 
श्रात्म-ध्यान द्वारा स्व-पर के भेद-विज्ञान का श्रनुभव करने वाले, तथा तपरचरण द्वारा शरीर को क्षीण 
करने वाले धमंनिष्ठ व्यक्ति थे। भ्रात्म-विकास करना उनका लक्ष्य था। ग्रंथ की श्राद्य प्रशस्ति में हरसी 
साहू के कुटुम्ब का पूरा परिचय दिया हुआ्ना है। ग्रंथ में रचनाकाल दिया हुआ्ना नहीं है । 

३६ वीं प्रशस्ति 'मेहेसरचरिउ' की है, प्रस्तुत ग्रंथ में १३ संधियां और ३०४ कडवक हैं । जिनमें 
भरत चक्रवर्ती के सेनापति जयकुमार और उनकी धर्मपत्नी सुलोचना के चरित्र का सुन्दर चित्रण किया 
गया है। जयकुमार भ्रौर सुलोचना का चरित बड़ा ही पावन रहा है । ग्रंथ की द्वितीय-तृतीय संधियों में श्रादि 
ब्रह्मा-ऋषभदेवका गृह त्याग, तपश्चरण और केवलज्ञान की प्राप्ति, भरत की दिग्विजय, भरत बाहुबलि युद्ध, 
बाहुबलि का तपरचरण और केवल्य प्राप्ति श्रादि का कथन दिया हुआ है। छठवीं सन्धि के २३ कडवकों में 
सुलोचनाका स्वयम्बर, सेनापति मेघेश्वर (जयकुमार) का भरत चन्रवर्तीके पुत्र भ्रकंकीतिके साथ युद्ध करना 
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वर्णन दिया है। और ७वीं सन्धि में सलोचना श्नौर मेघेशवर के विवाह का कथन दिया हुआ है। भर ८वीं 
से १३वीं संधि तक कुबेर मित्र, हिरण्यगर्भ का पूर्वभव वर्णन तथा भीम भट्टारक का निर्वाण गमन, श्रीपाल 
चक्रवर्ती का हरण झ्रौर मोक्ष गमन, एवं मेघेशवर क। तपश्चरणा, निर्वाण गमन आदि का सुन्दर कथन 
दिया हुआ है। ग्रंथ काव्य-कला की दृष्टि से उच्चकोटि का है। ग्रंथ में कवि ने दुवई, गाहा, चामर, घत्ता, 
पद्धडिया, समानिका श्र मत्तगयंद ग्रादि छन्दों का प्रयोग किया है। रसों में श्रृंगार, वीर, बीभत्स और 
शानन्‍्त रस का, तथा रूपक उपमा और उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की भी योजना की गई है। इस कारण 
ग्रंथ सरस और पठनीय बन गया है । 


कवि ने ग्रंथ में अपने से पूव॑वर्ती निम्न कवियों और उनकी कृतियों का उल्लेख किया हैं । कवि 
चक्रवर्ती धीरसेन, देवनन्दी अपर नाम पृज्यपाद (ईस्वी सन्‌ ४७५ से ५२५ ई०) जनेन्द्र व्याकरण, वज्सेन 
और उनका पड्दर्शन प्रमाण नाम का जैन स्याय का ग्रंथ । रविधेश (वि० सं० ७३४) तथा उनका पद्म- 
चरित, पून्नाटसंघी जिनसेन (वि० सं० ८४०) और उनका हरिवंश, महाकवि स्वयंभू, चत्‌र्मव तथा पुष्प- 
दन्त, देवसेन का मेहेसरचरिउ (जयक्रुमार-सुलोचना चरित) दिनकरसेन का ग्रनंगचरित । 

ग्रंथ की ग्रादन्त प्रशर्तियों में ग्रन्थ रचना में प्रेरक ग्वालियर नगर के सेठ अग्रवाल कुलावतंश 
साहू खेऊ या खेमसिंह के परिवार का विरतृत परिचय दिया हुआ है। और ग्रन्थ की प्रत्येक सन्धि के 
प्रारम्भ में कवि ने संरकृत इलोकों में आश्रयदाता उक्त साहू की मंगल कामना की है। द्वितीय संधि के 
प्रारम्भ का तिम्न पद्य दृष्टव्य है । 


तीर्थेशों वृषभेश्वरों गणनुतो गौरीश्वरो शंकरो, 
आदीशो हरिणंचितो गणपति: श्रीमान्युगादिप्रभु: । 
नाभेयो शिववाद्धिवर्धन शशि: कंवल्यभाभासुरः, 
क्षेमाख्यस्य गुणान्वितस्य सुमते: कुर्याच्छिवं सो जिन: ॥ 


इस पद्य में ऋषभदेव के विशेषणा प्रयुक्त हुए हैं वे जहाँ उनकी प्राचीनता के द्योतक हैं, वहाँ 
वे ऋषभदेव और शिव की साहश्यता की भांकी भी प्रस्तुत करते हैं। ग्रन्थ सुन्दर है श्रौर इसे प्रकाश में 
लाना चाहिये । 

४० वीं प्रशस्ति 'सम्मत्तगुणानिधान' की हैं। ग्रंथ में ४ संधियां और १०८ कडवक दिये हुए 
हैं। जिनकी आनुमानिक इलोक संख्या तेरहसौ पचहृत्तर के करीब है। जिनमें सम्यकत्व का स्वरूप, उनका 
माहात्म्य तथा सम्यकत्व के श्राठ अंगों में प्रसिद्ध होने वाले प्रमुख पुरुषों की रोचक कथाएं बहुत ही सुन्दरता 
से दी गई हैं। जो पाठकों को अत्यन्त सुचिकर और सरस मालूम होती हैं । 

प्रस्तुत ग्रंथ गोपाचल (ग्वालियर) निवासी साहु खेमसिह के सुपुत्र साहु कमलसिह के अनुरोध से 
बनाया गया है, और उन्हीं के नामांकित भी किया गया है। इस ग्रंथ की प्रथम संधि के १७वें कडवक से 
स्पष्ट है कि साहु खेमसिंह के पुत्र कमलसिह ने भगवान आदिनाथ की एक विशालमूर्ति का निर्माण कराया 
था, जो ग्यारह हाथ ऊँची थी, श्रौर जो दुगंति के दु:ःखों की विनाशक, मिथ्यात्वरूपी गिरीन्द्र के लिये वज्र 
समान, भव्यों के लिए शुभ गति प्रदान करने वाली, तथा दुःख, रोग, शोक की नाशक थी । श्रर्थात्‌ जिसके 
दर्शन, चिन्तन से भव्यों की भव-बाधा सहज ही दूर हो जाती थी। इस महत्वपूर्ण मूर्ति को प्रतिष्ठा कर 
उसने महान्‌ पुण्य का संचय किया था और चतुविध संघ की विनय भी की थी । ग्रन्थ की श्राथन्त प्रशस्ति 
में साहु कमलसिह के कुटुम्ब का विस्तृत परिचय दिया हुआ्ना है। ग्रन्थ-गत कथाश्रों का ग्राधार आ्राचार्य॑ 


श्ष जन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 
सोमदेव के यशस्तिलकचम्पू का छठा झ्राश्वास रहा जान पड़ता है। ग्रंथ का रचनाकाल वि० संवत्‌ 
१४९२ है । 

४१ वीं प्रशस्ति 'रिट्रगोमिचरिउ या हरिवंश पुराण' की है। प्रस्तुत ग्रन्थ में १४ सन्धियाँ 
और ३०२ कडवक हैं तथा १६०० के लगभग पद्च होंगे, जिनमें ऋषभ चरित, हरिवंशोत्पत्ति, वसुदेव और 
उनका पूर्वभव कथानक, बन्धु-वान्धवों से मिलाप, कंस बलभद्र और नारायणा के भवों का वर्गान, नारायण 
जन्म, कंसवध, पाण्डवों का जुए में हारना द्रोपदी का चीर हरन, पाण्डवों का भ्ज्ञातवास, प्रद्यम्न को विद्या 
प्राप्ति और श्रीकृष्ण से मिलाप, जरासंध वध, कृष्ण का राज्यादि सुखभोग, नेमिनाथ का जन्म, बाल्यक्रीड़ा 
यौवन, विवाहमैं वराग्य, दीक्षा तथा तपदचरणा केवलज्ञान और निर्वाणा प्राप्ति श्रादिका कथन दिया है। ग्रंथ 
में जैनियों के बाईसवें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की जीवन-घटनाझ्रों का परिचय दिया हुआ है । नेमिनाथ 
यदुवंशी क्षत्री थे । और थे कृष्ण के चचेरे भाई। उन्होंने पशुओं के बंधन खुलवाए। श्ौर संसार की असा- 
रता को देख, वरागी हो तपर्चरणा द्वारा आत्म-शोधन किया, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बने, और जगत को 
आत्महित करने का सुन्दरतम मार्ग बतलाया। उनका निर्वाण स्थान ऊर्जयन्त गिरि या रेवतगिरि है जो 
प्राज भी नेमिनाथ के अभ्रतीत जीवन की भाँकी को प्रस्तुत करता है। तीर्थंकर नेमिकुमार की तपश्चर्या और 
चरण रज से वह केवल पावन ही नहीं हुआ, किन्तु उसको महत्ता लोक में श्राज भी मोज द है । 


इस ग्रंथ की रचना योगिनीपुर (दिल्ली) से उत्तर की श्रोर बसे हुए किसी निकटवर्ती नगर का 
नाम था, जो पाठ की भशुद्धि के कारण ज्ञात नहीं हो सका। ग्रंथ की रचना उस नगर के निवासी गोयल 
गोत्रीय अग्रवाल वंशी महाभव्य साहु लाहा के पुत्र संघाधिप साह लोणा की प्रेरणा से हुई है। ग्रंथ की 
आचन्त प्रशरितियों में साहु लोणा के परिवार का संक्षिप्त परिचय कराया गया है| 

कवि ने ग्रन्थ में अपने से पूव॑वर्ती विद्वानों और उनके कुछ ग्रंथों का उल्लेख किया है, देवनन्दि 
(पृज्यपाद ) जनेन्द्र व्याकरण, जिनसेन (महापुराण) रविषेण (जैन रामायणा-पद्मचरित) कमलकीति और 
उनके पट्टधर शुभचन्द्र का नामोल्लेख है। जिनका पट्टाभिषेक कनकगिरि वर्तमान सोनागिरि में हुआ था। 
साथ ही कवि ने अपने रिट्रृशैमिचरिउ से पहले बनाई हुई अपनी निम्त रचनाओ्रों के भी नाम दिए हुए हैं। 
महापुराण, भरत-सेनापति चरित (मेघेश्वर चरित) जसहरचरिउ ( यशोधरचरित ) वित्तसार, जीवंधर 
चरिएउ और पासचरिउ का नामोल्लेख किया है। ग्रंथ में रचनाकाल नहीं दिया, इसलिए यह निश्चित 
बतलाना तो कठिन है कि यह ग्रंथ कब बना ? फिर मी अन्य सूत्रों से यह अनुमान किया जा सकता है कि 
प्रस्तुत ग्रंथ विक्रम की १५ वीं शताब्दो के अन्तिम चरण या १६ वीं के प्रथम चरणा में रचा गया है । 

४२ वीं प्रशस्ति 'धणकुमार चरिउ' की है जिसमें चार सन्धियां श्रौर ७४ कडवक हैं। जिनकी 
इलोक संख्या ८०० इलोकों के लगभग है। जिनमें धनकुमार की जीवन-गाथा अंकित की गई है । प्रस्तुत 
ग्रंथ को रचना आरौन जिला ग्वालियर निवासी जैसवाल वंशी साहू पुण्यपाल के पृत्र साहु भुल्लण की 
प्ररणा एवं अनुरोध से हुई है। प्रतएव उक्त ग्रंथ उन्हीं के नामांकित किया गया है | ग्रंथ की आद्य प्रशस्ति 
में साहु भुल्लणा के परिवार का विस्तृत परिचय कराया गया है। 


इस ग्रंथ की रचना कब हुई ? यह ग्रंथप्रशस्ति पर से कुछ ज्ञात नहों होता; क्योंकि उसमें रचना 
काल दिया हुआ नहीं है। किन्तु प्रशस्ति में इस ग्रंथ के पूव॑वर्ती रचे हुए ग्रंथों के नामों में 'ऐमिजिशिद चरिड' 
(हरिवंश पुराण) का भी उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि यह ग्रंथ उसके बाद बनाया गया है। 


अस्तावना 8९ 


४३ वीं प्रशस्ति 'जसहर चरिउ' की है जिसके कर्ता भी उक्त कवि रहइप्व हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में 
४ सन्धियाँ और १०४ कडवक है । जिनको इलोक संख्या६०० के लगभग है । ग्रंथ में योभेय देशके राजा यशोधर 
औ्औौर चन्द्रतती का जीवन परिचय दिया हुआ है। ग्रंथ का कथानक सुन्दर और हृदय-प्राही है और वह जीव 
दया की पोषक वार्ताओ्रों से ग्रोत-प्रोत है । यद्यपि राजा यशोधर के सम्बंध में संस्क्ृतभाषा में श्रनेक चरित 
ग्रन्थ लिखे गए हैं जिनमें श्राचार्य सोमदेव का 'यशस्तिलक चम्पू” सबसे उच्चकोटि का काव्य-प्रन्थ है। परंतु 
प्रपभ्रंश भाषा की यह दूसरी रचना है । प्रथम भ्रन्थ महाकवि पुष्पदन्त का हैं। यद्यपि भ० अ्मरकीर्ति ने 
भी जसहर चरिउ' नाम का ग्रंथ लिखा था; परंतु वह अ्रभी तक अ्रनपलब्ध है । 

इस ग्रन्थ की रचना भट्टारक कमलकीति के अनुरोध से तथा योगिनीपुर (दिल्ली) निवासी भ्रग्र- 
वाल वंशी साहु कमलसिह के पुत्र साहु हेमराज की प्रेरणा से हुई है। अताव ग्रंथ उन्हीं के नाम किया गया 
है। उक्त साहु परिवार ने गिरनार जी की तीथ्थयात्रा का संघ चलाया यथा। ग्रंथ की आद्यन्त प्रशस्ति में 
साहु कमलसिह के परिवार का विस्तृत परिचय कराया गया है। कवि ने यह ग्रंथ लाहड़पुर के जोधा 
साहु के विहार में बंठकर बनाया है, और उसे स्वयं 'दयारसभर गुशापवित्तं--पवित्र दयारूपी रस से 
भरा हुआ बतलाया है। 

४४ वीं प्रशस्ति 'अणथमी कहा की है। इस कथा में रात्रिभोजन के दोषों श्रौोर उससे होने 
वाली व्याधियों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि दो घड़ी दिन के रहने पर श्रावक लोग भोजन करें; 
क्‍योंकि सूर्य के तेज का मंद उदय रहनेपर हृदय-कमल संकुचित हो जाता है, भ्रतः रात्रि भोजनके त्याग का 
विधान धामिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से किया गया है जेसा कि उसके निम्न दो पद्चों से 
प्रकट है:-- 

“जि रोय-दलहिय दीण भ्रणाह, जि कुट्द-गलिय कर करण सवाह। 
दृहग्गु जि परियणु वग्णु भ्रणेहु, सु-रयरिहि भोयणु फलु जि मुणहु । 
घड़ी दुईइ वासरु थक्‍कइ जाम, सुभोयरणा सावय भुंजहि ताम। 
दिवायरु तेज जि मंदउ होइ, सकुच्चइ चित्तहु कमल जिव सोइ | 


कथा रचने का उदृेश्य भोजन सम्बन्धी असंयम से, रक्षा करना है, जिससे श्रात्मा धामिक मर्या- 
दाझ्ओों का पालन करते हुए शरीर को स्वस्थ बनाये रखे । 

४५ वीं प्रशस्ति 'श्रप्प-संबोह-कव्ब' की है। यह एक छोटा सा काव्य-ग्रंथ है जिसे कवि ने श्रात्म- 
सम्बोधनाथ बनाया है। ग्रात्म-हित को दृष्टि में लक्ष्य रखते हुए हिंसादि पंच पापों और सप्त व्यसनादि से 
ग्रात्म-रक्षा करने का उपाय बतलाया गया है--हिसादि पापों का त्याग कर आत्म-कतंव्य की ओर दृष्टि 
रखने का प्रयत्न किया गया है, जिससे मानव इस लोक तथा परलोक में सुख-शान्ति प्राप्त कर सके । ग्रंथ 
बहुत सुन्दर हूँ, पर अ्रभी तक भ्रप्रकाशित है । 

४६ वीं प्रशस्ति 'सिद्धांताथंसार' की है, इस ग्रंथ का विषय भी सेद्धांतिक है और भ्रपश्रंश 
के गाथा छुंद में रचा गया है । इसमें सम्यग्दर्शन, जीव स्वरूप, गुणस्थान, ब्रत, समिति, इंद्विय-निरोध 
प्रादि ग्रावश्यक क्रियाशरों का स्वरूप, भ्रद्माईस मूलगुण, अष्टकर्म, द्वादशांगश्रुत, लब्धिस्वरूप, द्वादशानुप्रेक्षा 
दशलक्षणधर्म, भ्रौर ध्यानों के स्वरूप का कथन दिया गया हें। इस ग्रंथ की रचना वरिकवर श्रेष्ठी 
खेमसी साहु या साहु खेमचंद्र के निमित्त की गई है। परंतु खेद हैं कि उपलब्ध ग्रंथ का भ्रंतिम भाग खंडित 
हैं। लेखक ने कुछ जगह छोड़कर लिपि पुष्पिका की प्रतिलिपि कर दी है। ग्रंथ के शुरू में कवि ने लिखा है 


१०० ज॑तग्रंथ प्रशास्ति संग्रह 


कि यदि मैं उक्त सभी विषयों के कथन में स्खलित हो जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह ग्रंथ 
भी तोमर वंशी राजा कीतिसिह के राज्य में रचा गया हैं । 

४७ वीं प्रशस्ति 'बत्तसार' नामक ग्रंथ की है। जिसके कर्ता कवि रहइपू हैं। प्रस्तुत ग्रंथ में 
छह सर्ग या अंक (अध्याय) हैं। ग्रंथ का अन्तिम पत्र श्रुटित है जिसमें ग्रंथकार की प्रशस्ति उल्लिखित होगी । 
यह ग्रंथ अ्रप भ्रंश के गाथा छुंद में रचा गया है जिनकी संख्या ७५० है | बीच बीच में संस्कृत के गद्य-पद्यमय 
वाक्य भी भ्रन्थांतरों से प्रमाण स्वरूपमें उद्धत किये गये हैं। प्रथम अभ्रधिकार में सम्यग्दर्शन का सुन्दर विवेचन 
है, श्र दूसरे ग्रधिकार में मिथ्यात्वादि छह गुणास्थानों का स्वरूप निर्दिष्ट किया है । तीसरे अभ्रधिकार 
में दोष गुण-स्थानों का और कर्मस्वरूप का वर्णन है। चोथे भ्रधिकार में बारह भावनाओं का कथन दिया 
हुआ है। पाँचवें श्रक में दशलक्षण धर्म का निदंश है और छठवें ग्रध्याय में ध्यान की विधि और स्वरूपादि 
का सुन्दर विवेचन दिया हुआ है। इस तरह इस ग्रन्थ में जनध्म के तात्त्विक स्वरूप का सुन्दर विवेचन 
किया गया है। ग्रन्थ सम्पादित होकर हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाश में आने वाला है। 

४८ वीं प्रशस्ति 'पुण्णासव कहा कोश” की है। जिसमें १३ संधियां दी हुई हैं जिनमें पुण्य 
का आखव करने वाली सुन्दर कथाओं का संकलन किया गया है । प्रथम सन्धि में सम्यकत्व के दोषों का 
वर्गान है, जिन्हें सम्यक्त्वी को टालने की प्रेरणा की गई है। दूसरी संधि में सम्यक्त्व के निरशंकितादि भ्रष्ट 
गुणों का स्वरूप निदिष्ट करते हुए उनमें प्रसिद्ध होने वाले अंजन चोर का चित्ताकषंक कथानक दिया हुआ 
है तीसरी साध में निकांक्षित और निरविचिकित्सा इन दो अंगों में प्रसिद्ध होने वाले ग्रनन्तमती श्रौर उदितो 
दय राजा की कथा दी गई है। धोथी संधि में अमृढ्हृष्टि और स्थितिकरण अंग में रेवती रानी और श्रेणिक 
राजा के पुत्र वारिषेण का कथानक दिया हुआ्ना है। पांचवीं सन्धि में उपगूहन भंग का कथन करते हुए उसमें 
प्रसिद्ध जिनभक्त सेठ की कथा दी हुई है। सातवीं सन्धि में प्रभावना भ्रंग का कथन दिया हुआ है। आठवीं संधि 
में पूजा का फल, नवमी संधि में पंचनमस्कार मंत्र का फल, दछ्वीं संधि में ग्रागमभक्ति का फल और 
ग्यारहवीं संधि में सती सीता के शील का कथन दिया हुआझा है । बारहवीं सन्धि में उपवास का फल और 
१३ वों संधि में पात्रदान के फल का वर्णान किया है | इस तरह ग्रन्थ की ये सब कथायें बड़ी हो रोचक और 
शिक्षाप्रद हैं । 


इस ग्रन्थ का निर्माण अग्रवाल कुलावतंस साहु नेमिदास की प्रेरणा एवं अनुरोध से हुमा है और 
यह ग्रंथ उन्हीं के नामांकित किया गया है। भ्रन्थ को ग्राचन्त प्रशस्तियों में नेमिदास भर उनके कुटुम्ब का 
विस्तृत परिचय दिया हुआ है । और बतलाया है कि साहु नेमिदास जोइरिपुर (दिल्ली) के निवासी थे 
और साह तोसउ के चार पुत्रों में से प्रथम थे। नेमिदास श्रावक ब्रतों के प्रतिपालक, शास्त्रस्वाध्याय, पात्र- 
दान, दया और परोपकार भआ्ादि सतृकार्यों में प्रवृत्ति करते थे। उनका चित्त समुदार था और लोक में उनकी 
धामिकता और सुजनता का सहज ही झ्राभास हो जाता है, और उनके द्वारा अगरणित मूर्तियों के निर्माण 
कराये जाने, मन्दिर बनवाने और प्रतिष्ठादि महोत्सव सम्पन्न करने का भी उल्लेख किया गया है । साह 
नेमिदास चन्द्रवाड के राजा प्रतापरुद्र से सम्मानित थे" । वे सम्भवत: उस समय दिल्‍ली से चन्द्रवाड चले 
गए थे, और वहां ही निवास करने लगे थे, श्र उनके भ्रन्य कुटुम्बी जन उस समय दिल्ली में ही रह रहे थे 
राजा प्रतापरुद्र चौहान वंशी राजा रामचंद्र के पुत्र थे, जिनका राज्य विक्रम सं० १४६८ में वहां विद्यमान 


१. णिय पयावरुह सम्माणिउ --पुण्यालव प्रशस्ति । 





प्रत्तावनी १०१ 


था' । ग्रन्थ में उसका रचनाकाल दिया हुआ नहीं है, परन्तु उसकी रचना पन्द्रहवीं शताब्दी के अंतिमचरण 
में हुई जान पड़ती है। क्योंकि उसके बाद मुस्लिम शासकों के हमलों से चन्द्रव ड़ को श्री सम्पन्नता को भारी 
क्षति पहुंची थी । 


कवि ने ग्रंथ की प्रत्येक संधि के प्रारम्भ में ग्रंथ रचना में प्रेरक साहु नेमिदास का जयघोष करते 
हुये मंगल कामना की है। ज॑सा कि उसके निम्नपद्यों से प्रकट है-- 


प्रतापरुद्रतूपराजविश्वुतस्त्रिका लदेवाचनवंचिता शुभा । 
जनोत्तशास्त्रामृतपानशुद्धधी: चिर क्षितों नन्‍्दतु नेमिदास: ॥ ३ 
सत्कवि गुणानुरागी श्रेयांन्निव पात्रदानविधिदक्ष: । 

तोसउ कुलनभचन्द्रो नन्‍्दतु नित्येव नेमिदासाख्य: ।॥४॥ 

ग्रन्थ अभी तक भ्रप्रकाशित है, उसे प्रकाश में लाना ग्रावद्यक है । 

४६ वीं प्रशस्ति 'जीवंधर चरिउ' की है। जिसमें तरह संधियां दी हुई हैं । प्रस्तुत ग्रंथ में दर्श न- 
विशुद्धयादि षोडशकारण भावनाग्रों का फल वर्णन किया गया है। और उनका फल प्राप्त करने वाले 
जीवंधर तीर्थंकर की रोचक कथा दी गई है । प्रस्तुत जीवंधर रवामी पूर्व विदेह क्षेत्र के श्रमरावती देश 
में स्थित गंधवंराउ (राज) नगर के राजा सीमंधर श्रौर उनको पट्ट महिषी महादेवी के पत्र थे। इन्होंने 
दर्शनविशुद्धयादि षोडश कारण भावनाओं का भक्तिभाव से चितन किया था, जिसके फलस्वरूप वे धर्म-तीर्थ 
के प्रवर्तक तीर्थंकर हुए । ग्रंथका कथा भाग बड़ा ही सुंदर है । परंतु ग्रंथ प्रति श्रत्यंत अ्रशुद्धरूप में प्रतिलिपि 
की गई है, जान पड़ता है प्रतिलिपिकार पुरानी लिपि का अभ्यासी नहीं था, प्रतिलिपि करवा कर पुन: 
जांच भी नहीं की गई । 

इस ग्रंथ का निर्माण कराने वाले साहु कुन्थ दास हैं, जो सम्भवत: ग्वालियर के निवासी थे । कवि 
ने इस ग्रन्थको उक्त साहु को श्रवण भूषण' प्रकट किया है। साथही उन्हें श्राचाय चरण सेवी, सप्त व्यसन 
रहित, त्यागी धवलकीति वाला, शास्त्रों के अर्थ को निरंतर अवधारण करनेवाला और शुभ मतो बतलाते 
हुए उन्हें साहु हेमराज और मोल्हा देवी का पुत्र बतलाया गया है और कवि ने उनके चिरंजीव होने की 
कामना भी को है । जैसा कि द्वितीय संधि के प्रथम पद्म से ज्ञात होता हे । 


२. चन्द्रवाड के सम्बन्ध में लेखक का स्वतन्त्र लेख देखिए । सं० १४६८ में राजा रामचन्द्र के राज्य में चन्द्र 
वाड में ग्रमरकीति के षट्‌कर्मोपदेश की प्रतिलिपि की गई थी, जो अब नागौर के भट्टारकीय शास्त्र भंडार 
में सुरक्षित है। यथा--- 
श्रथ संवत्सरे १४६८ वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण पंचदश्यां शुक्रवासरे श्रीमच्चन्द्रपाट नगरे महाराजाधिराज श्रीराम 
चन्द देवराज्ये। तत्र श्री कुंदकुंदाचार्यान्‍्वये श्री मूलसंध गूजरगोष्ठि तिहुयनगिरिया साहु श्री जग- 
सीहा भार्या: सोम तयोः पुत्रा: (चत्वाराः) प्रथम उर्देसीह (द्वितीय) ग्रज॑सहि तृतीय पहराज चतुर्थ 
खाह्मदेव । ज्येष्ठ पुत्र उदेसीह भार्या रतो, तस्य त्रयो: पुत्रा:, ज्येष्ठ पुत्र देल्हा द्वितीय राम तृतीय भीखम 
ज्येष्ठ पुत्र देल्हा भार्या हिरो (तयो:) पुत्रा: द्वयो, ज्येष्ठ पुत्र हालू द्वितीय पुत्र अ्रजु न ज्ञानावरणी कम 
क्षयार्थ इदं पट्कर्मोपदेश_लिखापित॑ । 

भग्नपृष्ठि कटिग्रीवा सच्च दृष्टि रधो मुख । 
कष्टेन लिखितं शास्त्र यत्नेन परिपालयेत ३ । --नागौर भंडार 


- न बी 


« ० दि 


१०२ जन प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


'जो भत्तो सूरिपाए विसशसगसथा जि विरत्ता स एयो । 
जो चाई पृत्त दाणे ससिपह धवली कित्ति वल्लिकु तेजो । 
जो नित्यो सत्य-अत्थे विसय सुहमई हेमरायस्स ताभ्रो । 
सो मोल्ही अंग जाओ्रो 'भवदु इह धुवं कुथुयासों चिराओो । 
९९वीं प्रशस्ति 'सिरिपालचरिउ' या सिद्धचक्र विधि' की है। जिसके कर्ता कवि रइधू हैं। इस 
ग्रन्थ में दश संधियां दी हुई हैं, और जिनकी झ्ानुमानिक इलोक संख्या दो हजार दो सौ बतलाई 
है । जिसमें चम्पापुर के राजा श्रीपाल और उनके सभी साथियों का सिद्धचक्रक्रत (अ्रष्टाह्विका व्रत) के 
प्रभाव से कुष्ठ रोग दूर हो जाने आदि की कथा का चित्रण किया गया है और सिद्धचक्ृत्रत का माहात्म्य 
ख्यापित करते हुए उसके अनुष्ठान की प्रेरणा की गई हैँ। प्रन्थ का कथाभाग बड़ा ही सुन्दर और चित्ता- 
कर्षक है । भाषा सरल तथा सुबोध है । यद्यपि श्रीपाल के जीवन परिचय और सिद्धचक्रव्रत के महत्व को 
चित्रित करने व।ले संस्कृत, हिंदी गुजराती भाषा में अनेक ग्र य लिखे गए हैं। परंतु भ्रपश्रंश भाषा का यह 
दूसरा ग्रंथ है । प्रथम ग्रंथ पंडित नरसेन का हूं । 
प्रस्तुत ग्रथ ग्वालियर निवासी अग्रवाल वंशी साहु बाटू के चतुर्थ पुत्र हरिसी साहु के अनुरोध से 
बनाया है और उन्हीं के नामांकित किया है । प्रशस्ति में उनके कुटुम्ब का संक्षिप्त परिचय भी अंकित है । 
कवि ने ग्रन्थ की प्रत्येक संधियों के प्रारम्भ में संस्कृत पद्यों में ग्रंथ निर्माण में प्रेरक उक्त साहु का यशोगान 
करते हुए उनकी मंगल कामना की हैं । जैसा कि ७ वीं संधि के निम्न पद्य से प्रकट है । 
यः सत्यं वदति ब्रतानि कुरुते शास्त्र पठंत्यादरात्‌ 
मोहं मुछचति गच्छति स्व समय धत्ते निरीहूं पद । 
पाप॑ लुम्पति पाति जीवनिवहूं ध्यानं समालम्बते । 
सो<यं नंदतु साधुरेव हरषी पुष्णाति धर्म सदा । 
-सिद्धचक्र विधि (श्रीपालचरित संधि ७) 
१०६वीं प्रशस्ति 'सम्यक्त्व कौमुदी' की हैं। इसमें सम्यकत्व की उत्पादक कथाओ्रों का बड़ा 
ही रोचक वर्णन दिया हुआ है, इसे कवि ने ग्वालियर के राजा डूंगरसिह के पुत्र राजा कीतिसिह के 
राज्य काल में रचा है, इसकी आदि श्रन्त प्रशस्ति से मालूम होता है कि यह ग्रंथ गोपाचल वासी गोला 
लारीय जाति के भूषण सेउसाहु की प्रेरणा से बनाया है। इसकी ७१ पत्रात्मक एक प्रति नागौर के 
भट्टारकीय ज्ञानभण्डार में मौजूद है उक्त पपूर्ण प्रशस्ति उसी प्रति पर से दी गई है। उस ग्रन्थ की पूरी 
प्रशस्ति वहां के पंचों तथा भट्टारक जी ने सन्‌ ४४ में नोट नहीं करने दी थी, इसीलिए वह अपूर्ण प्रशस्ति 
ही यहां दी गई है। 
कवि को प्रन्य कृतियाँ 
इन ग्रंथों के श्रतिरिक्त कवि की 'दश लक्षण जयमाला और 'षोडशकारण जयमाला' ये दोनों पूजा 
ग्रंथ भी मुद्रित हो चुके हैं। इनके सिवाय महापुराण, सुदसंणाचरिउ, करकण्डुचरिउ ये तीनों ग्रंथ भ्रभी 
श्रनुपलब्ध हैं। इनका भ्रन्वेषणकार्य चालू हैं। 'सोऋहं थुदि नाम की एक छोटी-सी रचना भी अनेकांत में 
प्रकाशित हो चुकी है । 
कवि रइधू ने भ्पने से पूव॑वर्ती कवियों का भ्रपनी रचनाओं में ससम्मान उल्लेख किया है' । जिन 
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१. विशेष परिचय के लिए देखिए, प्रनेकान्त वर्ष £ किरण € में प्रकाशित महाकवि रइधू नाम का लेख । 


प्रस्तावना १०३ 


के नाम इस प्रकार हैं-- १. देवनंदी (पूज्यपाद) २. रविषेण ३. चउमुह ४. द्रोण ५. स्वयंभूदेव ६. कविवर 
७. वजसेन ८. जिनसेन €. देवसेन १०. महाकवि पुष्पदन्त । 


कवि वंश-परिचय 


कविवर रइधू संघाधिप देवराय के पौत्र भ्ौर हरिसिघ के पुत्र थे, जो विद्वानों को आनन्ददायक 
थे। श्रौर माता का नाम 'विजयसिरि' (विजयश्री ) था, जो रूपलावण्यादि गुणों से भ्रलंकृत होते हुए भी 
शील संयमादि सदगुणों से विभूषित थी । कविवर की जाति पद्मावती पुरवाल थी और कविवर उक्त पद्मा- 
वती कुलरूपी कमलों को विकसित करने वाले दिवाकर (सूर्य) थे जंसाकि 'सम्मइजिन चरिउ' ग्रंथ की 
प्रशस्ति,के निम्न वाक्‍यों से प्रकट है-- 
पोमावइ कुल कमल-दिवायरु, हरिसिघ बृहयणा कुल, आाणंदणु । 
जस्स धरिज रइध्रू बुह जायज, देव-सत्थ-गुरु-पय-अगणुरायउ ॥ 
कविवर ने अपने कुल का परिचय 'पोमावइकुल' और पोमावइ 'पुरवाडवंस' जसे वावयों द्वारा 
कराया है। जिससे वे पद्मावती पुरवाल नाम के कुल में समुत्पन्न हुए थे। जेनसमाज में चौरासी उप- 
जातियों के श्रस्तित्व का उल्लेख मिलता है उनमें कितनी ही जातियों का अस्तित्व आ्राज नहीं मिलता; कितु 
इन चौरासी जातियों में ऐसी कितनी ही उपजातियां श्रथवा वंश है जो पहले कभी वहुत कुछ समृद्ध और 
सम्पन्न रहे हैं; कितु भ्राज वे उतने समृद्ध एवं वेभवशाली नहीं दीखते, और कितने ही वंश एवं जातियां 
प्राचीन समय में गौरवश्ञाली रहे हैं कितु श्राज उक्त संख्या में उनका उल्लेख भी शामिल नहीं है। जसे 
धर्कट १? आदि । 

इन चौरासी जातियों में पद्मावती पुरवाल भी एक उपजाति है, जो आ्ागरा, मेनपुरी, एटा, 

ग्वालियर आदि स्थानों में आबाद है, इनकी जन-संख्या भी कई हजार पाई जाती है। वर्तमान में यह 
जाति बहुत कुछ पिछड़ी हुई है तो भी इसमें कई प्रतिष्ठित विद्वान हैं। वे झ्राज भी समाज सेवा के कार्य में लगे 
हुए हैं। यद्याप इस जाति के विद्वान्‌ अपना उदय ब्राह्मणों से बतलाते हैं श्रौर अपने को देवनन्दी (पृज्यपाद) 
का सन्तानीय भी प्रकट करते हैं, परन्तु इतिहास से उनकी यह कल्पना केवल कल्पित ही जान पड़ती है । 
इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि उपजातियों का इतिवृत्त श्रभी अंधकार में हैं जो कुछ प्रकाश में आ 
पाया है उसके आधार से उसका अस्तित्व विक्रम की दशमी शताब्दी से पूर्व का ज्ञात नहीं होता, हो सकता 
है कि वे उससे भी पृ्व॑वर्ती रहीं हों, परन्तु बिना किसी प्रामाणिक ग्रनुसंधान के इस सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कहा जा सकता । 

पट्टावली वाला दूसरा कारण भी प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पट्टावली में झाचार्य पूज्य 

पाद (देवनन्दी) को पद्मावती-पुरवाल लिखा है, परन्तु प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाणों से उनका पद्मावती- 
प्रवाल होना प्रमारित नहीं होता, कारण कि देवनन्दी ब्राह्मण कुल में समुत्पन्न हुए थे। 

१. यह जाति जैन समाज में गौरव-शालिनी रही है । इसमें भ्नेक प्रतिष्ठित श्रीसम्पन्न श्रावक और विद्वान्‌ 
हुए हैं जिनकी कृतियां श्राज भी प्रपने भ्रस्तित्व से भूतल को समलंकृत कर रही हैं। भविष्यदत्त कथा के 
कर्ता बुध धनपाल झौर धर्मपरीक्षा के कर्ता बुध हरिषेण ने भी भ्रपने जन्म से 'धकंट वंश को पावन 
किया है। हरिषेण ने भ्रपनी धर्मपरीक्षा वि० सं० १०४८ में बनाकर समाप्त की है। धकंट वंश के 
प्रनुयायी दिगम्बर इ्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों में रहे हैं। 


१०४ जैन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


जाति और गोत्रों का भ्रधिकांश विकास अ्रथवा निर्माण गांव, नगर भ्रौर देश आदि के नामों पर 
से हुआ है। उदाहरण के लिए सांभर के आ्रास-पास के बघेरा स्थान से बघेरवाल, पाली से पल्‍लीवाल 
खण्डेला से खण्डेलवाल, श्रभ्नोहा से अग्रवाल, जायस अथवा जसासे जेसवाल और झोसासे ओसवाल जाति 
का निकास हुआ है। तथा चंदेरी के निवासी होने से चन्देरिया, चन्दवाड से चांदुवाड या चांदवाड और 
पद्मावती नगरी से पद्मावतिया आदि गोत्रों एवं म्‌रका उदय हुआ है । इसी तरह अन्य कितनी ही जातियों 
के सम्बंध में प्राचीन लेखों, ता म्रपत्रों, सिक्कों, ग्रन्थ-प्रशस्तियों और ग्रंथों श्रादि पर से उनके इतिदृत्त का 
पता लगाया जा सकता है । 
उक्त कविवर के ग्रंथों में उल्लिखित 'पोमावइ' शब्द स्वयं पद्मावती नाम की नगरी का वाचक 
है | यह नगरी पूर्व समय में खूब समृद्ध थी, उसकी इस समृद्धि का उल्लेख खजुराहो के वि० सं० १०५२ के 
शिलालेख में पःया जाता है, जिसमें यह बतलाया गया है कि यह नगरी ऊंचे-ऊंचे गगनचुम्बी भवनों एवं 
मकानातों से सुशोभित थी, जिसके राजमार्गों में बड़े-बड़े तेज तुरज्ञ दौड़ते थे और जिसकी चमकती हुईं 
स्वच्छ एवं शुभ्र दीवारें ग्राकाश से बातें करती थीं। ज॑साकि उक्त लेख के निम्न पद्यों से प्रकट है-- 
सोधुत्तंगपतड्भलद्भूनपथ प्रोत्तंगमालाकुला 
शुभ्राभ्रंकषपाण्दुरोच्चशिख रप्राकारचित्रा (म्व) रा 
प्रालेयाचल शड्भसन्नि (नि) भशुभप्रासादसझावती 
भव्यायूवंमभूदपुर्व रचना या नाम पद्मावती ।। 
त्वंगत्तंगतुरंगमोदगमक्षु (खु) रक्षोदाद्रज: प्रो [द्ध] त, 
यस्यां जीने (णं) कठोर बशु (ख्र) मकरो क्रूमदिराभ नमः । 
मत्तानेककरालकुम्भि करटप्रोत्कृष्टवृष्टया [दभु] वं। 
त॑ कर्दम मुद्रिया क्षितितलं ता ब्र (ब्र्‌)त कि संस्तुमः ॥ 
“--7फ्रांह्टाधओआ02 008 ५. 4. 0. 49 
इस समुल्लेख पर से पाठक सहज ही में पद्मावती नगरी की विशालता का अनुमान कर सकते हैं। 
इस नगरी को नागराजाशों की राजधानी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था और पद्मावती कांतिपुरी 
तथा मथुरा में नौ नागराजाओं के राज्य करने का उल्लेख भी मिलता है" पद्मावती नगरी के नागराजाओं 
के सिक्के भी मालवे में कई जगह मिले हैं'। ग्यारहवीं शताब्दी में रचित 'सरस्वतो कंठाभरण' में भी 
पद्मावती का वर्गान है और मालती-माधव में भी पद्मावती का कथन पाया जाता है जिसे लेखवृद्धि के भय 
से छोड़ा जाता है, परंतु खेद है कि आ्राज यह नगरी वहां भ्रपने उस रूप में नहीं है किन्तु ग्वालियर राज्य में 
उसके स्थान पर 'पवाया' नामक एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, जो कि देहली से बम्बई जाने वाली रेलवे 
लाइन पर देवरा' नाम के स्टेशन से कुछ ही दूर पर स्थित है। यह पद्मावती नगरी ही पद्मावती जाति के 
निकास का कारण है। इस दृष्टि से वर्तमान 'पवाया' ग्राम पद्मावती पुरवालों के लिए विशेष महत्व की 
वस्तु है। भले ही वहां पर आज पद्मावती पुरवालों का निवास न हो, किन्तु उसके श्रास पास तो झाज भी 
वहां पद्मावतीपुर वालों का निवास पाया जाता है। ऊपर के इन सब उल्लेखों पर से ग्राम नगरादिक नामों 
पर उपजातियों की कल्पना को पुष्टि मिलती है । 
१. नवनागा पद्मावत्यां कांतीपुर्या मथुरायां, विष्णु पु० अंश ४ श्र० २४। 
२. देखो, राजपूताने का इतिहास प्रथम जिल्द पृ० २३० । 


प्रस्तावना १०५ 


श्रद्धेय पं० नाधूरामजी प्रेमी ने 'परवारजाति के इतिहास पर प्रकाश” नाम के प्रपने लेख में 
परवारों के साथ पद्मावती पुरवालों का सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न किया था' और पं० बखतराम के 'बुद्धि- 
विलास के श्ननुसार सातवां भेद भी प्रकट किया है' । हो सकता है कि इस जाति का कोई सम्बन्ध परवारों 
के साथ भी रहा हो, किन्तु पद्मावती पुरवालों का निकास परवारों के सत्तम मूर पद्मावतिया से हुआ हो, यह 
कल्पना ठोक नहीं जान पड़ती और न॒किन्‍्हीं प्राचीन प्रमाणों से उसका समर्थन ही होता है और न सभी 
'पुरवाडवंश'” परवार ही कहे जा सकते हैं। क्योंकि पद्मावती पुरवालों का निकास पद्मावती नगरी के नाम 
पर हुआ्ना है परवारों के सत्तममूर से नहीं | श्राज भी जो लोग कलकत्ता श्रौर देहली आदि से दूसरे शहरों में 
चले जाते हैं उन्हें कलकतिया या कलकत्ते वाला देहलवी या दिल्‍ली वाला कहा जाता है, ठीक उसी तरह 
परवारों के सत्तममूर 'पद्मावतिया' की स्थिति है। 


गांव के नाम पर से गोत्र कल्पना कैसे की जातो थी इसका एक उदाहरण पं० बनारसोदासजी 
के अ्रधंकथानक से ज्ञात होता है और वह इस प्रकार है--मध्यप्रदेश के रोहतकंपुर के निकट “बिहोली' नाम 
का एक गांव था उसमें राजवंशी राजपृत रहते थे; वे गुरु प्रसाद से जनी हो गये और उन्होंने अपना 
पापमय क्रिया-काण्ड छोड़ दिया । उन्होंने णामोकार मन्त्र की माला पहनी उनका कुल श्रीमाल कहलाया 
और गोत्र बिहोलिया रक्खा गया । जैसा कि उसके निम्न पद्यों से प्रकट है-- 


याही भरत सुखेत में, मध्यदेश शुभ ठांउ । 

वर्स नगर रोहतगपुर, निकट बिहोली-गांउ ॥ ८ 
गांउ बिहोली में बसे, राजवंश रजपूत। 

ते गुरुमुख जनी भए, त्यांगि करम भ्रघ-भूत ॥ ६ 
पहिरी माला मंत्र की पायो कुल श्रीमाल । 

थाप्यो गोत्र बहोलिया, बीहोली रखप।ल ।। १० ॥ 


इसी तरह से उपजातियों और उनके गोत्रादि का निर्माण हुआ है । 

कविवर रहइधू भट्टारकीय पं० थे, भौर तात्कालिक भट्टारकों को वे अपना गुरु मानते थे श्र भट्टा- 
रकों के साथ उनका इधर-उधर प्रवास भी हुआा हैं भौर उन्होंने कुछ स्थानों में कुछ समय ठहरकर कई ग्रंथों 
की रचना भी की है, ऐसा उनकी ग्रंथ-प्रशस्तियों पर से जाना जाता है । बे प्रतिष्ठा वायं भी थे और उन्होंने 
अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा भी कराई थी । उनके द्वारा प्रतिष्ठित एक मूर्ति का मूर्तिलेख श्राज भी प्राप्त है भ्रोर 
जिससे यह मालूम होता है कि उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा सं० १४६७ में ग्वालियर के शासक राजा डू गरसिह 
के राज्य में कराई थी, वह मूर्ति आ्रादिनाथ की है ।” 

कविवर विवाहित थे या अविवाहित, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख मेरे देखने में नहीं आया और न 
कवि ने कहीं भ्रपने को बालब्रह्मचारी ही प्रकट किया है इससे तो वे विवाहित मालूम होते हैं और जान 


34 ४ -फ।. >पकााा > ००... कमममयाआआआममण७-नक ० 
व डिक. - कान नमक 


१, देखो, भ्रनेक|न्त वर्ष ३ किरण ७ 
२. सात खांप परवार कहावें, तिनके तुमको नाम सुनावें । 

श्रठसक्ला पुनि हैं चौसक्‍्खा, ते सवखा पुनि हैं दोसक्खा । 

सोरठिया भ्ररु गांगज जानो, पद्मावतिया सत्तम मानों ॥ --बुद्धिविलास 
३. देखो, ग्वालियर गजिटियर जि० १, तथा भ्रनेकान्त वर्ष १० 


१०६ जन प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


पड़ता है कि वे गृहस्थ-पंडित थे और उस समय बे प्रतिष्ठित विद्वान्‌ गिने जाते थे। ग्रन्थ-प्रणयन में जो 
भेंटस्वरूप धन या वस्त्राभूषण प्राप्त होते थे, वही उनकी आजीविका का प्रधान झ्राधार था । 

बलभद्रचरित्र (पद्मपुराण ) की अन्तिम प्रशस्ति के १७वें कडवक के निम्न वाक्यों से मालूम होता 
है कि उक्त कविवर के दो भाई और भी थे, जिनका नाम बाहोल और माहरणसिह था। जंसा कि उक्त 
प्रन्थ की प्रशस्ति के निम्न वाक्‍यों से प्रकट है-- 

सिरिपोमावइपुरवालवंसु, गांदउ हरिसिघु संघवी जासुसंसु 
घत्ता--बाहोल माहणासह चिरु गंदठ, इह रइधूकवि तीयउ वि धरा। 
मोलिक्य समाणउठ कलगुण जाणउ णंदउ महियलि सो वि परा॥ 


यहां पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मेघेश्वर चरित (ग्रादिपुराण) की 
संवत्‌ १५५१ की लिखी हुई एक प्रति नजीबाबाद जिला बिजनौर के श्ाास्त्र-भण्डार में है जो बहुत ही 
अशुद्ध रूप से लिखी गई है जिसके कर्ता ने भ्रपने को आचाय सिहसेन लिखा है श्रौर उन्होंने अपने को संघ- 
वीय हरिसिह का पुत्र भी बतलाया है। सिहसेन के आादिपुराणा के उस उल्लेख पर से ही पं० नाथरामजी 
प्रेमी ने दशलक्षण जयमाला की प्रस्तावना में कवि रइध्‌ का परिचय कराते हुए फुटनोट में श्री पंडित 
जुगलकिशोरजी मुख्तार की रइध्‌ को सिहसेन का बड़ा भाई मानने की कल्पना को श्रसंगत ठहराते हुए 
रइध्‌ और सिहसेन को एक ही व्यक्ति होने की कल्पना की है। परन्तु प्रेमीजी की भी यह कल्पना संगत 
नहीं है भ्रोर न रइध्ू सिहसेन का बड़ा भाई ही है किन्तु रइधू श्नौर सिहसेन दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं, 
सिहसेन ने श्रपने को आइरिय' प्रकट किया है जबकि रइधू ने अपने को पण्डित प्रौर कवि ही सूचित किया 
है। उस आ्रादिपुराण की प्रति को देखने श्ौर दूसरी प्रतियों के साथ मिलान करने से यह सुनिश्चित जान 
पड़ता है कि उसके कर्ता कवि रइधू ही हैं, सारे प्रन्थ के केवल आदि भ्रन्त प्रशस्ति में ही कुछ परिवर्तन है । 
शेप ग्रन्थ का कथा भाग ज्यों का त्यों है उसमें कोई अन्तर नहीं, ऐसी स्थिति में उक्त ग्रांदिपुराण 
के कर्ता रइश्ू कवि ही प्रतीत होते हैं, सिहसेन नहीं । हाँ, यह हो सकता है कि सिहसेनाचायें का कोई दूसरा 
ही ग्रन्थ रहा हो, पर उक्त ग्रन्थ 'सिंहसेनायरिय' का नहीं किन्तु रइधू कविकृत ही है। सम्मइजिनचरिउ 
की प्रशस्ति में रइधू ने सिहसेन नाम के एक मुनि का और भी उल्लेख किया है और उन्हें गुरु भी बतलाया 
श्रौर उन्हीं के वचन से सम्मइजिनचरिउ की रचना की गई है। घत्ता-- 
“तं णिसुणि वि गुरुणा गच्छहु गुरुणाईं सिहसेरा मुणे। 
पुरुसंठिउ पंडिउ सील अ्रखंडिउ भरिणउ तेण तं तम्मि खणि ॥१५॥ 
गुरु परम्परा 


कविवर ने अपने ग्रंथों में ग्रपने गुर का कोई परिचय नहीं दिया है और न उनका स्मरण ही 

किया है। हां, उनके ग्रन्थों में तात्कालिक कुछ भट्टारकों के नाम भ्रवश्य पाये जाते हैं जिनका उन्होंने 

ग्रादर के साथ उल्लेख किया है। पद्मपुराण की भ्राद्य प्रशस्ति के चतुर्थ कडव॒क की निम्न पंक्तियों में, उक्त 

ग्रन्थ के निर्माण में प्रेरक साहु हरसी द्वारा जो वाक्य कवि रइधू के प्रति कहे गए हैं उनमें रइघ्रू को 'श्रीपाल 

ब्रह्म आचाये के शिष्य रूप से सम्बोधित किया गया है। साथ ही साहू सोढल के निमित्त'नेमिपुराण' के रचे 

जाने श्रौर भ्रपने लिए रामचरित के कहने की प्रेरणा भी की गई है जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि रइघू 
के गुरु ब्रह्म श्रीपाल थे वे वाक्य इस प्रकार हैं :-- 


प्रस्तावता १०७ 


भो रइशप्नू पंडिउ गुणा शिहाणु, पोमावइ वर वंसहं पहाणु। 

सिरिपाल ब्रह्म आरयरिय सीस, महु वयणु सुणहि भो बुह गिरीस ॥। 

सोढल रिमित्त शेमिहु पुराण, विरयउ जहं॑ कइजण विहिय-माणु । 

तं॑ रामचरित्तु वि महु भणोहि, लक्खणश समेउ इय मणि मुणेहि ॥ 

प्रस्तुत ब्रह्म श्रीपाल कवि रइधू के गुरु जान पड़ते हैं, जो भट्वारक यश:कीर्ति के शिष्य थे। 'सम्मइ- 

जिनचरिउ' कौ अन्तिम प्रशरित में' मुनि यशःकीति के तीन शिष्यों का उल्लेख किया गया है, खेमचन्द 
हरिषेण भर ब्रह्म पाल्ह (ब्रह्म श्रीपाल)। उनमें उल्लिखित मुनि ब्रह्मपाल ही ब्रह्म श्रीपाल जान पढ़ते हैं । 
अ्रब तक सभी विद्वानों की यह मान्यता थी कि कविवर रइधू भट्टारक यशःकीति के शिष्य थे किन्तु इस 
समुल्लेख पर से वे यश कीति के शिष्य न होकर प्रशिष्य जान पड़ते हैं । 


कविवर ने अपने ग्रन्थों में भट्टारक यश:कीति का खुला यशोगान किया है और मेघेदवर चरित 
की प्रशस्ति में तो उन्होंने भट्टारक यश:कीतति के प्रसाद से विचक्षण होने का भी उल्लेख किया है। सम्मत्त 
गुण-णिहारा ग्रन्थ में मुनि यशःकीति को, तपस्वी, भव्यरूपी कमलों को संबोधन करने वाला सूर्य, और 
प्रवचन का व्याख्याता भी बतलाया है और उन्हीं के प्रसाद से श्रपने को काव्य करने वाला और पापमल का 
नाशक बतलाया है । जसा कि उसके निम्न पद्यों से स्पष्ट है :-- 
तह पुणु ,सुतव तावतवियंगो, भव्व-कमल-संबोह-पयंगो । 
ण्च्चोब्भासिय पवयण संगो, वंदिवि सिरि जसकित्ति असंगो | 
तासु पसाए कव्बु पयासमि, झआसि विहिउ कलि-मलु शिण्णासमि । 
इसके सिवाय यशोधर चरित्र में भट्टारक कमलर्कीति का भी गुरु नाम से स्मरगा किया है। 


निवास स्थान श्रोर समकालोन राजा 


कविवर रहघ्ू कहां के निवासी थे और वह स्थान कहां है। और उन्होंने ग्रंथ-रचना का यह 
महत्वपूर्ण कार्य किन राजाओं के राज्यकाल में किया है यह बात अवश्य विचारणीय है । यद्यपि कवि ने 
अपनी जन्मभूमि ग्रादि का कोई परिचय नहीं दिया, जिससे उस सम्बन्ध में विचार किया जाता, फिर भी 
उनके निवास स्थान श्रादि के सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी प्राप्त हो सको है उसे पाठकों की जानकारी 
के लिए नीचे दिया जाता है :-- 

उक्त कवि के ग्रन्थों से पता चलता है कि वे ग्वालियर में नेमिनाथ और वद्ध मान जिनालय में 
रहते थे और कवित्तरूपी रसायन निधि से रसाल थे। ग्वालियर १५वीं शताब्दी में खूब समृद्ध था, उस 
समय वहां पर देहली के तोमर वंश का शासन चल रहा था । तोमर वंश बड़ा ही प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंश रहा 
है भौर उसके शासनकाल में जेनधर्म को पनपने का बहुत कुछ आश्रय मिला है। जन साहित्य में ग्वालियर 
का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उस समय तो वह एक विद्या का केन्द्र ही बना हुआ था, वहां की मूतिकला 
ओर पुरातत्व की कलात्मक सामग्री आज भी दशकों के चित्त को भ्रपनी ओर आकर्षित कर रही है। उसके 
समवलोकन से ग्वालियर की महत्ता का सहज ही भान हो जाता है | कविवर ने स्वयं सम्यक्त्व-गुण-निधान 


१. मुणि जसकित्ति हु सिस्स गुणायरु, खेमचदु हरिसेणु तवायरु । 
मुंणि तं पाल्ह बंभुए णंदहु, तिण्णि वि पावहु भारु णिकंदहु । “-सम्मइ जिनचरिउ प्रशरित 


१०८ जन प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


नामक ग्रन्थ की श्राद्य प्रशस्ति में वालियर का वर्णान करते हुए वहां के तत्कालीन श्रावकों की चर्या का 
जो उल्लेख दिया है उसे बतौर उदांहरण के नीचे दिया जाता है :-- 

तहु रज्जि महायणा बहुधरणट्‌ठ, गुरु-देव-सत्थ विणयं वियट्ठ । 

जहि वियक्सण मणुव सब्व, धम्माणुरत्त-वर गलिय-गव्व ॥ 

जहि सत्त-वसण-चुय सावयाईं, रिवसहि पालिय दो-दह-वयाई । 

सम्महंसण-मणि-भूसियंग, रि।च्चोब्भासिय पवयणा सुयंग ॥ 

दारापेखण-विहि णिच्चलीण, जिण महिम महुच्छव णिरु पवीण । 

चेयणगुरा अप्पारुह पवित्त, जिण सुत्त रसायण सवण तित्त ॥ 

पंचम दुस्समु अइ-विसमु-कालु, रिगहलि वि तुरिउ पविहिउ रसालु । 

धम्मज्मारों जे कालु लिति, णवयारमंतु ग्रह-रिसु गुणंति ।॥ 

संसार-महण्णव-वडण-भीय, शिस्संक पमुह गुण वण्णाणीय । 

जहि णगारीयण दिढ सीलजुत्त, दागें पोसिय रिरु तिविह पत्त ॥ 

तिय मिसेणा लच्छि अ्रवयरिय एत्थु, गयरूव ण दीसइ का वि तेत्थ । 

वर अंवर कणायाहरण एहि, मंडिय तणु,सोहहि मरिए जडेहि ॥। 

जिण-णहरणा-पूय-उच्छाह चित्त, भव-तणु-भोयहि णिच्च॒ जि विरत्त । 

गुरु-देव पाप-पंकयाहि लीण, सम्मदंसणपालण पवीण ॥ 

पर पुरिस स-बंधव सरिस जांहि, अ्रह-णिसु पडिवण्णिय णिय मणाहि। 

कि वण्णामि तहि हउं पुरिस णारि, जहि डिभ वि सग वसणावहारि ।। 

पर्व्वाह पर्व्वाहि पोसहु कुणंति, घरि घरि चच्चरि जिण गुण थुणंति । 

साहम्मि य वत्थु शिरु वहंति, पर अवगुण भंपहि गुण कहंति ॥ 

एरिसु सावर्यहि विहियमाणु, ऐोमीसुरजिण-हरि वड्ढमाणु । 

णिवसइ जा रइधू कवि गुणालु, सुक्ति-रसायण-णिरहि रसालु ॥५॥ 

इन पद्यों पर दृष्टि डालने से उस समय के ग्वालियर की स्थिति का सहज ही ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है। उस समय लोग कितने धामिक सच्चरित्र और अपने कत्तंव्य का यथेष्ट पालन करते थे यह जानने तथा 
अनुकरण करने की वस्तु है। 
ग्वालियर में उस समय तोमर वंशी राजा डूंगरसिह का राज्य था। डंगरसिह एक प्रतापी भ्रौर 

जनधम में श्रास्था रखने वाला शासक था। उसने अपने जीवन काल में अनेक ज॑न मूर्तियों का निर्माण 
कराया, वह इस पुनीत कार्य को श्रपनी जीवित ग्रवस्था में पूर्ण नहीं करा सका था, जिसे उसके प्रिय पुत्र 
कीतिसिह या करण सिह ने पूरा किया था । राजा ड्ंगरसिंह के पिता का नाम गणेश या गरणापतिसिह था। 
जो वीरमदेव का पुत्र था । डंगरसिह राजनीति में दक्ष, शत्रुओं के मान मर्दन करने में समर्थ, भर क्षत्रियो- 
चित क्षात्र तेज से अलंकृत था। गुण समूह से विभूषित, अन्याय रूपी नागों के विनाश करने में प्रवीण, 
पंचाँग मंत्रशास्त्र में कुटल, तथा अ्रसि रूप अग्नि से मिथ्यात्व-हूपी वंश का दाहक था, जिसका यश सब 
दिशाओं में व्याप्त था, राज्य-पटु से अलंकृत विपुल, भाल भर बल से सम्पन्न था। डूंगरसिह की पट्टरानी 
का नाम चंदादे था जो अ्तिशय रूपवती और पतिब्रता थी। इनके पुत्रका नाम कीतिपाल या कीतिपाल था, 
जो अपने पिता के समान ही गुरणज्ञ, बलवान और राजनीति में चतुर था । इंगरसिंह ने नरवर के किले पर 


प्रस्तावनों १०६ 


घेरा डाल कर अपना ग्रधिकार कर लिया था| शत्रु लोग इसके प्रताप एवं पराक्रम से भयभीत रहते थे । 
जेनधर्म पर केवल उसका अनुराग ही न था किन्तु उस पर वह भ्रपनी पूरी आ्रास्था भी रखता था, फलस्वरूप 
उसने जन मूर्तियों की खुदवाई में सहस्रों रुपये व्यय किए थे । इससे ही उसकी ग्रास्था का श्रनुमान किया जा 
सकता है । 


डूंगरसिह सन्‌ १४२४ (वि० सं० १४८१) में ग्वालियर की गद्दी पर बेठा था। राज्य समय के दो 
मूर्ति लेख सम्बत्‌ १४६७ श्रौर १५१० के प्राप्त हैं। सम्बत्‌ १४८६ की दो लेखक प्रश्स्तियां-पं० विबुध श्रीधर 
के संस्कृत भविष्यदत्त चरित्र श्रौर अ्रपशभ्रंश-भाषा के सुकमालचरित्र की प्राप्त हुई हैं। इनके सिवाय' भविष्य 
दत्त पंचमी कथा की एक भ्रपूर्ण लेखक प्रशस्ति कारंजा के ज्ञान भण्डार की प्रति से प्राप्त हुई है। इंगरसिह 
ने वि० सं० १४८१ से सं० १५१० या इसके कुछ बाद तक शासन किया है । उसके बाद राज्य सत्ता उसके 
पुत्र कीतिसिंह के हाथ में आई थी । 


कविवर रहइधू ने राजा इंगरसिह के राज्य काल में तो अनेक ग्रन्थ रचे ही हैं किन्तु उनके पूत्र 
कीतिसिंह के राज्य काल में भी सम्यक्त्व कौमुदी की रचना की है। ग्रंथकर्ता ने उक्त ग्रन्थ की प्रशस्ति में 
कोतिसिह का परिचय कराते हुए लिखा है कि वह तोमर कुल रूपी कमलों को विकसित करने वाला सूर्य 
था और दुर्वार शत्रुओं के संग्राम से ग्रतृप्त था और अपने पिता डूंगरसिह के समान ही राज्यभार को धारण 
करने में समर्थ और बंदी-जनों ने जिसे भारी अर्थ समपित किया था और जिसकी निर्मल यश रूपी लता 
लोक में व्याप्त हो रही थी, उस समय यह कलिचक्रवर्ती था जसा कि उक्त ग्रंथ प्रशस्ति के निम्न वाक्‍यों से 
प्रकट है-- 
तोमरकुलकमलवियास भित्त, दुब्वारबरिसंगर ग्रतित्तु । 
डंगरणिवरज्जधरा समत्यु, वंदीयण समप्पिय भूरि-अत्थु ॥ 
चउराय विज्जपालण ग्रतंदु, णिम्मल जसवल्ली भुवणकंदु । 
कलिचक्कवट्टि पायडणिहाणु, सिरिकित्तिसिधु महिवइपहाणु ॥ 
-सम्यक्त्व कोमुदी पत्र २ नागौर भण्डार 
कीतिसिह वीर और पराक्रमी था उसने ग्रपना राज्य अपने पिता से भी श्रधिक विस्तृत किया 
था। वह दयालु एवं सहृदय था जनधमं के ऊपर उसकी विशेष आस्था थी। वह अपने पिता का 
प्राशाकारी था उसने अपने पिता के जनमूर्तियों के खुदाई के भ्रवशिष्ट कार्य को पूरा किया था। इसका 
पृथ्वीपाल नाम का एक भाई और भी था जो लड़ाई में मारा गया था। कौतिसिह ने अपने राज्य को 
यहां तक पललवित कर लिया था कि उस समय उसका राज्य मालवे के सम-कक्षका हो गया था । 
भ्रौर दिल्ली का बादशाह भी कीतिसिह की कृपा का अभिलाषी बना रहना चाहता था। सन्‌ १४६५ 


१. सन्‌ १४५२ (वि० सं० १५०६) में जौनपुर के सुलतान महमूदश्ाह शर्कों श्रौर देहली के बादशाह 
बहलोल लोदी के बीच होने वाले संग्राम में कौ तिसिह का दूसरा भाई पृथ्वीराज महमृदशाह के सेनापति 
फतहखां हार्बी के हाथ से मारा गया था। परन्तु कविवर रहृध्‌ के ग्रंथों में कीतिसिह के दूसरे भाई 
पृथ्वीराज का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता । 

-देखो टाड राजस्थान पृ० २५० स्वर्गीय महामना गोरीशंकर हीराचन्द जी झ्रोझा कृत गवालियर 
के तंवर वाली टिप्पणी । 


११० जेन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


(वि० सं० १४२२) में जौनपुर के महमूदशाह के पुत्र हुसंनशाह ने ग्वालियर को विजित करने के लिए बहुत 
बड़ी सेना भेजी थी, तब से कीतिसिंह ने देहली के बादशाह बहलोल लोदी का" पक्ष छोड़ दिया था और 
जौनपुर वालों का सहायक बन गया था । 


सन्‌ १४७८ में हुसनशाह दिल्ली के बादशाह बहलोल लोदी से पराजित होकर अपनी पत्नी और 
सम्पत्ति वगरह को छोड़कर तथा भागकर ग्वालियर में राजा कीतिसिह की शरणमें गया था तब कीतिसिह 
ने धनादि से उसकी सहायता की थी और कालपी तक उसे सकुशल पहुँचाया भी था। इसके सहायक दो 
लेख सन्‌ १४६८ (वि० सं० १५२५) शौर सन्‌ १४७३ (वि० सं० १५३०) के मिले हैं। कीतिसिह की मृत्यु 
सन्‌ १४७६ (वि० सं० १५३६) में हुई थी | अतः इसका राज्य काल संवत्‌ १५१० के बाद से सं० १५३६ तक 
पाया जाता है' इन दोनों के राज्यकाल में ग्वालियर में जनधर्म खूब पल्‍लवित हुआ । 


रचनाकाल 


कवि रहधू के जिन ग्रन्थों का परिचय दिया गया है, यहां उनके रचनाकाल के सम्बन्ध में विचार 
किया जाता है। रइधू के सम्मत्तगुरानिधान और सुकोसलचरिउ इन दो ग्रन्थों में ही रचना समय उप- 
लब्ध हुआ्ना है । सम्मत्तगुगनिधान नाम का ग्रंथ वि० सं० १४६२ की भाद्रप्रद शुक्ला पूर्णिमा मंगलवार के 
दिन बनाया गया है? और जो तीन महीने में पूर्ण हुआ था और सुकोशलचरिउ उससे चार वर्ष बाद 
विक्रम सं० १४६६ में माघ कृष्णा दशमी को अनुराधा नक्षत्र में पूर्ण हुआ है" । सम्मत्तगुणनिधान में किसी 
ग्रन्थ के रचे जाने का कोई उल्लेख नहीं है, हां सुकोशलचरिउ में पाश्वंनाथ पुराण, हरिवंश पुराण और 
बलभद्रचरिउ इन तीन ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि ये तीनों ग्रभ्थ भी संवत १४६६ से 
पूर्व रचे गये हैं और हरिवंश पुराण में त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित (महापुराण) मेघेश्वरचरित, यशोधर- 
चरित, वृत्ततार, जीवंधरचरित और पाश्वंचरित इन छह ग्रन्थों के रचे जाने का उल्लेख है, जिससे जान 
पड़ता है कि ये ग्रंथ भी हरिवंश की रचना से पूर्व रचे जा चुके थे। सम्मइ जिनचरिउ में, पाश्व॑पुराण, 
मेघेश्वरचरित, त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित रत्नाकर (महापुराण) बलभद्रचरित (पउमचरिउ) सिद्धचक्र 
विधि, सुदर्शनचरित और धन्यकुमारचरित इन सात ग्रन्थों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिससे यह 
प्रन्थ भी उक्त संवत्‌ से पूर्व रचे जा चुके थे । 

१. बहलोल लोदी देहली का बादशाह था उसका राज्य काल सन्‌ १४४५१ (वि० सं० १४०८) से लेकर 

सन्‌ १४८६९ (वि० सं० १५४६) तक ३८ वर्ष पाया जाता है | 
२. देखो, श्रोका जी द्वारा सम्यादित टाड राजस्थान हिन्दी पृष्ठ २५४ 
३. “चउदहसय वाणव उत्तरालि, वरिसइगय विकक्रमरायकालि । 

वक्‍्खेयत्तु जि जिणवय-समविख, भदहव मासम्मि स-सेय पक्खि । 

पुण्णमिदिणि कुजवारे समोई, मुहयारें सुहणामें जरोईं । 

तिहु मास रयहि पु०्णहुउ, सम्मत्तगुणा हिणिहाणधूठ ॥” 
४. “सिरि विक्कम समयंतरालि, बर्ट्टंतइ इंदु सम विसम कालि । 

चउदहसय संवच्छ रइ भ्रण्ण छण्णउ अ्रहिपुणु जाय पुण्ण । 

माह दुजि किण्हदहमी दिणम्भि, श्रणुराहुरिक्त पयडिय सकम्मि ॥ 


प्रस्तावना १११ 


इसके ग्रतिरिक्त करकण्डुचरिउ, सम्यक्त्व कौमुदी, आत्मसम्बोधकाव्य, अणथमीकथा, पुण्णासब 
कथा, सिद्धांताथंसार, दशलक्षण जयमाला और षोडशकारण जयमाला । इन प्राठ ग्रन्थों में से पुण्याख्रव- 
कथा कोष को छोड़कर दोष ग्रन्थ कहां और कब रचे गए, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता । रद्द ने प्राय: 
ग्रधिकांश ग्रन्थों की रचना ग्वालियर में रहकर तोमर वंश के शासक डूगरसिह और कीतिराज के 
समय में की है । जिनका राज्यकाल संवत्‌ १४८१ से सं० १५३६ तक रहा है। अ्रतएव कवि का रचनाकाल 
सं० १४८१ से १५३६ के मध्यवर्ती समय माना जा सकता है । 
मैं पहले यह वतला आ्राया हूं कि कविवर रइधू प्रतिष्ठाचार्य थे। उन्होंने कई प्रतिष्ठाएं कराई थीं। 
उनके द्वारा प्रतिष्ठित संवत्‌ १४६७ की आदिनाथ की भूत का लेख भी दिया था" । यह प्रतिष्ठा उन्होंने 
गोपाचल दुर्ग में कराई थी, इसके सिवाय, सं० १५१० और १५२५ की प्रतिष्ठित मूर्तियों के लेख भी उप- 
लब्ध हैं, जिनकी प्रतिष्ठा वहां इनके द्वारा सम्पन्न हुई है? सवत्‌ १५२४ में सम्पन्न होने वाली प्रतिष्ठाएँ रइध्ृू 
ने ग्वालियर के शासक कीतिसिह या करणसिह के राज्य में कराई है। जिनका राज्य संवत्‌ १५३६ तक रहा है। 
कुरावली (मैनपुरी) के मूर्तिलेखों में भी, जिनका संकलन बाबू कामताप्रसादजी ने किया था*। 
उसमें भी सं० १५०६ जेठ सुदि शुक्रवार के दिन चंद्रवाड में चोहान वंशी राजा रामचंद्र के पुत्र प्रतापसिह के 
राज्यकाल में अ्रग्रवाल वंशी साहू गजाधर और भोलाने भगवान शांतिनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी । 
अन्वेषण करने पर श्रन्य मूर्ति लेख भी प्राप्त हो सकते हैं। इन मूर्तिलिखों से कब रइधू के जीवनकाल पर 
अ्रच्छा प्रकाश पड़ता है। वे सं० १५२५ तक तो जीवित रहे ही हैं, कितु बाद में श्रौर कितने वर्ष तक जीवित 
रहे, यह निश्चय करना अ्रभी कठिन है, अन्य साधन-सामग्री मिलने पर उस पर और भी विचार किया 
जायगा। इस तरह कवि विक्रम की १५वीं शताब्दी के उत्तरा्ध भर १६वीं शताब्दीके पूर्वार्ध के विद्वान थे । 
५०वीं प्रशस्ति से लेकर क्रम से चौसटवीं प्रशस्ति तक १५ प्रशस्तियाँ ब्रत-सम्बन्धी कथा-म्रंथों की 
हैं। जिनके कर्ता भट्टारक ग्रुणाभद्र हैं। उन कथा-प्रंथों के नाम इस प्रकार हैं-- 
१ सवणश वारसिकहा, २ पकक्‍्खवइकहा, ३ आयास पंचमीकहा, ४ चंदायगावयकहा, ५ चंदरण छट्ठी 
कहा, ६ दुग्धारसकहा, ७ र्िद्दृहसत्तमीकहा, ८ मउडसत्तमीकहा, € पुप्फंजलिकहा, १० रयणत्तयकहा, ११ 
दहलवखणवयकहा, १२ भ्रणंतवयकहा, १३ लद्धिविहाणकहा, १४ सोलहकारणवयकहा, श्रौर १५ सुगंध- 
दहमीकहा । 
9 देखो, भनेकान्त वर्ष १०, किरण १०, तथा ग्वालियर गजिटियर जि० १ 
२. देखो, मेरी नोट कापी सं० १५२९ में प्रतिष्ठित मूतिलेख, ग्वालियर 
३. सं० १५०६ जेठ सुदि'' शुक्रे श्री चन्द्रपाट दुर्गे पुरे चौहान वंश राजाधिराज श्रीरामचन्द्रदेव युवराज श्री 
प्रतापचन्द्रदेव राज्य वर्तमाने श्री काष्ठा संघे मथुरान्वये पुष्कर गणे आचाय॑ श्री हेमकीतिदेव तत्पट्टे 
भ० श्री कमलकीतिदेव। पं० झाचाय॑ रेधू नामघेथ तद.म्नाये श्राग्रोतकान्वये वासिल गोत्र साहु 
त्योधर भार्या द्वौ पुत्री दौ सा० महराज नामानौ त्योंध० भार्या श्रीपा तथो:ः पुत्राश्वत्वार: संघा- 
धिपति गजाधर मोल्हण जलक्‌ रातू नामानः संघाधिपतिगजे भार्या द्वे राय श्रीगांगो नास्‍ने संघाधि- 
पति मोल्हण भा० सोमभश्री पुत्र तोहक, संघाधिपति जलकू भार्या महाश्री तयोः पुत्री कुलचन्द्र मेघ- 
चन्द्री संघपति रतू भा० प्रभया श्री साधु त्योंधर पुत्र महाराज भार्या मदनश्री पुत्री द्वे माणिक''' 
भार्या शिवर्दे''*'*' संघपति जयपाल भार्या मुगापते संधाधिपति गजाधर संधा० भोला प्रमुख शान्तिनाथ 
बिम्बं प्रतिष्ठापितं प्रणमितं च । देखो, प्राचीन जन लेख संग्रह, सम्पादक बा० कामताप्रसाद । 


११२ जन प्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


इन ब्रतकथाश्रों में, ब्रतका स्वरूप, उनके श्राचरण की विधि, और फलका प्रतिपादन करते हुए 
ब्रतकी महत्ता पर अ्रच्छा प्रकाश डाला गया है। आरात्म-शोधन के लिए ब्रतों की नितांत श्रावश्यकता है; 
क्योंकि ग्रात्म-शुद्धि के बिना हित-साधन सम्भव नहीं है। इन कथाओं में से पक्खवइ कथा श्रौर अ्रनन्तब्रत 
कथा ये दो कथायें तो ग्वालियर निवासी संघपति साह उद्धरण के जिनमन्दिर में निवास करते हुए साहु 
सारंगदेव के पुत्र देवदास की प्रेरणा से रची गई हैं भौर प्रणंतवयकहा, पुप्फंजलिवयकहा और दहलक्खण- 
वयकहा ये तीनों कथाएं ग्वालियर निवासी ज॑ंसवालवंशी चौधरी लक्ष्मणसिह के पुत्र पण्डित भीमसेन के 
ग्नुरोध से बनाई गई हैं। सातवीं णिद्दृहसप्रमीकथा गोपाचलवासी साहू बीधा के पुत्र सहजपाल के अनुरोध 
से लिखी गई है। शेष ६ कथाएँ किनकी प्रेरणा से रची गई हैं, यह कुछ ज्ञात नहीं होता । सम्भव है वे 
धामिक भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हों । 

भट्टारक गुरणाभद्र काष्ठासंघ माथुरान्वय के भट्टारक मलयकीति के शिष्य और भद्वारक यश:कीर्ति 
के प्रशिष्य थे और मलयकीति के बाद उनके पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। उनकी ये १५ कथाएं पंचायती 
मंदिर खजूर मस्जिद दिल्ली के शास्त्र भण्डार के एक गुच्छक में संग्रहीत हैं। इनकी अ्रन्य क्या रचनाएं हैं 
यह कुछ ज्ञात नहीं हो सका। यह भी प्रतिष्ठाचाय थे और भ्रनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा इनके द्वारा सम्पन्न हुई है। 

गुणाभद्र नाम के भ्रनेक विद्वान्‌ हो गए हैं। उनसे प्रस्तुत भट्वा रक गुणभद्र भिन्न हैं। इन्होंने श्रपने 
विहार द्वारा जिनधर्ं का उपदेश देकर जनताको धर्म में स्थिर किया है और जैनधर्म के प्रचार या प्रसार में 
सहयोग दिया है। इनके उपदेश से अनेक ग्रन्थ भी लिखे गये हैं। यद्यपि इन्होंने भ्रपनी रचनाओरों में किसी 
राजा का उल्लेख नहीं किया । किन्तु भ्रन्य सूत्रों से यह स्पष्ट जाना जाता है कि इनकी यह रचनाएँ ग्वालियर 
के तोमर वंशी राजा डू गरसिह के पुत्र कोति्सिह या करणासिंह के राज्यकाल में बनाई गई हैं। इनका 
समय विक्रम की १५वीं शताब्दी का अ्रन्तिम चरण और १६वीं शताब्दी के मध्य काल तक जान पड़ता है । 


कांरजा के सेनगढ़ भंडार की समयसार की लिपि प्रशस्ति वि० संवत्‌ १५१० वेशाख शुक्ला तीज 
की लिखी हुई है, जो गोपाचल में डू गरसिह के राज्यकाल में भट्टारक गुणभद्र की आम्नाय के भ्रग्रवाल वंशी 
गर्ग गोत्रीय साहु जिनदास ने लिखवाई थी ' । इससे भी गुणभद्र का समय १६वीं शताब्दी जान पड़ता है । 


५१वीं, ५२वीं, ५३वीं, ५थवीं, ५५वीं, ५६वीं, ५७वीं, ५८वीं, ५६वीं, ६०वीं, ६१वीं, ६२वीं, ६३वीं, 
और ६४वीं प्रशस्तियों का परिचय ५०वीं प्रशस्ति के साथ दिया गया है। 


६५वीं प्रशरित 'अ्रनंतन्नतकथा' की है, जिसमें कर्ता का नाम भ्रभी श्रज्ञात है। प्रस्तुत रचना पंचा- 
यती मन्दिर दिल्ली के शास्त्र भण्डार के एक गुच्छुक पर से दी गई हैं। रचनाकाल भी ग्रज्ञात है। फिर 
भी यह रचना १५वीं शताब्दी की जान पड़ती है। 


६६वीं प्रशस्ति आराहणासार' की है जिसके कर्ता कवि वीर हैं। प्रस्तुत रचना में सम्यग्दर्शन 

सम्यज्ञान और सम्यक्चारित्र और सम्यक्तपरूप चार आराधनाओं का स्वरूप संक्षेप में दिया गया है। 

वीर कवि कब हुए श्र उनका समय तथा गुरु परम्परा क्या है ? यह रचना पर से कुछ ज्ञात नहीं होता । 

यह रचना आमेर शास्त्र भण्डार के एक गुच्छक पर से संगृहीत की गई है। वीर नाम के एक कवि वि० 

सं० १०७६ में हुए हैं जिन्होंने उक्त संवत्‌ में जंबू स्वामिचरित्र की रचना की थी। ये दोनों एक ही हैं या 
भिन्न हैं। यह अ्रभी विचारणीय है। 


. १. देखो श्रनेकान्त वर्ष १४ किरण १० पृ० २६६ 


भस्तावना ११३ 


६७वीं प्रशस्ति 'हरिसेणाचरिउ' की है, जिसके कर्ता अज्ञात हैं। प्रस्तुत ग्रन्थमें हरिषेगा चक्रवर्ती का 
जीवन परिचय दिया हुआ है। चरित सुन्दर और शिक्षाप्रद है। यह चक्रवर्ती बीसवें तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथ 
के समय में हुए हैं। यह बड़े वीर धर्मात्मा और अपनी माता के प्राज्ञाकारी पृत्र थे। चक्रवर्ती की माता 
जनधरमम की श्रद्धालु और धर्मात्मा थी, उसकी भावना जैन रथोत्सव निकलवाने की थी, परन्तु कारणवश 
वह अपनी भावना को पूरा करनेमें समर्थ नहीं हो रही थी। हरिषेण चक्रवर्ती ने श्रनेक जिनमन्दिर बनवाए, 
प्रतिष्ठाएँ सम्पन्न कीं और महोत्सवपु्वक रथोत्सव निकलवाकर अपनी माता की चिरसाधना को सम्पन्न 
किया । इनके एक पुत्र ने कैलाश पव॑त पर तप धारण किया और क्म-सनन्‍्तति का उच्छेदकर अविनाशीपद 
प्राप्त किया था। उससे चक्रवर्ती को भारी सन्ताप हुआ, किन्तु ज्ञान और विवेक से उसका शमन किया और 
श्रन्त में स्वयं चक्रवर्ती ने राज्य-वंभव को असार जान दीक्षा लेकर आत्म-साधना की और अ्रविनाशी स्वात्म- 
लब्धि को प्राप्त किया । ग्रन्थ की रचना कब और कहाँ हुई ? यह कुछ ज्ञात नहीं होता, सम्भव है रचना 
१५वीं शताब्दी या उससे पूव॑वर्ती हो । 


६८ वीं प्रशस्ति 'मयणा पराजय' की है जिसके कर्ता कवि हरदेव हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ के दो परिच्छेदों 
में से प्रथम में २७ और दूसरे में ६९ कुल ११८ कडवक हैं। जिनमें मदन को जीतने का सुन्दर सरस वर्णन 
किया गया है। यह एक छोटा-सा रूपक खण्ड काव्य है। इसमें पद्धडिया, गाथा और दुबई छन्द के सिवाय 

वस्तु (रड्ढा) छन्द का भी प्रयोग किया गया है। किन्तु इन छुन्दों में कवि को वस्तु या रडढा छन्द ही 
प्रिय रहा है * छन्द के साथ ग्रन्थ में यथा स्थान अलंकारों का भी संक्षिप्त वर्णन पाया जाना इस काव्य 
ग्रंथ की भ्रपनी विशेषता है। ग्रंथ में अनेक सूक्तियां दी हुई हैं जिनसे ग्रंथ सरस हो गया है। उदाहरणार्थ 
यहाँ तीन सूक्तियों को उद्धृत किया जाता है-- 


१. असिधारा पहेण को गच्छुइ--तलवार की धार पर कौन चलना चाहता हूं 
२. को भुयदंडहि सायरु लंघहि--भ्रुजदंड से सागर कौन तरना चाहेगा 
३. को पंचाणणु सुत्तर खवखलइ--सोते हुए सिह की कौन जगाएगा। 


ग्रन्थ का कथानक परम्परागत ही है, कवि ने उसे सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया है, रचना का 
ध्यान से समीक्षण करने पर शुभचन्दाचार्य के ज्ञानाणंव का उस पर प्रभाव परिलक्षित हुआ जान पड़ता 
है। जो तुलना करने से स्पष्ट हो सकता है। 


इस रूपक-काव्य में कामदेव राजा, मोहमंत्री, भ्रहंकार और अज्ञान झ्रादि सेनापतियों के साथ 
भावनगर में राज्य करता है । चारित्रपुर के राजा जिनराज उसके शत्रु हैं; क्योंकि वे मुक्तिरूपी लक्ष्मी 
से अपना विवाह करना चाहते हैं । कामदेव ने राग-द्वेष नाम के दूत द्वारा जिनराज के पास यह संदेश 
भेजा कि आप या तो मुक्ति-कन्या से विवाह करने का अपना विचार छोड़ दें, ओर अपने ज्ञान, दशन- 
चरित्ररूप सुभटों को मुझे सोंप दें, अन्यथा युद्ध के लिए तेयार हो ज।एं । जिनराज ने कामदेव से युद्ध करना 
स्वीकार किया और अंत में कामदेव को पराजित कर अपना विचार पूर्ण किया । 


॥, -“»+-+बन्‍न्बः-- न _>-मन»ममक न जमे: न ने निननिी बी न मननन-ममनानन + 


१. प्राकृत-पिगल में रडढा छन्‍्द का लक्षण इस तरह दिया है। जिसमें प्रथम चरण में १५ मात्राएं, दृतीय 
चरण में १२ तृतीय चरण में १५, चतुर्थ चरण में ११, झौर पाँचवें चरण में १४ मात्रा हों, इस तरह 
१५२०८१२०८१४०८ ११०८ १५, कुल ६८ मात्राश्रों के परचात्‌ भ्नन्‍्त में एक दोहा होना चाहिए, तब प्रसिद्ध 
रड्ढा छन्द होता है। जिसे वस्तु छन्द भी कहा जाता है। . (देखो, प्रा० पि० १--१३३) 
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कवि-परिचय 

यद्यपि कवि ने अपना कोई विशेष परिचय ग्रन्थ में नहीं दिया, फिर भी प्रथम संधि के दूसरे- 
तीसरे कडवक से ज्ञात होता है कि कवि का नाम हरि या हरिदेव था । इनके पिता का नाम चड्ढदेव श्रौर 
माता का नाम चित्रा (देवी) था। इनके दो ज्येष्ठ और दो कनिष्ठ भाई भी थे। उनमें जेठे भाइयों का नाम 
किकर ओर कृष्ण था । इनमें किकर गुणवान और क्रृष्ण स्वभावतः निपुणा था, कनिष्ठ भाइयों के नाम 
क्रमश: द्विजवर और राघव थे, ये दोनों ही धर्मात्मा थे । 

संस्कृत 'मदन पराजय' इसी रूपक-प्रन्थ का संवद्धित भ्रनुवादित रूप है। और जिसके कर्ता 
कवि नागदेव उन्हीं के वंणज तथा ४५वीं पीढ़ी में हुए थे । उन्होंने ग्रंथ प्रशस्ति में जो परिचय दिया है उससे 
कवि के वंश का परिचय निम्न प्रकार मिलता है--पृथ्वी पर शुद्ध रोमकुलरूपी कमल को विकसित करने 
के लिए सूर्य तथा याचकों के लिए कल्पवृक्ष रूप चड्भदेव हुए | उनके पुत्र हरि या हरदेव, जो भअसत्कवि 
रूपी हस्तियों के लिए सिंह थे | उनके पुत्र वद्यराज नागदेव, नागदेव के 'हेम' और “राम' नाम के दो पुत्र 
थे। जो दोनों ही वंद्य-विद्या में निपुणा थे। राम के पृत्र 'प्रियंकर' हुए, जो दानी थे। प्रियंकर के पुत्र 
'मल्लुगि थे, जो चिकित्सा महोदधि के परिगामी विद्वान और जिनेन्द्र के चरण कमलों के मत्त भ्रमर 
थे। उनका पुत्र मैं अल्पज्ञानी नागदेव हूँ। जो काव्य, ग्रलंकार, और शब्द कोष के ज्ञान से विहीन हूँ । 
हरिदेव ने जिस कथा को प्राकृत बन्ध में रचा था उसे मैं धमंवृद्धि के लिए संस्कृत में रचता हूँ" । कवि ने 
ग्रन्थ में कोई रचना काल नहों दिया । ग्रन्थ की यह प्रति सं० १५७६ की लिखी हुई भ्रामेर भंडार में सुर- 
क्षित है। उससे यह ग्रन्थ पूर्व बना है । 

इस प्रन्थ की दूसरी प्रति सं० १५५१ मगशिर सुदि शअ्रष्टमी गुरुवार की लिखी हुई जयपुर के 
तेरापंथी बड़े मंदिर के शास्त्र भंडार में मौजूद है, जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उक्त ग्रन्थ सं० १५५१ से 
पूव॑वर्ती है। ग्रन्थ के भाषा साहित्यादि पर से वह १४वीं शताब्दी के उपान्त समय की और १५वीं शताब्दी 
के पूर्वार्ध की कृति जान पड़ती है। 

६६वीं और १०५वीं प्रशस्तियाँ क्रमश: 'सिद्धचवंककह।' और 'जिणरत्तिविहाण कहा' की हैं, जिन 
के कर्ता कवि नरसेन हैं । 

सिद्धचक्र कथा में चंपा नगरी के राजा श्रीपाल और उनकी धम्मंपत्नी मंनासुन्दरी का चरित्र-चित्रण 
किया गया है। अशुभोदय वस राजा श्रीपाल और उनके सात सौ साथियों को भयंकर कुष्ठ रोग हो जाता 
है। रोग को वृद्धि हो जाने पर उनका नगर में रहना अ्सह्य हो गया, उनके शरीर की दुर्गन्‍्ध से जनता का 
वहाँ रहना भी दूभर हो गया, तब जनता के शअ्रनुरोध से उन्होंने श्रपना राज्य अपने चाचा अरिदमन को 


२. य. शुद्धसोमकुलपद्मविका सनाकों, जातोथिनां सुरतरुर्भव चद्भदेव:। 
तन्‍नन्दनों हरिस्सत्कविनागसिह:, तस्मात्‌ भिषश्जनपतिभृवि नागदेव: ॥२॥ 
तन्‍नाबुभी सुभिषजाविह हेम-रामौ, रामत्प्रिद्धूरइति प्रियदो5थिनां यः । 
तञ्जश्चिकित्सितमहाम्बुधि पारमाप्त: श्रीमल्लुगि जिनपदाम्बुज मत्तभूड्ू: ॥३॥। 
तज्जोऋहं नागदेवारूुप: स्तोकज्ञानेन संयुतः । 
उन्दोःलद्डारकाव्यानि नाभिधानानि वेदम्यहम ॥४॥। 
कथा प्राकृतबन्धेन हरिदेवेन या कृता। 
वक्ष्ये संस्कृत बंधेने भव्यानां धर्मबुद्धये ॥५॥ “-मदन पराजय 


प्रस्तावता ११ 


दे दिया श्रोर कहा कि जब मेरा रोग ठीक हो जाएगा, मैं भ्रपना राज्य वापिस ले लूंगा। श्रीपाल अपने 
साथियों के साथ नगर छोड़कर चले गए, और भ्रनेक कष्ट भोगते हुए उज्जन नगर के बाहर जंगल में 
ठहर गए । वहां का राजा अपने को ही सब कुछ मानता था, कर्मों के फल पर उसका विश्वास नहीं था। 
उसकी पुत्री मेना सुन्दरी ने जन साधुझ्ों के पास विद्याध्ययन किया था, और कमं-सिद्धान्त का उसे अच्छा 
परिज्ञान हो गया था, उसकी जनधमं पर बड़ी श्रद्धा और भक्ति थी. साथ ही साध्वी और शीलवती थी । 
राजा ने उससे अपना पति चुनने के लिए कहा, परन्तु उसने कहा कि यह कार्य शीलवती पुत्रियों के योग्य 
नहीं है। इस सम्बन्ध में श्राप ही स्वयं निर्णय करें। राजा ने उसके उत्तर से असंतुष्ट हो उसका विवाह 
कुष्ठ रोगी श्रीपाल के साथ कर दिया। मंत्रियों ने बहुत समझाया, परन्तु उस पर राजा ने कोई ध्यान न 
दिया। निदान कुछ ही समय में मंनायुन्दरी ने सिद्धचक्र का पाठ भक्ति भाव से सम्पन्न किया, और 
जिनेन्द्र के अभिषेक जल से उन सबका कुष्ठ रोग दूर हो गत्रा । और वे सुखपूर्वक रहने लगे । पश्चात्‌ श्रीपाल 
बारह वर्ष के लिए विदेश चला गया, वहां भी उसने अनेक कर्म के शुभाशुभ परिणाम देखे, और बाह्य 
विभूति के साथ बारह वर्ष बाद मेना सुन्दरी से मिला, उसे पटरानी बनाया, और चंपापुर जाकर चाचा 
से राज्य लेकर शासन किया । और अन्त में तप द्वारा आत्म लाभ किया। इस कथानक से सिद्धचक्रव्नत 
की महत्ता का ग्राभास मिलता है। रचना सुन्दर और संक्षिप्त है । 


दूसरी कृति 'जिनरात्रि कथा' है, जिसे वर्द्धआन कथा भी कहा जाता है। जिस रात्रि में भगवान 
महावीर ने अविनाशी पद प्राप्त किया, उसी ब्रत की कथा शिवरात्रि के ढंग पर रची गई है। उस रात्रि 
में जनता को इच्छाओ्रों पर नियंत्रण रखते हुये आत्म-शोधन का प्रयत्न करना चाहिए। रचना सरस है, 
कवि ने रचना में श्रपना कोई परिचय, गुरु परम्परा तथा समयादि का कोई उल्लेख नहीं किया । इससे 
कवि के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी । 'सिद्धचक्क कथा' की प्रति सं० १५१२ की लिखी 
हुई मिली है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त ग्रंथ उससे पूर्व बन चुका था। कितने पूर्व यह श्रभी विचारणीय 
है। फिर भी यह रचना १४वीं शताब्दी या उसके आस-पास की जान पड़ती है। 


७० वीं प्रशस्ति 'अणत्थमिय कहा' की है, जिसके कर्ता कवि हरिचन्द हैं। प्रस्तुत कथा में १६ 
कडवक दिये हुए हैं जिनमें रात्रिभोजन से होने वाली हानियों को दिखलाते हुए उसका त्याग करने की 
प्रेरणा की गई हैं श्रौर बतलाया गया है कि जिस तरह प्रन्धा मनुष्य ग्रास की शुद्धि ग्रशुद्धि सुन्दरता ग्रादि 
का झवलोकन नहीं कर सकता । उसी प्रकार सूर्थ के अ्रस्त हो जाने पर रात्रि में भोजन करने वाले लोगों 
से कीड़ी, पतंगा, भींगुर, चिउंटी, डांस, मच्छर आ्रादि सूक्ष्म और स्थूल जीवों की रक्षा नहीं हो सकती । 
बिजली का प्रकाश भी उन्हें रोकने में समर्थ नहीं हो सकता। रात्रि में भोजन करने से भोजन में उन 
विषैले जीवों के पेट में चले जाने से अ्रनेक तरह के रोग हो जाते हैं, उनसे शारीरिक स्वास्थ्य को बड़ी हानि 
उठानी पड़ती है। प्रतः धामिकद्ृष्टि और (स्वास्थ्य की दृष्टि से रात्रि में भोजन का परित्याग करना ही 
श्रेयस्कर है जैसा कि कवि के निम्न पद्म से स्पष्ट है-- 

जिंहि दिट्ठि णा य सरइ अंधुजेम, नहिं गास-सुद्धि भणु होय केम । 
किमि-कीड-पयंगइ भिगुराईं, पिप्पीलइं डंसईं मच्छिराई । 
खज्जूरइ कण्ण सलाइयाइं, अ्रवरइ जीवइ जे बहुसया३ । 
प्न्नाणी णिसि भुृंजंतएण, पसुसरि सुधरिउ अप्पाणु तेण । 


११६ जेन प्रंथ प्रश्षस्त संग्रह 


धत्ता--जं वालि विदीणउ करि उज्जोवउ अहिउ जीउ संभवइ परा | 
भमराइ पयंगईं बहुविह भंगईं मंडिय दीसइ जित्थु धरा ॥ ५॥ 
कवि का वंश अग्रवाल है, उनके पिता का नाम जंडू और माता का नाम वील्हा देवी था। कवि 
ने प्रन्थ में रचनाकाल नहीं दिया, परन्तु रचना पर से वह १५ वीं शताब्दी की जान पड़ती है; क्योकि 
रचना जिस गुच्छक पर से संग्रहीत को गई है, वह ३०० वर्ष से पृ का लिखा हुआ्ना है। 
७१ वीं प्रशस्ति से लेकर ७३ वीं प्रशस्ति तक तीनों प्रशस्तियां क्रमशः चूनडीरास, निज्कमरपंचमी 
कहारास और कल्याणक रास की हैं जिनके कर्ता कवि विनयचन्द्र हैं । 


प्रस्तुत चूनडी रास में ३२ पद्य हैं। जिनमें चूनडी नामक उत्तरीय वस्त्र को रूपक बनाकर एक 
गीति काव्य के रूप में रचना की गईं है। कोई मुग्धा युवती हंसती हुई अ्रपने पति से कहती है कि हे सुभग! 
जिनमन्दिर जाइये और मेरे ऊपर दया करते हुए एक शभ्रनुपम चूनड़ी शीघ्र छपवा दीजिये, जिससे में जिन- 
शासन में विचक्षण हो जाऊँ। वह यह भी कहती है कि यदि झ्राप वेसी चूनड़ी छपवा कर नहीं देंगे, तो वह 
छीपा मुझे तानाकशी करेगा। पति-पत्नी की बात सुनकर कहता है कि हे मुग्धे ! वह छीपा मुझे जेन- 
सिद्धान्त के रहस्य से परिपूर्ण एक सुन्दर चूनड़ी छापकर देने को कहता है । 


चूनडी उत्तरीय वस्त्र है, जिसे राजस्थान की महिलाएं विशेष रूप से ओढ़ती थीं। कवि ने भी 
इसे रूपक बतलाते हुए चूनड़ी रास का निर्माण किया है,[जो वस्तु तत्व के विविध वाग-भूषणों से भूषित है, 
श्रौर जिसके भ्रध्ययन से ज॑नसिद्धांत के माभिक रहस्यों का उद्घाटन होता है। बसे ही वह शरीर को 
अलंकृत करती हुई शरीर की ग्रद्वितीय शोभा को बनाती है। उससे शरीर को अलंकृत करती हुई बालाएँ 
लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त होंगी और और अपने कण्ठ को भूषित करने के साथ-साथ भेद-विज्ञान को प्राप्त 
करने में समर्थ हो सकेंगी । रचना सरस और चित्ताकर्षक है इस पर कवि की एक स्वोपज्ञ टीका भी उप- 
लब्ध है जिसमें चूनड़ी रास में दिये हुए शब्दों के रहस्य को उद्घाटित किया गया है। ऐसी सुन्दर रचना 
को स्वोपज्ञ संस्कृत टीका के साथ प्रकाशित करना चाहिए । 
कवि ने इस रचना को “त्रिभुवनगढ़' में अजयनरेन्द्र के विहार में बंठकर बनाया है। उस 
समय त्रिभुवनगढ़' या तहनगढ़ जन-धन से समृद्ध था, इसीसे कवि ने उसे 'सग्ग खंड ण॑ धरियल आायउ' 
वाक्य द्वारा उसे स्वगंखण्ड के तुल्य बतलाया है। प्रस्तुत 'अजयनरेन्द्र तहनगढ़ के राजा कुमारपाल का 
भतीजा था और उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी हुआ था । संवत्‌ १२५३ में वहां कुमारपाल का राज्य 
था, उस समय मुहम्मद गौरी ने सन्‌ ११४६ में उस पर अधिकार कर लिया था। तब समस्त व्यापारी जन 
नगर छोड़कर इधर-उधर भाग गये थे, नगर जन-धन से शून्य हो गया था। वहां श्रनेक मन्दिर और शिवा- 
लय थे । मूर्ति-पृजा का वहां बहुत प्रचार था; किन्तु मुसलमानों का अ्रधिकार होते ही भ्रनेक मन्दिर-मृ्तियां 
धराशायी करा दी गई थीं, जिससे नगर श्रीहीन और वीरान-सा हो गया था। मुहम्मद गौरी ने वहां का 
शासक वहरुद्दीन तुशरिक को नियुक्त किया था, उसने दूर-दूर से बसने के लिये व्यापारियों को बुलाया था, 
१. त्रिभुवनगढ़ या तहनगढ़ राजस्थान के ऐतिहासिक स्थान है। जो 'बहनपाल' के द्वारा बसाया गया था 
वयाना 'तहनगढ़' झौर करौली ये तीनों स्थान इस वंश के द्वारा शासित रहे हैं। प्रस्तुत प्रजयनरेन्द्र 
करौली के राजवंश-सूचो से कुमारपाल का भतीजा ज्ञात होता है। तहनगढ़ के सम्बन्ध में प्रन्यत्र पाद 
टिप्पण में विच्ार किया गया है, पाठक वहां देखें । 


प्रस्तावता ११७ 


खुराशान से भी लोग बसने को श्राए थे। सम्भव है कुछ दिनों के बाद उसकी समृद्धि पुनः: हो गई हो । 
मुनि विनयचन्द ने अपनी चूनड़ी भ्रजयराजा के विहार में बेठकर बनाई थी। 

७२ वी प्रशस्ति 'नि्ेरपंचमीकहारास की हैं। जिसमें निर्भर पंचमी के ब्रत का फल बतलाया 
गया है। जो व्यक्ति पंचमी ब्रत का निर्दोष रूप से पालन करता है, वह ग्रविकल सिद्ध पद को पाता है। 
इस ब्रत की विधि बतलाते हुए लिखा है कि '्राषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन जागरण करे और उपवास करे 
तथा कातिक के महीने में उसका उद्यापन करे अथवा श्रावण में आरम्भ करके प्रगहन के महीने में उद्यापन 
करे और उद्यापन में छत्र-चमरादि पांच-पाँच वस्तुएं मन्दिर जी में प्रदान करे' । यद्दि उद्यापन की शक्ति 
न हो, तो ब्रत दूने समय तक करे ।' इस रास को कवि ने त्रिभुवर्नागरि की तलहटी में बनाया था। रचना 
सुन्दर श्रौर सरस है । 

७३ वीं प्रशस्ति 'कल्याणक रास' की है, जिसमें जैन तीर्थंकरों के पंचकल्याणकों की तिथियों का 
निर्देश किया गया है । 


कवि परिचय 

प्रस्तुत कवि विनयचन्द माथुरसंघ के भट्टारक उदयचन्द के प्रशिष्य और बालचन्द मुनि के शिष्य 
थे। इन्होंने ग्रपनी दोनों रचनाएँ त्रिभुवनगिरि में बनाई थी। किन्तु तीसरी रचना में उसके स्थान का 
कोई निर्देश नहीं किया, जिससे यह कहना कठिन है कि वह कहां पर बनी है । रचना समय तीनों में ही नहीं 
दिया हैं। संवत्‌ १४५५ के गुच्छुक में*' लिखी हुई कल्याणकरास की एक प्रति श्री पं० दीपचंद पांड्या 
केकड़ी के पास है, उससे इतना तो सुनिश्चित हो जाता है(कि उक्त ग्रंथ उससे पूर्व ही रचा गया है। चूनडी- 
रास त्रिभुवनगिरि के राजा कुमारपाल के भतीजे भ्रजयराज के विहार में बेठकर बनाने का ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका हैं। जिसका नाम करोली के शासकों की सूची में दज है। संवत्‌ १२५३ में त्रिभुवनगिरि का 
विनाश हुआ था, उसके बाद ही किसी समय 'चूनड्रीरास' रचा गया है। अ्रजयराज के राज्य काल में नहीं 
इससे जान पड़ता है कि कवि का रचनाकाल वि० की १३वीं शताब्दी का मध्यकाल या १४वीं शताब्दी का 
प्रथम चरणा है। 

यहां यह लिखना अप्रासंगिक न होगा कि डा० प्रेमसागर जी ने हाल ही में “जन-भक्ति काव्य' 
नामका निबन्ध, जो भिक्ष्‌ भ्रभिनन्दन ग्रंथ के खण्ड दो, पृष्ठ १२३ पर छुपा है। उसमें भट्टारक विनयचन्द्र 
का समय वि० सं ९५७६ बतलाया है | उनके वे वाक्य इस प्रकार हैं-- 

“विनयचन्द्र मुनि इसी शती के सामथ्यंवान्‌ कवि थे। वे माथुर संघीय भट्टारक बालचन्द्रके शिष्य 
थे। विनयचन्द्र सूरि से स्पष्टतया पृथक्‌ हैं। विनयचन्द्र सूरि चौदहवीं शती के रत्नसिह सूरि के शिष्य थे । 
मुनि विनयचन्द्र गिरिपुर के राजा श्रजय नरेश के राज्यकाल में हुये हैं। उनका समय वि० सं० १५७६ माना 
जाता है।' ्े 

गा १. धवल द पक्खि द प्रासाढ़ हि पंचम जागरण, 
सुह उपवासइ किज्जद कातिग उज्जवणू। 
झ्रह सावण प्रारंभियपुज्जइ प्रागहणो, 
इह मदद णिज्भर पंचमि भ्रव्खिय भय-हरण ॥ 
२. संवत १४४५ साके १३२० तारणनाम संवत्सर “समये पोषवदि २ भौमवासरे” टंडास्थाने शाखासपुरा- 
स्थाने भट्टारक श्रीललितकीतिदेवा ग्रन्थलिखापिते, काशीपुरे वाइ विमलसिरि प्रेषित द्रव्य (व्येन)कर्मक्षय 
निमित्तं लेखावतमिति । सुबुद्धि सुपुत्र प्ससीह लिखित । शुभमस्तु । -ग्रुच्छक पु० १०४ 


११८ जैन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


डा० साहब का समय-सम्बन्धी निष्कषं ठीक नहीं है। श्वेताम्बरीय विनयचन्द्र सूरि से तो वे 
क्‌ हैं ही । वि० सं० १५७६ विनयचन्द्र का समय नहीं है किन्तु उस गुच्छुक के लिपि होने का समय है 
जो सनपत (वर्तमान सोनीपत) में उक्त संवत्‌ में लिखा गया था| द्वेताम्बरीय विनयचन्द्र सूरि से भट्टारक 
विनयचन्द्र पूव॑वर्ती हैं। कवि ने कुमारपाल के भतीजे ग्रजयनरेश के विहार में बठकर तहनगढ़ में चूनड़ी 
रास बनाया है। सं० १४५५ की तो कल्याणक रास की लिखित प्रति उपलब्ध है। विनयचन्द्र मुनि का 
समय विक्रम की १३ वीं शताब्दी का मध्य भाग या चौदह॒वीं का प्रारम्भिक भाग हो सकता है। उससे बाद 
का नहीं । 
७४वीं प्रशस्ति 'सोखवइविहाणकहा' की है कि जिसके कर्ता कवि विमलकीति हैं । 
प्रस्तुत कथा में व्रत की विधि श्लौर उसके फल का विधान किया गया है । कवि ने अपनी कोई 
गुरु परम्परा और रचना काल नहीं दिया। पर-सृत्रों से यह ज्ञात होता है कि प्रस्तुत कवि माथुर गच्छ 
बागडसंघ के मुनि रामकीति के शिष्य थे । जिनका समय विक्रम की १३वीं शताब्दी का है' । 
राजस्थान शास्त्र भन्‍्डार की ग्रन्थ सूची नं० ४ के पृष्ठ ६३२ पर 'सुगन्धदशमी कथा' का उल्लेख है, 
जिसकी अन्तिम प्रशस्ति में विमलकीति को रामकीति का शिष्य बतलाया गया है' । इससे यह रचना उन्हीं को 
जान पड़ती है । उनकी भ्न्य क्या रचनाये हैं। यह भ्रभी ज्ञात नहीं हो सका। प्रस्तुत बागडसंघ के रामकीति 
कब हुए, यहां यह विचारणीय है। रामकीति नाम के दो विद्वानों का नाम मेरे ऐतिहासिक रजिस्टर में 
उल्लिखित है? । उनमें से प्रथम रामकीति ही विमलकीति के गुरु हो सकते हैं। ये रामकीति वही जान पड़ते हैं, 
जो जयकीति के शिष्य थे, और जिनकी लिखी हुई प्रशस्ति चित्तौड़ में सं० १२०७ में उत्कीर्ण की गई उपलब्ध 
है * । इससे रामकीति का समय विक्रम की १३वीं शताब्दी है। क्योंकि जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला के कर्ता यश 
कीति ने जो विमलकीति के शिष्य थे। अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में इ्वेत।म्बरीय विद्वान धनेश्व रसूरि का 
उल्लेख किया है जो ग्रभयदेवसरि के शिष्य थे" और जिनका समय सं० ११७१ है। इससे भी प्रस्तुत राम- 


१. आ्राप्ति पुरा वित्थिण्णे वायडसंघे ससंघ-संकासो । 
मुणिराम इत्तिधीरों गिरिव्व णइयुव्व गंभीरों ॥१८॥ 
संजा3 तस्स सीसो विबुहों सिरि 'विमल इत्ति” विक्व्ात्नो । 
विमलयइकित्ति खडिया धवलिय धरणियल गयणयलो ॥१९॥ 
--जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला प्रशस्ति 
२. रामकित्ति गुरु विणउ करेविणु विमलकित्ति महियलि पड़ेविणु | 
पच्छइ पुणु तवयरण करेविणु सइ श्रणुकमेण सो मोकक्‍्ख लहेत्‌इ।| “--सुगन्ध दशमी कथा प्रशस्ति 
३. प्रथम र।मकीति जयकीति के शिष्य थे, देखो एपि ग्राफिका इंडिका जि० २, पृ० ४२१ दूसरे रामकीति जो 
मूलसंघ बलात्कारगण सरस्वतीगच्छ के विद्वान थे। इनके शिष्य प्रभाचन्द्र ने सं० १४१३ में बशाख सुदि 
१३ बुधवार के दिन अमरावती के चौहान राजा श्रजयराज के राज्य में लंबकंचुकान्वयी श्रावक ने एक 
जिन _मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी, जो भूगर्भ से प्राप्त होकर भोगांव के मंदिर में खंडितावस्था में मौजूद 


है। झ-ध्डाक्त (देखो, जेन सि० भा० भा० २२ भ्रंक २ । 
४. एपिग्राफिका इंडिका जि० २ पृ० ४२१ 


५. सुवणाणं मज्भण्णो ताण पसाएण इट्टुसंपत्तं । 
णमिऊण तस्स चलणे भावेण धणेसर गृरुस्स ॥४॥ . --जगत्पंदरी प्रयोगमाला प्रशस्ति 


कीति १२वीं के भ्रन्तिम चरण और १३वीं के प्रारम्भिक विद्वान ज्ञात होते हैं और विमलकीति का समय 
भी ११वीं शताब्दी सुनिश्चित हो जाता है। यहां यह विचार अप्रासंगिक न होगा कि विद्याधर जोहराप्रकर 
ने 'भट्टारक सम्प्रदाय के पृष्ठ २६३ में जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला के कर्ता यशःकीति का समय 'ग्रनुमानतः 
१५ वीं सदी है! ऐसा लिखा है जो किसी भूल का परिणाम है। ऊपर जो विचार किया गया है उससे स्पष्ट 
है कि ये यशः:कीति विक्रम की १३ वीं शताब्दी के विद्वान थे । उनकी दृष्टि धनेश्वर भुरु के उल्लेख पर नहीं 
गई जान पड़ती, इसीसे ऐसा लिखा है । 

७५वीं प्रशस्ति 'चन्दण छट्टी कहा की है जिसके कर्ता %वि लक्ष्मण या लाख है। इस कथा 
में 'चन्दन छठ' के ब्रत का परिणाम बतलाया गया है, और क्त विधि के साथ उसके भ्रनुष्ठान की 
प्रेरणा की गई है । 

कथाकार ने अपना कोई परिचय नहीं दिया और न अपनी गुरु परम्परा ही दी, जिससे यह कहना 
ग्रत्यन्त कठिन है कि पं० लक्ष्मणा की या लाखू की गुरु परम्पर। क्‍या है और वे किस वंश के थे ? श्रपश्नंश 
भाषा के दो कवि लक्ष्मण नाम के हैं। उनमें प्रथम लक्ष्मण कवि वे हैं, जो जेसवाल वंग में उत्पन्न हुए थे, इन 
के पिता का नाम 'साहुल' था, यह "त्रिभुवनगिरि' या तहनगढ़ के निवासी थे, उसके विनष्ट होने पर विल- 
राम पुर भ्राये थे, वहां पुरवाड वंशीय सेठ श्रीधर की प्रेरणा से लक्ष्मणा ने जिनदत्तचरित्र की रचना सं० 
१२७४ में पौप कृष्णा पष्ठी रविवार के दिन की थी _ । इनका परिचय अन्यत्र दिया हम है। 

दूसरे कवि लक्ष्मण वे हैं, जो रतनदेव वणिक के पुत्र थे और जो मालव देश के 'गोणंंदनगर' 
के निवासी थे। इन्होंने 5९ कडवकों और चार संधियों में 'शेमिणाह चरिउ की रचना की थी । इन दोनों 
लक्ष्मणों में से यह कथा किस की बनाई हुई है या लक्ष्मण नाम के कोई तीसरे ही कवि इस कथाके कर्ता हैं। 
यह सव अनुसन्धान करने की जरूरत है । 

७६वीं और ७७वीं प्रशस्तियां क्रमशः: 'निदु ख सप्तमी कथा' और दुद्धारस कथा की है, जिनके 
कर्ता मुनि बालचद् हैं । 

प्रस्तुत कथाश्रों में व्रतों के फल का विधान किया गया है और ब्रतों के अ्रनुष्ठान की विधि बतलाते 
हुए उनके अ्राचरण की प्रेरणा की गई है। 

मुनि बालचन्द्र माथुरसंघ के विद्वान उदयचन्द मुनि के शिष्य श्रोर विनयचन्द मुनि के गुरु थे । 
विनयचन्द्र का समय विक्रम की १३ वीं शताब्दी का अन्तिम चरण और (१४ वीं शताब्दी का प्रथम चरण 
है । अतएव इनके गुरु मुनि बालचन्द का समय विक्रम की १३वीं शताब्दी का मध्य चरणा हो सकता है 
पर निश्चित समय के लिए ग्रभी और भी ग्रन्वेषण की जरूरत है। 

७८वीं प्रशस्ति भी 'रविवय कहा' को है, जिसके कर्ता उक्त माथुर संघी मुनि नेमचन्द्र हैं । 

प्रस्तुत कथा में रविवार के ब्रत की विधि और उसके फल प्राप्त करने वाले को कथा दी गई है। 
ग्रन्थ प्रशस्ति में रचना काल दिया हुग्ना नहीं है । श्रतणव यह भी कहना कठिन है कि उनका निश्चित समय 
क्या है ? कथा के भाषा साहित्यादि पर से यह रचना १५ वीं शताब्दी की जान पड़ती है । हो सकता है कि 
वह इससे भी पूर्व रची गई हो। भ्रन्य साधन सामग्री का अन्वेषण कर कवि का यथार्थ समय निश्चित 
करना आ्रावश्यक है । 


१. बारहसय सत्तरयं पंचोत्तरयं विकक्रमकाल वियत्तउ । 
पढमपक्खि रविवारइ छट्ठि सहारइ पूसमास सम्मत्तडउ॥ -- जिनदत्त चरित प्रशस्ति 


१२० जन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 
७९वीं प्रशस्ति 'सुगन्धदशमी कथा' की है जिसके कर्ता कवि नयनाननद हैं। 


प्रस्तुत कृति में दो सन्धियां औऔरौर २१ कडवक हैं । जिसमें मुनि निन्‍्दा रूप पाप के फल से होने 
वाली शारीरिक दुगेन्धता और कुयोनियों में भ्रमण झ्रादि के दुखों तथा सुगन्धदशमी ब्रत के श्रनुष्ठान के 
परिणाम स्वरूप होने वाली शारीरिक सुन्दरता और उच्च कुल ग्रादि की प्राप्ति का फल दिखलाया गया है। 
यह कथा कब रची गई इसका कवि ने कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रस्तुत ग्रंथ की प्रशस्ति पंचायती 
मंदिर खजूर मस्जिद दिल्ली की श्रशुद्धि प्रति पर से दी गई है । हाल में इसकी दूसरी प्रति जयपुर के बड़े 
तेरापंप्री मन्दिर के शास्त्र भंडार से देखने को मिली, जो प्राय: शुद्ध है और विक्रम संवत्‌ १५२४ की लिखी 
हुई है । इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत ग्रंथ सं० १५२४ के बाद का लिखा हुआ नहीं है किन्तु पूर्ववर्ती है। और 
सम्भवत: विक्रम हरी १५ वीं शताब्दी या इससे भी कुछ पूर्व रची गई हो । कवि खुशालचन्द ने इसका हिंदी 
पद्यानुवाद भी कर दिया है जो भद्गपद शुक्ला दशमी के दिन शास्त्र सभा में पढ़ा जाता है। कथा रोचक 
और सरस है| 

८०वीं प्रशस्ति 'मुक्तावलि कथा' की है, जिसके कर्ता कोई ग्रज्ञात कवि हैं। ग्रंथ में मुक्तावलि व्रत 
के विधान और उसके फल की कथा दी गई है | कथा में रचनाकाल भी नहीं दिया है । जिससे उसके संबंध 
में निश्चयत: कुछ भी नहीं कहा जा सकता | संभव है अन्वेषण करने पर किसी प्रति में कर्ता का नाम भी 
उपलब्ध हो जाय । 

जयपुर के पाटोदीमंदिर के शास्त्रभंडार में “मुक्तावलि विधान कथा' की एक अपूर प्रति उप- 
लब्ध है' । जो संवत्‌ १५४१ फाल्गुण सुदी ५ की लिखी हुई है। यदि यह कथा वही हो, जिसकी संभा- 
वना की गई है, तो इसका रचनाकाल भी विक्रम की १५वीं शताब्दी होना चाहिए। अधिकांशत: भ्रपभंश 
की कथाएं १५वीं १६वीं शताब्दी में ही अधिक लिखी गई हैं । 

८१वीं प्रशस्ति 'अनुपेह्ारास' की है जिसके कर्ता कवि जल्हिग हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में कवि ने, श्रनित्य 
अ्रदशरणा, संसार, एकत्व अन्यत्व, अ्रशुचि, झ्रास्त्रव, संवर, निज रा, बोधिदुलभ और धमम, इन बारह भावनाओं 
के स्वरूप को दिखलाते हुए उनके बार-बार चिन्तन करने की प्रेरणा की है। वास्तव में ये भावनाएं देह- 
भोगों के प्रति अरुचि उत्पन्न कराती हुई आत्म-स्वरूप की ओर आक्ृष्ट करती हैं। इसी लिए इन्हें माता के 
समान हितकारी बतलाया है। कवि जल्हिग कब हुए, यह रचना पर से ज्ञात नहीं होता । संभवतः इनका 
समय विक्रम की १४वीं या १५ वीं शताब्दी हो । 


८२वीं प्रशस्ति वारस अणुवेक्खारास' की है। जिसके कर्ता पं० योगदेव हैं । 


इस ग्रन्थ में भी अनित्यादि बारह भावनाश्रों का स्वरूप निरदिष्ट किया गया है। कवि ने इस ग्रंथ 
को कुम्भनगर के मुनिसुव्रतनाथ के चेत्यालय में बेठकर बनाया है। इनका समय और गुरुपरम्परा अभी 
भ्रज्ञात है। प्रस्तुत कुम्भनगर कनारा जिले में बसा हा है। इनकी एक कृति तत्त्वा्थ-सूत्र की टीका 'युखबोध- 
वृत्ति है। जिसका परिचय जनग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह के प्रथम भाग में दिया गया है' । उससे ज्ञात होता है कि 
कवि राज्य मान्य थे। श्रौर राजा भ्रजबली भीमदेव की राज्य सभा में उन्हें उचित सम्मान मिला हुआ था, 
उक्त राजा भुजबली भीमदेव कनारा जिले में किस प्रदेश के शासक थे और कब तक उन्होंने वहाँ राज्य 


१. देखो, राजस्थान के जन ग्रन्थभंडारों की सूची चतुर्थभाग पृ० २३६ 
२. देखो, ज॑नग्रंथ प्रशस्ति संग्रह भा० १ प्रस्तावना पृ० ४७ । 


अल्ताकना १२५१ 


किया है। इसके ज्ञात होने पर या कवि की गुरु परम्परा मिलने पर भ्रन्थ कर्ता के समय का यथार्थ निश्चय 
हो सकता है। 

परेवीं प्रशस्ति 'अ्णुवेक्खा दोहा' की है जिसके कर्ता कवि लक्ष्मीचन्द है प्रस्तुत ग्रंथ में श्रनित्यादि 
बारह भावनाश्रों का ४७ दोहों में परिचय कराया गया है। और भझ्न्त में उनका फल बतलाते हुए लिखा है 
कि--“जो मानव व्रत-तप-शील का अनुष्ठान करते हुए निर्मल आत्मा को जानता है, वह कर्मक्षय करता 
हुआ शीघ्र ही निर्वाण का पात्र होता है । 

कवि की एक दूसरी कृति 'सावयधम्म दोहा' है जिसमें २२४ दोहा दिये हुए हैं, जिनमें श्रावका- 
चार का सरस वर्णन प्रन्य श्रावकाचारों के अ्नुत्तार ही किया गया है। किन्तु इसमें भ्रध्यात्म की पुट है । 
इस कारण रचना में वेशिष्ट्य भ्रा गया है। रचना सुन्दर और सरस है। कोई कोई दोहा चुभता हुआ-सा 
है। यह ग्रंथ कब बना, इसके जानने का कोई साधन नहीं है, फिर भी यह रचना पुरानी है।। ग्रन्थ कर्ता 
लक्ष्मीचन्द किस परम्परा के थे, उनकी गुरु परम्परा क्या है ? यह कुछ ज्ञात नहीं होता। इस नाम के भनेक 
कवि हुए हैं । 

इस 'श्रावकाचार दोहा की एक प्रति ७ १५५४ में कातिक सुदी १५ सोमवार के दिन सरस्वती 
गच्छ बलात्कारगण के भट्टारक मल्लिभूषण के शिष्य लक्ष्मण के पठनार्थ लिखो गई हे" जिससे यह स्पष्ट 
कहा जा सकता हूँ कि उतक्त ग्रन्थ उससे बाद का नहीं हो सकता, किन्तु पूव॑वर्ती हैं। कितने पृ्॑वर्ती है, यह 
विचारणीय हू, संभवत: यह १५वीं शताब्दी की रचना हो, विक्रम की १६वीं शताब्दी के विद्वान ब्रह्म श्रुत- 
सागर ने अपने टोकाग्रन्थों में इस ग्रंथ के दोहा लक्ष्मोचंद के नाम से ही उद्धृत किये हैं। इससे यह भी 
सुनिश्चित है कि कवि श्रुतसागर से पूर्व॑वर्ती हैं। कवि का समय १५ वीं शताब्दी का उत्तरा्ध और १६वीं 
का प्रारम्भ भी हो सकता है, किन्तु भ्रभी इस सम्बंध में और भी प्रमाणों के खोजने की जरूरत है । 

८४वीं प्रशस्ति 'अणुवेवखा' की हे जिसके कर्ता कवि अल्ह हैं। 

इस भ्रन्थ में श्रात्मा को ऊंचा उठाने के लिए संसार और उसके स्वरूप को बतलाकर संसार 
की भ्रसारता का दिग्दशंन कराते हुए जीव का पर द्रव्य से होने वाले राग को हेय बतलाया हैँ । साथ हो, 
यह भी प्रकट किया हे कि शरीर की अ्रशुचिता उससे राग करने योग्य नहीं है । वह मल पूरित और दुगगंन्ध 
से युक्त हे । इस जीव का कोई सगा साथी भो नहीं हैँ, सभी स्वार्थ के साथी हैं, भ्रतएव उनसे राग 
कम करने का प्रयत्न करना चाहिए । यह जीवात्मा भ्रकेला ही जन्म लेता है और भ्रकेला ही सुख-दु:खरूप 
कर्मों के फलों का उपभोग करता हैं। मन वचन काय को चंचल प्रवृत्ति से कर्म भ्राते हैं। उनके बंधन 
से भ्रात्मा परतन्त्रता का अनुभव करता है अ्तएवं आस्त्रव और बंध के कारणों का परित्याग करना ही 
श्रेयकर हैँ । साथ ही श्रपनी इच्छाश्रों का संवरण करते हुए फल की प्रननिच्छा पूर्वक तपइचरणा द्वारा कर्म की 
निजरा करना चाहिए, और दुलंभ रत्नत्रय रूप बोधि को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह 
श्रनित्यादि बारह भावनाश्रों का चिन्तन करते हुए भ्रात्मा को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना झ्रावश्यक है । 
कवि ने रचना में श्रपना कोई परिचय नहीं दिया, और न गुरु परम्परा ही दी हैँ, जिससे समय निर्णाय 
किया जा सके । फिर भी यह रचना भाषा साहित्यादि पर से १५वीं-१६वीं शताब्दी को जान पड़ती है । 


| सिक्का + वात ००---कननाननाकानकी न विनाककन न. लतान फकनमन»-ुमाकनननननमन नम ० 





२. 'स्वस्ति संवत्‌ १५५५ वर्ष कातिक सुदी १५ सोमे श्री मूलसंघे सरस्वती गच्छे बलात्कारगणे भद्टारक 
श्री विद्यानन्दि तत्पट्टे भट्टारक मल्लिभूषण तच्छिष्य पंडित लक्ष्मण पठनाथं दृहा श्वावक।चार शास्त्र समाप्त । 
--राजस्थान ग्रंथ-सूची भा० ४ पृ० ५२ । 


१२२ जन ग्रंथ प्रझ्मस्ति संग्रह क्‍ 

८५वीं-८६वीं श्रौर १०७वीं प्रशस्तियाँ क्रमशः हरिवंशपुराण, परमेष्ठी प्रकाशसार श्रौर योगसार 
की हैं, जिनके कर्ता कवि श्रतकीतति हैं । 

पहली कृति “हरिवंश पुराण' है जिसमें ४७ सन्धियों द्वारा जेनियों के २२वें तीर्थथर भगवान 
नेमिनाथ के जीवन-परिचय को अंकित किया गया है। प्रसंगवश उसमें श्रीकृष्ण श्रादि यदुवंशियों का संक्षिप्त 
जीवन चरित्र भी दिया हुआ है। इस ग्रन्थ की दो प्रतियाँ श्रव तक उपलब्ध हुई हैं। एक प्रति जैन सिद्धान्त 
भवन आरा में है, और दूसरी झमेर के भट्टारक महेन्द्रकीति के शास्त्र भंडार में उपलब्ध है, जो संवत्‌ १६०७ 
की लिखी हुई है। और जिसका रचनकाल संवत्‌ १५५२ है। इसकी लिपि-प्रशस्ति भी परिशिष्ट में दे दी गई 
है। भ्रारा की वह प्रति सं० १५५३ की लिखी हुई' और जिसमें ग्रन्थ के पूरा होने का निर्देश है जो मंड- 
पाचल (मांडू) दुर्ग के सुलतान ग्यासुद्दीन के राज्य काल में दमोवादेश के जेरहट नगर के महाखान भ्रोर 
भोजखान के समय लिखी गई है। ये महाखान, भोजखान जेरहट नगर के सूबेदार जान पढ़ते हैं । व॒तंमान में 
जेरहट नाम का एक नगर दमोह के भ्रन्तगंत है यह दमोह पहले जिला रह चुका है। बहुत सम्भव है कि यह 
दमोह उस समय मालवराज्य में शामिल हो । और यह भी हो सकता है कि मांडवगढ़ के समीप ही कोई 
जेरहट नाम का नगर रहा हो, पर उसकी संभावना कप्र ही जान पड़ती है। क्‍योंकि प्रशस्ति में दमोवा देश 
का उल्लेख स्पष्ट है । 

: दरध्वीं प्रशस्ति 'परमेष्ठीप्रकाश सार' को है, इसकी एकमात्र प्रति झ्रामेर ज्ञान भंडार में ही उप- 
लब्ध हुई है। जिसमें झ्ादि के दो पत्र ्रौर भ्रन्तिम पत्र नहीं है। पत्र संख्या २८८६ैं ग्रंथ में ७ परिच्छेद या 
ग्रध्याय हैं, जो तीन हजार इलोक प्रमाण को लिये हुए हैं । ग्रन्थ का प्रमुख विषय घधर्मोपदेश है। इसमें संष्टि 
भर जीवादि तत्त्वों का सुन्दर विवेचन कडवक और घत्ता शली में किया गया है। कवि ने इस ग्रन्थ को 
भी उक्त मांडवगढ़ के जेरहट नगर के प्रसिद्ध नेमीश्वर जिनालय में की है। उस समय वहाँ ग्यासुह्टीन का 
राज्य था श्रौर उसका पुत्र नसीरशाह राज्य काय में भश्रनुराग रखता था। पंजराज नाम के एक वरणिक 
उसके मन्त्री थे। ईश्वरदास नाम के सज्जन उस समय प्रसिद्ध थे। जिनके पास विदेशों से वस्त्राभूषण अ्राते 
थे। जयसिंह, संघवी शंकर, तथा संघपति नेमिदास उक्त श्र्थ के ज्ञायक थे। श्रन्य साधर्मी भाइयों ने भी 
इसकी अनुमोदना की थी ओर हरिवंशपुराणादि ग्रन्थों की प्रतिलिपियां कराई थी | प्रस्तुत प्रन्थ विक्रम 
सं० १५५३ को श्रावण महीने की पंचमी गुरुवार के दिन समाप्त हुआ था। 

एकसो सात (१०७) वीं प्रशस्ति 'जोगसार की है। प्रस्तुत भ्रन्थ दो परिच्छेदों या संधियों में 
विभक्त है, जिनमें ग्रहस्थोपयोगी अश्राचार-सम्बन्धी सद्धान्तिक बातों पर प्रकाश डाला गया है। साथ में कुछ 
मुनिचर्या श्रादि के विषय में भी लिखा गया है । 
ग्रन्थ के भ्रन्तिम भाग में भगवान महावीर के बाद के कुछ आचार्यों की गुरु परम्परा के उल्लेख के 
साथ कुछ ग्रंथकारों की रचनाभ्नों का भी उल्लेख किया गया है, और उससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि 
१. संवत्‌ १५५३वर्षे क्वारवादि दज सुदि (द्वितीया ) गुर दिे भ्रथ्वेह श्री मण्डपाचल गढ़दु्गें सुलतान गया सुद्दीन 
राज्ये प्रवतंमाने श्री दमोवादेशे महाखान भोजल्ान वर्तमाने जेरहट स्थाने सोनी श्री ईसुर प्रवतंमाने 
श्री मूलसंघ बलात्कारगण सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्रीपद्मनन्दिदेव तस्य शिष्य 
मंडलाचार्य देविन्दकीतिदेव तच्छिष्य मंडलाचाय श्री त्रिभुवनकीति देवान्‌ तस्य शिष्य श्रुतकीति हरिवंश 
पुराण परिपूर्ण कृतम्‌"**'***** |... प्राराप्रति 


४७७७ १२३ 


भट्टारक श्रुतकीति इतिहास से प्रायः भ्रनिभिज्ञ थे और उसे जानने का उन्हें कोई साधन भी उपलब्ध न था, 
जितना कि झ्राज उपलब्ध है। दिगम्बर-इवेताम्बर संघ भेद के साथ झ्रापुलीय (यापनीय) संघ भिल्‍ल और 
निःपिच्छुक संघ का नामोल्लेख किया गया है। और उज्ज॑नी में भद्गबाहु से सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त की दीक्षा लेने 
का भी उल्लेख हूँ। ग्रंथकार संकीरा मनोवृत्ति को लिये हुए था, वह जनधरं की उस उदार परिणति से 
भी भ्रनभिज्ञ था। इसीसे उन्होंने लिखा है कि 'जो आचार्य शूद्र पुत्र और नौकर वगैरह को ब्रत देता है वह 
निगोद में जाता हैं श्लौर वह श्रनन्तकाल तक दुःख भोगता है' ।' प्रस्तुत ग्रन्थ सं० १५५२ में मार्गंशिर महीने 
के शुक्ल पक्ष में रचा गया है । 

कवि की इन तीन कृतियों के भ्रतिरिक्त 'धम्मपरिवख्वा' नाम की एक चौथी कृति भी है जो श्रपूर्णा 
रूप में डा० हीरालाल जी एम० ए० डी० लिट्‌ को प्राप्त हुई हैं। जिसका परिचय उन्होंने प्रनेकान्त वर्ष ११ 
किरण २ में दिया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त धमंपरीक्षा में १७६ कडवक हैं श्रौर जिसे कवि ने सं० 
१५५२ में बनाकर समाप्त किया था'। इन चारों रचनाओं के अ्रतिरिक्त ग्रापकी भ्रन्य क्या रचनाएं हैं वे 
ग्रन्वेषणीय हैं । 


कवि परिचय 


भट्टारक श्रुतकीर्ति नन्‍्दीसंघ बलात्कारगण और सरस्वतीगच्छ के विद्वान थे। यह भट्टा रक देवेन्द्र- 
कीति के प्रशिष्य और त्रिभुवनकीति के शिष्य थे। ग्रंथकर्ता ने भ० देवेन्द्रकीति को मृदुभाषी और अपने गुरु 
त्रिभुवनकीति को अ्रमृतवाणी रूप सदगुणों के धारक बतलाया हैं । श्रुतकीति ने भ्रपनी लघुता व्यक्त करते 
हुए भ्रपने को श्रल्प बुद्धि बतलाया है । कवि की उक्त सभी रचनाएँ वि० सं० १५५२ और १५५३ में रची 
गई हैं। भौर वे सब रचनाएँ मांडवगढ़ (वर्तमान मांडू) के सुलतान ग्यासुद्दीन के राज्य में दमोवा देश के 
जेरहट नगर के नेमिनाथ मंदिर में रची गई हैं। 

इतिहास से प्रकट हें कि सन्‌ १४०६ में मालवा के सूबेदर दिलावर खाँ को उसके पुत्र ग्रलफ खाँ 
ने विष देकर मार डाला था, और मालवा को स्वतन्त्र उद्घोषित कर स्वयं राजा बन बठा था। उसकी 
उपाधि हुशंगसाह थी । इसने मांडवगढ़ को खूब मजबूत बनाकर उसे ही भ्रपनी राजधानी बनाई थी । उसी 
के वंश में ग्यासुद्दीन हुआ, जिसने मांडवगढ़ से मालवा का राज्य सं० १५२६ से १५५७ ग्रर्थात्‌ सन्‌ १४६६ से 
१५०० ईस्वी तक किया हैँ'। इसके पुत्र का नाम नसीरशाह था, और इसके मंत्री का नाम पुंजराज था, जो 
जनधने का प्रति पालक था । 

८७वीं प्रशस्ति 'संतिणाह चरिउ' की हे, जिसके कर्ता कवि महिन्दु या महाचन्द्र हैं। प्रस्तुत प्रन्थ 
में १३ परिच्छेद हैं जिनकी भ्रानुमानिक इलोक संख्या पाँच हजार के लगभग हे, जिनमें जेनियों के १६वें 
तीर्थंकर शान्तिनाथ चक्रवर्ती का चरित्र दिया हुआ है । जो चक्रवर्ती, कामदेव श्रौर धमंचक्री थे। जिन्होंने 
चक्रवर्ती के श्रनेक उत्तमोत्तम भोग भोगे। और अन्त में इन्द्रिय-विषयों को दुखद जान देह-भोगों से विरक्त 
हो दिगम्बर दीक्षा धारगा कर तपश्चरण किया, शौर समाधिरूप चक्र से कमे-शन्रुओ्रों को विनष्ट कर धमंचक्री 
बनें । विविध देशों में विहार कर जगत को कल्याण का मार्ग बतलाया। पश्चात्‌ श्रवशिष्ट भ्रघाति कर्म का 

१. भ्रह जो सूरि देह वउ णिच्चहं, णीच-सूद-सुय-दासी-भिच्चह । 

जाम णियप्रसुह भ्रणु हुज्जईं, प्रमियकाल त्तहं घोर-दुंह भुंजइ ॥ “-योगसार पत्र ६४ 
२. 866 0०0०086 शाणांथ प्रां॥079 एज पा09., ९. ३०६. 


११४ अ॑नग्रंथ प्रशास्ति संग्रह 


विनाश कर आत्मानन्द में निमग्न हो गए। जो सदाकाल निजानन्दरस में छके रहेंगे। कवि ने ग्रन्थ में 
चौपाई, पद्धड़िया और सोरठा श्रादि छन्दों का प्रयोग किया है । 

प्रस्तुत प्रन्थ की रचना जोयरिएपुर' (दिल्ली )निवासी अग्रवाल कुलभूषरा गर्ग गोत्रीय साहु भोज- 
राज के ५ पुत्रों में (खीमचंद (खेमघन्द) णारणाचंद(ज्ञानचन्द) श्रीचंद गजमलल और रणमल ) इनमें से द्वितीय 
पुत्र ज्ञानचन्द के पुत्र विद्वान साधारण श्रावक की प्रेरणा से इस ग्रन्थ की रचना की गई है । इसीसे कवि ने 
ग्रंथ साधा रण के नामांकित किया हैं औौर ग्रन्थ की भ्रन्तिम प्रशस्ति में साधारण के वंध का परिचय कराया 
गया है। उसने हस्तिनागपुर की यात्रार्थ संघ चलाया था और जिनमन्दिर का निर्माण भी कराकर उसकी 
प्रतिष्ठा भी करवाई थी तथा पृष्यठपाजंन किया था। भोजराज के पुत्र ज्ञानचंद्र की पत्नो का नाम 'सउरा- 
जही' था, जो भ्रनेक गुणों से विभूषित थी, उससे तीन पुत्र हुए थे। पहला पुत्र सारंग साहु था, जिसने सम्मेद- 
शिखर की यात्रा की थी। उसकी पत्नी का नाम 'तिलोकाही” था। दूसरा पुत्र साधारण था, जो बड़ा 
विद्वान और गुणी था, उसका वेभव बहुत बढ़ा चढ़ा था । उसने 'शत्रंजय' की यात्रा की थी। उसकी स्त्री 
का नाम 'सोवाही था, उससे चार पुत्र हुए थे। ,अभयचंद्र, मल्लिदास जितमलल और सोहिल्ल। इनकी 
चारों पत्नियों के नाम क्रमशः--चंदणही, भदासही समदो श्रौर भीखणही थे, ये चारों ही पतिब्रता और 
धमंनिष्ठा थीं। इस तरह साधारण साहु ने समस्त परिवार के साथ शांतिनाथ चरित बनवाया था । 


कवि ने इस ग्रंथ की रचना विक्रम सं० १५८७ की॥कार्तिक कृष्णा पंचमी के दिन मुगल बादशाह 
बाबर के राज्य काल में बनाकर समाप्त किया था* । कवि ने अपने से पूव॑वर्ती निम्न विद्वान कवियों का 
स्मरण किया है। भ्रकलंक, पूज्यपाद (देवनंदी) नेमिचंद्र सैद्धांतिक, चतुर्मुख, स्वयंभ्‌, पुष्पदंत, यश्ा:कीति 
रद्घू, गुणभद्बसूरि, श्रौर सहणापाल । इनमें से सहनपाल का कोई ग्रंथ श्रभी तक देखने में नहीं श्राया । 

ग्रंथकर्ता ने श्रपता भ्रौर अपने पिता के नामोल्लेख के सिवाय भ्रन्य कोई परिचय नहीं दिया है। 
कितू काष्ठासंघ माथुरगच्छ की भट्टारकौय परम्परा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि--काष्ठा संघ* 
माथुरगच्छ पृष्करगण में भट्टारक यश:कौति: मलयकीति भ्रौर उनके शिष्य गुणाभद्रसूरि थे। इससे यह 


१. जीयणिपुर दिल्ली का ताम है। यहां ६४ योगिनियों का निवास था, भौर उनकां मन्दिर भी बना हुमा था 
इस कारण इसता नाम योगिनीपुर पड़ा है। जोयणिपुर अपभ्रंश का रूप है । विशेष परिचय के लिए 
देखिए अ्रनेकान्त वर्ष १३ किरण १ में दिल्ली के पांच नाम 'शीर्षक मेरा लेख | 

२. बाबर ने सन्‌ १५२६ ईस्त्री में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के बादशाह इव्राहौम लोदी को पराजित भौर 
दिवंगत कर दिल्ली का राज्य श्षासन प्राप्त किया था, उसके बाद उसने भ्रागरा पर भी प्रधिकार कर 
लिया था, भौर सन्‌ १५३० (वि० सं० १५५८७) में भ्रागरा में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसने केवल 
५ वर्ष ही राज्य किया है । 

३. विक्रमरायहुववगयकालइ रिसिवसु-स र-भूवि-प्रंकालद । 
कत्तिय--पढ़म-पक्रिख पंचमि दिणि, हुउ परिपुण्ण वि उग्गंतह इणि। दाॉतिनाथ चरित प्र० 

४. जोयणिपुर (दिल्ली) के उत्तर में जसुना नदी के किनारे बसी हुई काष्ठापुरी” में टांकवंश के राजा मदन- 
पाल के भ्राश्रय में पेदिभट्ट के पुत्र विश्वेश्वर ने मदन परिजात” नाम का निबंध १४वों शताब्दी के भ्रन्त 
समय में लिखा था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान म० म० प्रोभा जी के प्रनुवार काष्ठा नामक नगर में 
नागवंशियों की टाँक शाखा के राजाशों का छोटा सा राज्य था । इससे क्ाब्ठासंध की उत्पत्ति का स्थान 
दिल्‍लो की काष्ठापुरी ही जान पड़ती है। दूसरे काष्ठासंध का सम्बन्ध प्रग्नवालों के साथ है । 


प्रस्तावों १९४ 


॥न्‍अ जाता है कि प्रस्तुत कवि इन्हीं की आम्नाय का था| पर इनमें से किसका शिष्य था यह कुछ ज्ञात 
नहीं होता । 

पपवीं, १०८वीं, श्रौर १०९वीं थे तीनों प्रशस्तियाँ क्रमश: “मियंकलेहाचरिउ” सुयंधदसमी भर 
मउडसत्तमी कहा रास की हैं, जिनके कर्ता पंडित भगवती दास हैं । 


। मृगांक लेखाचरित में चार सन्धियां हैं, जिनमें कवि ने चद्धलेखा और सागरचन्द्र के चरित का 
वर्णन करते हुए चन्द्रलेखा के शीलब्रत का माहात्म्य ख्यापित किया है। चन्द्रलेखा विपदा के समय साहस 
श्रौर धेयं का परिचय देती हुई भ्रपने शीलब्रत से जरा भी विचलित नहीं होती, प्रत्युत उसमें स्थिर रहकर 
उसने सती सीता के समान अपने सतीत्व का जो भ्रनुपम अ्रादर्श उपस्थित किया है, वह भ्रनुकरणीय है। 

ग्रंथ की भाषा यद्यपि अ्पशभ्रंश है, फिर भी उसका वह रूप हिन्दी भाषा के अधिक नजदीक ही 
नहीं है किन्तु उसके विकास का स्पष्ट बोधक है| जैसा कि उसके निम्न दोहों से स्पष्ट है । 


“ससिलेहा णियकंत सम, धारइ संजमु सारु । 
जम्मणु मरण जलंजली, दाण सुयणुभव-तारु ॥ 
करितणुतउसिउपुरगयउ, सो वरणि सायरचंदु । 
ससिलेहा सुरवरुभई तजि तिय-तणु अ्इरशिदु । 
लहि णरभवु णिरवाणा पर पावसि सुंदरि सोइ | 
कवि सुभगौतीदासु कहि पुणाभव-भमण ण होइ ॥ 
सीलु बड़ा संसार महि सील साहि सब काज। 
इहि भवि पर भविसुह लहइ गझ्रासि भणाइ मुनिराज ॥ 
कवि भगवतीदास ने इस ग्रन्थ को हिसारकोट नगर के भगवान वर्धमान (महावीर) के मन्दिर 
में विक्रम संवत्‌ १७०० अगहन शुक्ला पंचमी सोमवार के दिन पूर्ण किया है। उस समय वहां मन्दिर में 
ब्रह्मच।री जोगीदास और प० गंगाराम उपस्थित थे' । 
४०८वीं प्रशस्ति 'मउडसत्तमीकहा की है' जिसमें मुकुट सप्तमी के व्रत की अनुष्ठान विधि और 


उसके फल का वर्णन किया गया है । हे 
०६वीं प्रशस्ति 'सुयंधदसमी कहाब्रतरास की है, जिसमें भाद्रपद शुक्ला दशमी के ब्रत का 


विधान और उसके फल का केंग्रन किया गया है। 
कथवि-परिचय 
पंडित भगवतीदास काष्ठासंध माथुरगच्छ पुष्करगरा के विद्वान भट्टारक गुण चन्द्र के पट्धर भ० 
सकलचन्द्र के प्रशिष्य और भट्टारक महेन्द्रसेन के शिष्य थे। महेन्द्रसेन दिल्‍ली की भट्टा रकीय गद्दी के पट्टधर 
थे। इनकी भ्रभी तक कोई रचना मेरे देखने में नहीं भ्राई और न कोई प्रतिष्ठित मूर्ति ही प्राप्त हुई है। इससे 
इनके सम्बन्ध में विशेष विचार करना सम्भव नहीं है । भ० महेन्द्रसेन प्रस्तुत भगवतीदास के गुरू थे, इसी से 
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ः १. रइयो कोट हिसारे जिणहरि वर वीर वड्ढमाणस्स । 
तत्यठिश्नों वयधारी जोईदासो वि बंभयारीशो ।। 
भागवद् महुरीया वत्तिगवर विति साहणा विण्णि । 
मइ विबृह सुगंगारामो तत्थ ठिश्नो जिशहरेसु मइबंतो । --मर्गांकलेखाचरित 


१२६ श्ेत ग्रंथ, प्रशस्ति संग्रह 


उन्होंने श्रपनी रचनाश्रों में उनका भ्रादर के साथ स्मरण किया है। यह बूढ़िया" जिला श्रम्बाला के निवासी 
थे। इनके पिता का नाम किसनदास था श्र जाति श्रग्रवाल और गोत्र वंसल था। इन्होंने चतुर्थबय में 
मुनित्रत घारण कर लिया था' । यह संस्कृत भ्रपश्रंश भर हिन्दी भाषा के अच्छे विद्वान थे। इनकी पचास 
से भ्रधिक हिन्दी को पद्मबद्ध रचनाएँ उपलब्ध हैं। उन रचनाश्रों में श्रनेक रचनाएँ ऐसी हैं जो भाषा भ्रौर 
साहित्य को दृष्टि से महत्वपूरां हैं। ज॑से प्रनेकार्थनाममाला (कोष) सीतासतु, टंडाणशारास, ग्रादित्यत्रतरास, 
खिचड़ी रास, साधुसमाधिरास, मनकरहारास झ्रौर रोहिणीब्रतरास झ्रादि"। इनकी इस समय उपलब्ध 
रचनाएं संवत्‌ १६५१ से १७०० तक की उपलब्ध हैं। जो चकत्ता बादशाह भ्रकबर, जहांगीर शाहजहां के 
राज्य में रची गई हैं। एक ज्योतिष और वेज्यक की रचना भी इन्होने संस्कृत में रची थी, जो कारंजा के 
शास्त्र भंडार में सुरक्षित हैं। इनके रचे हुए श्रनेक पद और गीत श्रादि हैं, इनकी सब रचनाएँ विभिन्न 
स्थानों पर रची गई हैं। उनमें से कुछ रचना्रों में रचना के कुछ नाम भी निदिष्ट किये हैं। उनके नाम बढ़िया 
(जि० अम्बाला) दिल्ली, श्रागरा, हिसार, कपिस्थल* सिहरदि" और संकशा श्रादि हैं। कवि की प्राय: 
सभी रचनाएं मेनपुरी, दिल्ली और अजमेर के शास्त्र भंडारों में सुरक्षित हैं। इससे स्पष्ट है कि कवि को 
देशाटन करने का उत्साह था । श्रर्गलपुर में कवि को भ्रधिक समय तक ठहने का भ्रवसर मिला;है शौर वहां 
के तत्कालीन शासक अ्रकबर, जहांगीर और शाहजहां तीनों को श्रत्यन्त निकटता से देखने का भ्रवसर मिला 
है। इसीसे उन्होंने उनकी प्रशंसा की है। उस समय श्रागरा उच्चकोटि के शहरों में गिना जाता था भर 
व्यापार का केन्द्र बना हुआ था, वहां अनेक जन राज्यकीय उच्चपदों पर स्थित थे, सैनिक आफिसर, कोषा- 
ध्यक्ष और उमराहों के मंत्री एवं सलाहकार रहे हैं। वे सब वहां की अ्रध्यात्म-गोष्ठी में सरीक होते थे । 
कवि की कुछ रचनाश्रों में रचना समय मिलता है। संवत्‌ १६५१ में श्रगंलपुर जिनवन्दना', १६५० में 
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१. बूढ़िय | पहले ए क छोटी सी रियासत थी, जो मुगलकाल में धन-धान्यादि से खूब समृद्ध नगरी थी । 
जगाधरी के बस जाने से बूढ़िया की अ्रधिकांश भ्रांबादी वहां से चली गई। झाजकल वहाँ परखंडहर 
भ्रधिक हो गए हैं, जो उसके गत वैभव की स्मृति के सूचक हैं । 

२. गुरु मुनि माहिदसेन भगोती, तिस पद-पंकज रेन भगौती। 
किसनदास वणिउ तनुज भगौती, तुरिये गहिउ ब्रत मुनि जु भगौती ॥ 
नगर बढ़िये बसे भगौती, जन्मभूमि है भ्रासि भगौती। 
प्रग्रवाल कुल बंसल गोतो, पण्डित पद जन निरख भगौती ॥८३॥ 

--वृहत्सीतासतु, सलावा प्रति 
२. देखो भ्रनेकांत वर्ष ११ किरण ४-५ में कविवर भगवतोदास भौर उनकी रचनाएं शीर्षक मेरा लेख 


४. कपिस्थल को कांपिल्य झौर संकाश्य भी कहा जाता है। यह पांचाल देश की राजधानी थी । पाणिनीय 
की काशिकावृत्ति में (४--२,१२१ में) कांपिल्य की विशञालता का वर्णन है। यह जैनियों के १३वें 
तीरथंकर विमलनताथ की जन्मभूमि है । 

५. यह नगर इलाहाबाद श्लौर जौनपुर के मध्य में बसा हुप्ना था, यहाँ भ्रग्रवाल जैनियों का निवास था । 
उनमें कवि दरगहमल झौर उनके पुत्र बिनोदीलाल भी थे । तिहरदि शब्दका प्र्थ पहले शहादरा समझ 
लिया गया था, पर वह गलत था । 


६. देखो, जन सन्देश शोधांक ५, पृ० १८२, २२ प्रक्टूबर सन्‌ १९५४६ । 


प्रस्तावना | १२७ 


चूनडीरास, १६८७ में श्रनेकार्थनाममाला और सीतासतु, १६९४वें में ज्योतिषसार' शाहजहां के राज्य में 
बनाया श्रोर सं० १७४०० में हिसार में मृगांकलेखाचरित्र और सं० १७१२ में वैद्यवनोद* बनाकर समाप्त 
किया है। इससे कवि दीर्घायु वाले थे। उनका समय १७ वीं १८ वीं शताब्दी है। इनका विशेष परिचय 
प्रनेकान्त वर्ष ११ किरण ४-४ में पृ० २०५ से २०८ तक देखिये । 

पश्वीं प्रशस्ति 'प्रजित पुराण” की है। जिसके कर्ता कवि विजयसिह हैं। प्रस्तुत ग्रंथ में १० 
संधियां हें। जिनमें जैनियों के दूसरे तीर्थंकर श्री भ्रजितनाथ के चरित्र का चित्रण किया गया है। 
रचना साधारण है भ्रोर भाषा श्रपश्रंश होते हुए भी देशी शब्दों की बहुलता को लिये हुए है । 

कवि ने इस ग्रंथ की रचना महाभव्य कामराय के पुत्र पंडित देचपाल की प्रेरणा से की है। इसी 
कारण कवि ने ग्रन्थ की भ्राद्यंत प्रशस्ति में कामराय के परिवार का संक्षिप्त परिचय भी कराया है। 
वरिपुर या वर्िकपुर नाम के नगर में खण्डेलवाल* वंश में कठडि (कौड़ी) नाम के पण्डित थे, उनके पुत्र 


१. वर्ष षोडशशतचतुनंवतिमिते श्रीविक्रमादित्यके । 

पञ्चायां दिवसे विशुद्धतरके मास्याहितने निम्मले |। 

पश्ने स्वाति नक्षत्रयोगसहिते वारे बुधे संस्थिते । 

राजत्साहिसहावदीन भुवने साहिजहां कथ्यते ॥ 

“देखो, सी० पी० एण्ड बरार कंटेलोग डा० रा" ब० हीरालाल | 

' सत्रहसईं रुचिडोत्तरइं सुकलचतुदंशि चेतु । 

गुह दिन भन्‍यो पूरनु करिउ सुलितांपुरि सहजयतु । 

लिखिउ भ्रकबराबाद णिरु साहिजहां के राज । 

साहनि मइईं संपई सरिसु देश-कोष-गज-बाज।।  --देखो वही, सी० पी० एण्ड बरार कंटेलोग । 


खंडेलवाल' इव्द एक उपजाति का सूचक है, जो चौरासी उपजातियों में से एक है। इस जाति का 
विकास राजस्थान के खण्डेला नामक स्थान से हुम्ना है। इस जाति के ८४ गोत्रों का उल्लेख मिलता है 
जिनमें छावड़ा, काशलीबाल, वाकलौीवाल, लुहाड्या, पहाडया, पांड्या, सोनी, गोधां, भौंण और काला 
प्रादि प्रमुख हैं । इन सब गोत्रों आदि को कल्पना ग्राम तगरादि के नामों पर से हुई है । इस जाति में 
ग्रनेक सम्पन्न धनी, विद्वान और दीवान जैसे राजकीय उच्च पदों पर काम करने वाले भ्रनेक धर्मनिष्ठ 
व्यक्ति हुए हैं। जिन्होंने राज्य के संरक्षण में पूरा योगदान दिया है, भ्रौर प्रजा का पालन पुन्नवत्‌ किया 
है। क्योंकि यह जाति भी क्षत्रिय ही थी, किन्तु वाणिज्यादि के कारण भश्राज वह भ्रपने उस क्षत्रियत्व 
को खो चुकी है। इस जाति की धाभिकता प्रसिद्ध है। शाह दीपचन्द श्रौर टोडरमल्लज॑से प्रतिभा 
सम्पन्न विद्वान भी इसी में हुए हैं। जो जेन समाज के लिये गौरव की वस्तु हैं । रामचन्द्र छावड़ा जैसा 
बीर पाराक्रमी भर हौसले व।ला राज्व संरक्षक दीवान, प्रमरचन्द्र जैसा प्रतिव्ठित विद्वान, गुणज्ञ, र'जनी- 
तिज्ञ, धमंनिष्ठ दयालु दीवान, जिसने प्पने देश प्रौर धर्म की रक्षा प्राणोंका उत्सगें किया था। इस 
जाति के द्वारा निर्मापित भ्रनेक गगनचुम्बी विशाल जिन मन्दिर हैं। जिनमें १६वीं-१२बीं शताब्दी तक 
की प्रतिष्ठित प्रशान्त मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। अनेक प्रंथ, ग्रंथ-भंडारों में रचना कराकर श्रौर उन्हें 
प्रतिलिपि कराकर मुनियों, भट्टा रकों, श्रजिकाओं और श्रावक-श्राविकाश्रों तथा मन्दिर जी में भेंट किये 
हुए मिलते हैं। संवत्‌ १२८७ में एक खंडेल परिवार की प्रेरणसे 'णेमिणाहचरिउ' नाम का ग्रंथ मालवा 
के परमारवंशी राजा देवपाल के राज्यकालमें कवि दामोदर द्वारा रचा गया था। भ्रनेक विद्वनों ने टीका 
ग्रंथ लिखे । ये सब कार्य उसको धर्मनिष्ठा के प्रतीक हैं । 
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१९८ जैन ग्रंथ प्रशास्ति संप्रह 

छीतु थे, जो बड़े धर्मनिष्ठ और भ्रावक की ११ प्रतिमाप्रों का पालन करते थे। वहीं पर लोकमित्र पण्डित 
खेता थे, उनके प्रसिद्ध पूत्र कामराय थे। कामराय की पत्नी का नाम कमलश्री था, उससे तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए थे। जिनका नाम जिनदास रयणु श्रौब दिउपाल (देवपाल) था। उसने वहां वर्धभान का एक चेत्या- 
लय भी बनवाया था, जो उत्तुंग ध्वजाओं से भ्रलंकृत था और जिसमें वर्धभान तीर्थंकर की प्रशांत मूर्ति 
विराजमान थी और उसी देवपाल ने उक्त चरित्र ग्रंथ लिखवाया था । 


कवि ने ग्रन्थ की प्रथम सन्धि के €वें कडवक में जिनसेन, भ्रकलंक, गुणभद्र, ग्रद्घ्रपिच्छ, पोढिल्ल 
(प्रोष्ठिल्ल), लक्ष्मण, श्रीधर भर चउमुह (चतुर्मूख) नाम के विद्वानों का उल्लेख किया है। 


कवि-परिचय 
कवि ने अपना परिचय निम्नप्रकार व्यक्त किया है--मेरुपुर में मेरकीति, करमसह राजा के घर 
में हुए, जो पद्मवती पुरवाड वंश में उत्पन्न हुए थे। कवि के पिता का नाम सेठ दिल्हणा था और माता 
का नाम राजमती था । यद्यपि कवि ने अपनी गुरुपरम्परा का कोई उल्लेख नहीं किया । किन्तु ग्रंथकर्ता ने 
अ्रपना यह ग्रन्थ वि० सं० १५०५ मैं कातिकी पूर्णिमा के दिन बनाकर समाप्त किया था। उसी संवत्‌ की 
लिखी हुई एक प्रति भोगांव के शास्त्रभण्डार से बाबू कामताप्रसाद जी ग्रलीगंज को प्राप्त हुई है", जो 
उनके पास सुरक्षित है। भ्रन्य प्रतियां जयपुर के शास्त्र भण्डारों में उपलब्ध हैं। एक अपूर्णो प्रति मेरे पास 
भी है। 
९०वीं प्रशरित से लेकर €८वीं प्रशरित तक € प्रशरितयां क्रमशः निम्न ग्रन्थों को हैं जिनके नाम 
'कोइलपंचमी कहा मउडसत्तमी कहा, रविवयकहा, तियालचउवीसीकहा, कुसुमंजलि कहा, निदृदू्सि 
सत्तमी वयकहा, रिज्भरपंचमी कहा, और भ्रणुपेहा हैं। जिनके कर्ता ब्रह्म साधारण हैं। इन कथाओरों में 
जन सिद्धान्त के भ्रनुसार ब्रतों का विधान और उनके फल का विवेचन किया गया है। साथ ही ब्रतों के 
भ्राचरण का क्रम झौर तिथि आदि के उल्लेखों के साथ उद्यापन की विधि को भी संक्षिप्त में दिया हुआ 
है। अंतिम ग्रंथ अनुप्रेक्षा में प्रनित्यादि द्वादश भावनाश्रों के स्वरूप का दिग्दशंन कराते हुए संसार और 
देह-भोगों की असारता का उल्लेख करते हुए आश्मा को वेराग्य की ओर आ्राकृष्ट करने का प्रयत्न किया 
गया है । 
ब्रह्म साधारण ने भ्रपनी गुरु परम्परा का तो उल्लेख किया है, किन्तु श्रपणा कोई परिचय नहीं 
दिया, भ्रोर न रचना-काल का समय ही दिया है। कुन्दकुन्दगणी की परम्परा में रत्नकीति, प्रभाचन्द्र, 
पद्मतंदि, हरिभूषणा, नरेन्द्रकीति, विद्यानंदि श्रौर ब्रह्म साधारण । ब्रह्म साधारण भ० नरेन्द्रकीति के शिष्य 
१. संवत्‌ १५०४ वर्ष कातिक सुदी पूर्णमासी दिने श्री मूलसंघे सरस्वती गच्छे बलात्कारगणे भद्टारक श्री 
पद्मनंदिदेव तत्पट्टे भट्टारक श्री शुभचन्द्रदेव तस्य पट्टे भट्टारक श्री जिनचन्द्रदेव तस्याम्नाये श्री खंढेल- 
वालान्वये सकल ग्रन्थाथे प्रवीण: पंडित कउडिः तस्य पुत्र: सकल कलाकुशलः पण्डित छीत (र) तत्पुश्र: 
निरवद्य श्रावकाचारधर: पंडित जिनदास, पंडित खेता तत्पुत्र पंचाणुश्रत पालक: पण्डित कामराज तड्धार्या 
कमलश्री तत्पन्रात्रय: पण्डित जिनदास, पण्डित रतम, पण्डित देवपाल एतेपां मध्ये पंडित देवपालेन इद॑ 
प्रजितनाथदेव चरित्र लिखापितं निजज्ञानावरणीय कर्मक्षयार्थ, शुभमस्तु लेखक पाठव-यो: । 
“जन सि० भा० भा० २२ कि० २। 
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प्रस्तावतना १२६ 


थे। प्रस्तुत कथा ग्रंथ की यह प्रति वि० सं० १५०८ की लिखी हुई है। ग्रतएवं उनका रचना समय सं० 
१५०८ से पूर्ववर्ती है। श्र्थात्‌ वे विक्रम की १५वीं शताब्दी के भ्रंतिम चरण के विद्वान जान पडते हैं । 

६९वीं प्रशस्ति 'सिरिपाल चरिउ' की है, जिसके कर्ता कवि रहइधू हैं। इसका परिचय ३५वीं 
प्रशरित से लेकर ४९वीं प्रशस्ति के साथ दिया गया है । 

१००वीं प्रशस्ति 'पासणहचरिउ' की है, जिसके कर्ता कवि तेजपाल हैं। जिसका परिचय २थ्वीं 
प्रशस्ति के साथ दिया गया हैं। 

१०!वीं प्रशस्ति :सिरिपाल चरिउ' की है, जिसके कर्ता कवि दामोदर हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में सिद्धचक्र के महात्म्य का उल्लेख करते हुए उसका फल प्राप्त करने वाले चम्पा- 
पुर के राजा श्रीपाल और मेनासुन्दरी का जीवन-परिचय अंकित किया गया है। मैनासुन्दरी ने अपने 
कुष्टी पति राजा श्रीपाल और उनके सात सौ साथियों का कुष्ट रोग सिद्धचक्र ब्रत के अनुष्ठान और जिन- 
भक्ति की हृढ़ता से दूर किया था । 

कवि ने इस ग्रन्थ को इक्ष्वाकुबंशी दिवराज साहू के पुत्र नक्षत्र साहु के लिए बनाया था। ग्रन्थ 
प्रशस्ति में कवि ने अपनी गुरुपरम्परा निम्न प्रकार व्यक्त की है। मूलसंघ सरस्वती गच्छ और बलात्कार 
गण के भट्टा रक प्रभाचन्द्र, पद्मनन्दि, शुभचन्द्र, जिनचन्द्र, और कवि दामोदर | प्रस्तुत कब्रि दिल्ली पद के 
भट्टारक जिनचंद्र के शिष्य थे। जिनचंद्र उस समय के प्रभावशाली भट्टारक थे, और संस्कृत प्राकृत के विद्वान 
तथा भ्रतिष्ठाचाय थे। ग्रापके द्वारा प्रतिष्ठित अनेक तीर्थंकर मूर्तियाँ भारतीय जैनमंदिरों में पाई जाती हैं । 
ऐसा कोई भी प्रांत नहीं, जहां उनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ न हों। यह सं० १५०७ में भट्टारक पद पर 
प्रतिष्ठित हुए थे और पढट्टावली के अ्रनुसार उस पर ६२ वर्ष तक अवस्थित रहे। इनके ग्रनेक विद्वान्‌ शिष्य 
थे, उनमें पंडित मेधावी और कवि दामोदर ग्रादि हैं। इनकी इस समय दो कृतियाँ प्राप्त हैं सिद्धांतससार 
प्राकृत भर चतुविशति जिनस्तुति। इसमें दश पद्य हैं जो यमकालंकार को लिए हुए हैं। ग्ने० वर्ष ११ कि० ३ 

कवि दामोदर ने भ्रपना कोई परिचय नहीं दिया, केवल अपने गुरु का नामोल्लेख किया है । 
इनको दूसरी कृति “चंदप्हचरिउ है जिप्तको प्रति नागोर के भट्टारकोय शास्त्र भंडार में सुरक्षितहै। 
उनका समय विक्रम को १६वीं शताब्दी है। बहुत संभव है कि इनकी ग्रन्य क्ृतियाँ भी अन्वेषण करने 
पर भंडारों में मिल जांय । 

१०९वीं प्रशस्ति 'पासणाह चरिउ' की है, जिसके कर्ता कवि असवाल हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में १३ 
सन्धियाँ हैं, जिनमें भगवान पाश्वेनाथ की जीवन-गाथा दी हुई है। ग्रंथ की भाषा १५वीं शताब्दी के श्रन्तिम 
चरण की है, जब हिन्दी भ्रपना विकास और प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही थी। ग्रंथ में पद्धड़िया छनन्‍्द की बहुलता 
है, भाषा मुहावरेदार है। रचना सामान्य है । 

यह ग्रन्थ कुशातं देश में'* स्थित 'करहल*” नगर निवासी साहु सोखिग के भ्रनुरोध से बनाया 
गया था, जो यदुवंश में उत्पन्न हुए थे। उस समय करहल में चौहानवंशी राज|भ्रों का राज्य था। इस 
१. कुशातंदेश सूरसेन देश के उत्तर में बसा हुआ था और उसकी राजधानी शौरीपूर थी, जिसे यादवों ने 


बसाया था । जरासंध के विरोध के कारण यादबों को इम प्रदेश को छोड़कर द्वारिका को प्रपनी राज- 
धानी बनानी पड़ी थी । वर्तमान में वह ग्राम इसी नाम से प्रसिद्ध है । 


२. करहल इटावा से १३ मील की दूरी पर जमना नदी के तट पर बसा हुग्ना है, वहां पर चौहान वंशी 
राजाप्रों का राज्य रहा है। यहां चार जन शिखर बन्द मंदिर हैं प्रोर श्रच्छा शास्त्र भण्डार है । 


१३० जन प्रन्य प्रशस्ति संग्रह 


ग्रंथ की रचना वि० स० १४७६ में भाद्रपद कृष्णा एकादशी को बनाकर समाप्त की गई थी? । ग्रंथ निर्माण 
में कवि को एक वर्ष का समय लग गया था। ग्रंथ निर्माण के समय करहल में चौहानवंशी राजा भोज- 
राज के पुत्र संसारचन्द (पृथ्वीसिह) कः राज्य था। उनकी माता का नाम नाइक्कदेवी था, यदुवंशी श्रमर- 
सिंह भोजराज के मन्‍्त्री थे, जो जनधर्म के संपालक थे। इनके चार भाई और भी थे जिनके नाम करम- 
सिंह, समरसिह, नक्षत्रसिह, लक्ष्मशर्सिह थे। भ्रमरसिह की पत्नी का नाम कमलश्री था। उससे तौन पुत्र 
उत्पन्न हुए थे। ननन्‍्दन, सोणिंग और लोणा साहु। इनमें लोणा साहू जिन यात्रा प्रतिष्ठा झ्रादि प्रशस्त 
कार्यों में द्रव्य का विनिमय करते थे और अनेक विधान--'उद्चापनादि कार्य कराते थे । उन्होंने 'मल्लिनाथ 
चरित के कर्ता कवि 'हल्ल' की प्रशंसा की थी । इन्हीं लोगा साहू के भ्रनुरोध से कवि भ्रसवाल ने पाश्वनाथ 
चरित की रचना उनके ज्येष्ट भ्राता सोणिग के लिये की थी। प्रशस्ति में सं० १४७१ में भोजराज के 
राज्य में सम्पन्न होने वाले प्रतिष्ठोत्सत का भी उल्लेख किया है, जिसमें रत्नमयी जिनविम्ब को प्रतिष्ठा 
सानन्द सम्परन हुई थी। 


ग्रंथ कर्ता कवि श्रसवाल का वंश 'गोलाराड' (लार)था। यह पण्डित लक्ष्मण के सुपुत्र थे । 
कवि ने मूलसंघ बलात्कार गण के आचाय॑ं प्रभाचन्द्र, पद्मनन्दि, शुभचन्द और धर्मचन्द्र का उल्लेख किया है । 
जिससे कवि उन्हीं की आम्नाय का था। कवि कहां का निवासी था, और उसने ग्रय क्‍या रचनाएं रचीं, 
यह कुछ ज्ञात नहीं होता । श्रत: ज्ञान भण्डारों में कवि की ग्रन्य कृतियों का अन्वेषण होना आवश्यक है । 


१०६वीं प्रशस्ति 'संतिणाह चरिउ' की है जिसके कर्ता कवि शाहठाकुर हैं। भ्रन्थ पांच संधियों में 
विभक्त है जिसमें जैनियों के १६वें तीर्थंकर, शान्तिनाथ का, जो कामदेव और चक्रवर्ती भी थे, जीवन-परि- 
चय अंकित किया गया है। चरित संक्षिप्त और साधारण रूप में हो प्रस्तुत किया गया है । 


कवि ने यह ग्रंथ विक्रम संवत्‌ १६५२ में भाद्र शुलला पंचमी के दिन चकत्तावंश के जलालुद्दीन 
अकबर बादशाह के शासन काल में, ढूंढाहड़ देश के कच्छपवंशी राजा मानसिह के राज्य में समाप्त किया 
है। मानसिह की राजधानी उस समय श्रम्बावती या झ्ामेर थी । 


ग्रंथ कर्ता ने प्रशस्ति में भ्रपती जो गुरु परम्परा दी है उससे वे भट्टारक पद्मनन्दिकी भश्राम्नाय में 
होने वाले भ० विशालकीति के शिष्य थे। जो मूलसंघ नंद्याम्नाय सरस्वती गच्छ बलात्कार गण के विद्वान 
थे, उनके भट्टारक पद्मनन्दि, शुभचन्द्रदेव, जिनचन्द्र, प्रभाचन्द्र, चन्द्रकीति, रत्नकीति, भुवनकीति, विशाल- 
कीति, लक्ष्मीचन्द्र, सहस्नकीति, नेमिचन्द्र, भ्रजिका श्रनंत्तश्री और दाभाडालीबाईं का नामोल्लेख किया 
गया है। इनमें भट्टारक विशालकीति विद्वान कवि के समकालीन जान पड़ते हैं। और उनमें दो परम्परा 
के विद्वान शामिल हैं। एक भ्रजमैर पट्ट के श्रौर दूसरे झ्रामेर या उसके समीपस्थ पद्ठ के । भट्टारक विद्ाल- 
कीति अजमेर-शाखा के विद्वान थे। और जो भट्टारक चन्द्रकीति के पट्टधर थे। जिनका पट्टाभिषेक सम्मेद 
शिखर पर हुआ था' । विशालकी ति नाम के श्रनेक विद्वान हुए हैं, परन्तु यह उनसे भिन्न हैं। 
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२. इगवीर हो णिव्व॒ुइंकुच्छराईं, सत्तरि सहुँचउसय वत्थराइं। 
पच्छईं त्िरि णिव विककम गयाईं, एउणसीदीसहुँ चउदह सयाईं । 
भादवतम एयारसि मुणेइ, वरिसिक्‍के पूरिउ गंथु एहु॥ 


प्रत्वावना १६१ 


कवि के पितामह का नाम साहू सीछ्ना और पिता का नाम खेत्ता था, जाति खंडेलवाल और गोत्र 
लुहाड्या था। यह लुवाइशिपुर के निवासी थे, वह नगर जन-धन से सम्पन्न और भगवान चनद्रप्रभ के 
विज्ञाल जिनमंदिर से भ्रलंकृत था । कवि की धर्मपत्नी गुरुभक्ता और गुर ग्राहिणी थी। आपके दो पुत्र थे, 
धर्दास और गोविन्ददास । इनमें धमंदास बहुत ही सुयोग्य और गृह भार वहन करने वाला था, उसकी 
बुद्धि जेनधर्म में विशेष रस लेती थी । कवि देव-शास्त्र-गुरु के भक्त और विद्याविनोदी थे, उनका विद्वानों से 
विशेष प्रेम था, वे संगीत शास्त्र, छन्द, अलंकार आदि में निपुणा थे, और कविता करने में उन्हें विशेष 
आनन्द श्राता था । 


कवि की दूसरी कृति 'महापुराण कलिका' है" । जिसमें २७ संधियां हैं, जिनमें त्रेसठ शलाका 
महापुरुषों की गोरव-गाथा का चित्रण किया गया है । ग्रंथ के श्रन्त में एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति दी है, जिससे 
कवि के वंश आदि का परिचय मिल जाता है। कवि ने इस ग्रंथ को हिन्दी भाषा में लिखा है श्ौर जिसका 
रचनाकाल वि० संवत्‌ १६५० है। इससे कवि १५वीं शताब्दी के प्रतिभा सम्पन्न विद्वान जान पड़ते हैं! । 

१०४वीं प्रशस्ति 'मल्लिणाहकव्व' की है जिसके कर्ता कवि जयमित्रहल हैं। इसका परिचय २६वीं 
प्रशस्ति के साथ दिया गया है । 

.._ १०५वीं प्रशस्ति 'जिणरत्ति विहाणकहा' की है, जिसके कर्ता कवि नरसेन हैं। जिसका परिचय 

६९वीं प्रशस्ति के साथ दिया गया है । 

१०६वीं प्रशस्ति सम्यक्त्व कौमुदी की है जिसके कर्ता कवि रहइधू हैं। इसका परिचय ३५वीं 
प्रशस्ति से लेकर ४९वीं प्रशस्ति के साथ दिया गया है। 

१०७वीं प्रशस्त 'जोगसार' की है। जिसके कर्ता कवि श्रतकीति हैं। इसका परिचय ८५-८६ 
प्रशस्तियों के साथ दिया गया हे । द 

१०८वीं और १०९वीं प्रशस्तियां क्रमश: सुगंध दसमी कथा श्ौर मउडसत्तमी कहारास की हैं, जिनके 
कर्ता कवि भगवतीदास हैं । और जिनका परिचय ८प्वीं प्रशस्ति के साथ्र दिया गया है। 


१. श्रीम त्प्रभाचन्द्र गणीःद्र पट्टे भट्टा रक श्रीमुनिचन्द्रकी तिः : 
संस्नापितो यो5वनिन।/थवुन्द: सम्मेदनाम्नीह गिरी न्द्रमूध्नि ॥--मूलसंघ पट्टावली जेन सि०भा० १ कि०३-४ 
२. कल्याणं कीतिल्लोके जसु भवति जगे मंडलाचार्य पट्टे, 
नंद्याम्नाये सुगच्छे सुभगश्नुतमते भारती कारमू्ते । 
मान्यो श्री मूलसंघे प्रभवतु भुवने सार सौख्याधिकारी, 
सोथयं में वैश्यवंशे ठकुर गुरुपते कीतिनामा विशालो। -महापुराण कलिका संधि २३ 
१. कवि ने अपने को स्वयं त्रेसठ शल।का पुरुषों की पुराण कथा को कहने वाला लिखा है श्लौर जिसका 
परिचय श्रनेकान्त वर्ष १३ किरण ७-८ में दिया गया है। जंसा कि उसके निम्न पद्म से प्रकट है । 
या जन्माभवछेदनिरणंयकरी, या ब्रह्मब्रह्ेश्वरी । 
या संसार विभावभावनपरा या ध्मंकामापुरी॥ 
प्रज्ञानादथ ध्वंसिनी शुभकरी, जेया सदा पावनी, 
या तेसट्रिपुराण उत्तम कथा भव्या सदा पातु नः ॥--. महापुराण कलिका 
२. विशेष परिचय के लिये देखिये प्रनेकान्त वर्ष १३ कि० ७-८ 


११६ जन प्रन्य प्रशस्ति संग्रहँ 
परिशिष्ट नं० १ 


कुछ मुद्रित ग्रन्थ-प्रशस्तियों का परिचय 


प्रपञ्नंश भाषा में भ्रनेके छन्द प्रन्थ लिखे गए होंगे, क्‍योंकि अपश्रंश के ग्रंथों में अ्रनेक छन्दों का 
प्रथोग इस बात का सूचक है कि अपश्रंश भाषा में अनेक छुन्द ग्रन्थ थे और उनमें उनका परिचय दिया 
हरा था, भ्रन्यथा ग्रंथकार उनका अपने ग्रंथों में उल्लेख कंसे कर सकते थे । खेद है कि वे इस समय उपलब्ध 
नहीं है। महाका। स्वयंभूदेव का छन्द ग्रन्थ है, जिसमें ग्रादि के ३ श्रध्यायों में प्राकृत छन्दों का और भश्रन्त 
के पांच श्रध्यायों में अपभ्रंश के छन्दों का परिचय सोदाहरण दिया हुआ है। छन्द को यह प्रति बड़ौदा के 
श्रोरियग्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट की है। जिसे संवत्‌ १७२७ श्राद्विन सुदि ५, गुरुवार के दिन रामनगर में 
कृष्णदेव ने लिखा था। यह प्रति श्रपूर्ण है, उसके शुरू के २२ पत्र नहीं हैं, यह प्रो० एच०डी० वेलंकर को 
प्राप्त हुई थी । जिसे उन्होंने सम्पादित कर प्रकाशित करा दिया था" । 

११०वीं प्रशस्ति छन्द ग्रंथ की है। जिसके श्रपभ्रंश भाग की आ्रादि-अ्रन्त प्रशस्ति दी गई है। जिसमें 
उदाहरण सहित श्रपश्रंश के छनन्‍्दों का विवेचन है। ग्रंथ के ग्रन्तिम अध्याय में गाहा अडिल्ला, पड्धड़िया 
आदि छन्दों को स्वोपज्ञ उदाहरणों के साथ दिया हुआ है । इनका परिचय “छन्दग्रंथ” शीषंक में दिया गया 
है। इस छन्द ग्रंथ का श्रपना वेशिष्ट्य है जो ग्रंथ का पारायण किये विना शअ्रनुभव में नहीं ञ्रा सकता । 

कवि स्वयंभू के इस छन्द ग्रंथ का सबसे पुरातन उल्लेख जयकीति ने अपने “'छन्दोनुशासन' के 
नन्दिनी छन्द में किया है'। इससे स्पष्ट है कि स्वयंभू के इस छन्द ग्रन्थ का १०वीं शताब्दी में प्रचार हो गया 
था। ग्रंथ भंडारों में इसकी भ्रन्य प्रतियों की तलाश होनी चाहिये। जयकीति का समय विक्रम की १० वीं 
शताब्दी है। जयकीति कन्नड़ प्रान्त के निवासी दिगम्बर जन धर्मानुयायी थे। उनका छन्द ग्रंथ एच. डी. 
वेलंकर द्वारा सम्पादित होकर जयदामन ग्रंथ में प्रकाशित हुआ है | पाठक वहां से देखें । 

१११ वीं प्रशस्ति 'भविसयत्तकहा' को है, जिसके कर्ता कवि धनपाल हैं । प्रस्तुत कथा 
ग्रंथ में ३४४ कडवक हैं, जिनमें श्रुतपंचमी के ब्रत का महात्म्य बतलाते हुए उसके श्रनुष्ठान करने का 
निर्देश किया गया है साथ ही भविष्यदत्त और कमलश्री के चरित्र-चित्रण द्वारा उसे और भी स्पष्ट किया 
है। ग्रंथ का कथाभाग तीन भागों में बटा हुआ है । घटना बाहुलय होते हुए भी कथानक सुर्दर बन पड़े हैं । 
उनमें साधु और भ्रसाधु जीवन वाले व्यक्तियों का परिचय स्वाभाविक बन पड़ा है। कथानक में प्रलौकिक 
घटनाओ्रों का समीकरण हुआ है। परन्तु वस्तु वर्णन में कवि के हृदय ने साथ दिया है। भ्रतएव नगर 
देशादिक के वर्णन सरस हो सके हैं । ग्रंथ में जहाँ श्व गार वीर और शान्त रस का वर्णन है, वहाँ उपमा, 
उपेक्षा, स्वभावोक्ति और विरोधाभास ग्रलंकारों का प्रयोग भी दिखाई देता है। भाषा में लोकोक्तियों 
भ्रौर वाग्धाराओ्ं का भी प्रयोग मिलता है। यथा-- 
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१. स्वयंभू-छन्द के प्रथम तीन अध्याय रायल एशियाटिक सोसाइटी बाम्बे के ज्नल सन्‌ १६३४५ पृ० १८- 
५८ में दिए हैं और प्रपश्रंश के शेष पांच अ्रध्याय बाम्बे यूनिवर्सिटी जनंल (जिल्द ५ नं० ३ नवम्बर 
सन्‌ १६३६) में प्रकाशित हैं। पाठक वहाँ से देखें 

२. तौ जौ तथा पद्म पद्म निधिजंतौ जरौ | जे 

३. देखो मि० गोविन्द पे का लेख )ाध6 ॥॥ ॥॥6 €॥497 १7४०९ प्रबुद्ध कर्नाटक ५. ].. 28 
[९. 3 807. 947 महाराजा कालेज मैसूर | तथा बम्बई यूनिवर्सिती जनरल सितम्बर १६४७ 


प्रैस्ती|वर्ना ११६ 


'कि घिउ होइ विरोलिए पारिएए'--क्‍्या पानी विलोने से घों 

सिं पक अप मिल सकता है ? 'दइवायत्त जद वि 

विलहिब्वउ, तो पुरिसि ववसाउ करिव्वउ ।' यद्यपि सब कर्म देवाधी हे हैं, ते  जइ 
धी ॥। हः 

करना ही चाहिये । न हैं, तो भी मनुष्य को अपना कतंव्य 


कवि परिचय 


कवि के पिता का नाम माएसर (मातेश्वर) और माता का नाम धनश्री था कवि का वंश धककड़ 
था दे यह एक कक पा था जिसमें अनेक महापुरुष हुए हैं। इस धर्कट वंश की प्रतिष्ठा दिगम्बर- ध्वेताम्बर 
दोनों ही सम्प्रदायों में रही है। दोनों ही सम्प्रदायों में इस वंश द्वारा लिखाये गये ग्रन्थों की प्रशस्तियां 
मिलती हैं जिनसे उनकी धामिक परिणति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । कवि अपने समय के प्रतिभा संपन्न 
विद्वान थे । उनका सम्प्रदाय दिगम्बर था, वर्योकि ग्रंथों में--'भंजि वि जेण दियंबरि लायउ' (संधि ५-२०) 
जैसा वाक्य दिया हुआ है' | साथ ही सोलहवें स्वर्ग के रूप में श्रच्युत स्वर्ग का नामोल्लेख है श्रौर अ्राचार्य 
कुन्दकुन्द की मान्यतानुसार सल्लेखना को चतुर्थ शिक्षात्रत स्वीकार किया है । 


“चउथउ पुण सललेहणा भावई' (संधि १७-१२) यह मान्यता भी 'श्वेताम्बर सम्प्रदाय में नहीं 
पाई जाती । इस कारण वे दिगम्बर विद्वान थे, यह सुनिश्चित है। इनका समय विक्रम की १०वीं शताब्दी होना 
चाहिये । सम्पादक ने भी ग्रन्थ की प्रस्तावना में डा० हर्मन जेकोबी के निर्णय को स्वीकृत तथा पुष्ट करते 
हुए कवि को दिगम्बर लिखा है। यह भ्रन्थ गायकवाड़ ओ्ोरियन्टल सीरीज बड़ौदा से प्रकाशित हो चुका है। 


११२ वीं ११३ वीं और ११४ वीं प्रशस्तियाँ क्रमशः 'महापुराण' 'नागकुमार चरिउ' श्रौर 'जसहर 
चरिउ' की हैं, जिनके कर्ता महाकवि पुष्पदन्त हैं। 


प्रस्तुत महापुराण दो खंडों में विभाजित है, भ्रादि पुराण भ्रौर उत्तर पुराण। भ्रादि पुराण में 
३७ सन्धियाँ है जिनमें आदि ब्रह्मा ऋषभदेव का चरित वर्णित है, और उत्तर पुराण को ६५ सन्धियों में 
ग्रवशिष्ट २४ तीर्थकरों, १२ चक्रवतियों, नवनारायण, नव प्रति नारायण आदि त्रेसठ शलाका पुरुषों का 
कथानक दिया हुआ है। जिसमें रामायण श्ौर महाभारत की कथायें भी संक्षिप्त में भ्रा जाती हैं। दोनों 
भागों की कुल सन्धियाँ एक सौ दो हैं, जिनकी प्रानुमानिक श्लोक संख्या बीस हजार से कम नहीं हैं। महा- 
पुरुषों का कथानक भ्रत्यन्त विशाल है और प्ननेक पूर्व जन्मों की ग्रवान्तर कथाश्रों के कारण श्रौर भी 
विस्तृत हो गया है। इससे कथा सूत्र को समभने एवं ग्रहण करने में कठिनता का अनुभव होता है। कथा- 
नक विशाल और विश्वृंखल होने पर भी बीच,बीच में दिये हुए काव्य मय सरस एवं सुन्दर भ्राख्यानों से वह 
हृदय प्राह्म हो गया है । जनपदों नगरों भर ग्रामों का वर्णन सुन्दर हुआ है। कवि ने मानव जीवन के साथ 
सम्बद्ध उपमाश्रों का प्रयोग कर वर्णानों को भ्त्यन्त सजीव बना दिया है। रस भौर भ्रलंकार योजना के 
साथ पद व्यंजना भी सुन्दर बन पड़ी है। साथ ही अनेक सुभा षितों' और वाग्धाराशओ्ं से ग्रन्थ रोचक तथा 


सरस बन गया है। ग्रन्थ में देशी भाषा के ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनका प्रयोग वरतंमान हिन्दी में 


१. देखो, भ्नेक।न्‍्त वर्ष ७ किरण ७-८ में धनपाल नाम के चार विद्वान। 

२. उद्दाबिउ सुत्तद सीहकेण--सोते हुए सिह को किसने जगाया । 
माणु भंगुवर मरणु ण जीविउ --प्रपमानित होकर जीने से मृत्यु भली है। 
को त॑ं पूसइ णिडालइ लिहियउ--मस्तक पर लिखे को कौन मेंट सकता है। 


१३४ जेन प्रन्य प्रह्नस्ति संग्रह 


भी प्रचलित हैं' । कवि ने यह ग्रन्थ क्रोधन संवत्सर की प्राषाढ़ शुक्ला दशर्मीं के दिन शक संवत्‌ ८८७ वि० 
सं० १०२२ ) में समाप्त किया है और राष्ट्र कूट वंश के अन्तिम सम्राट कृष्ण तृतीय के महामात्य भरत के 
अनुरोध से बना है। ग्रन्थ की सन्धि पुष्पकाशों में स्वतन्त्र संस्कृत पद्यों में भरत की प्रशंसा प्रौर मंगलकामना 
की गई है। इस ग्रन्थ का सम्पादन डा० पी० एल० वैद्य ने किया है, जो मणिकचन्द ग्रन्थमाला से प्रकाशित 
हो चुका है । 

११३वीं प्रशस्ति 'नागकुमारचरित' की है। यह एक छोट|-सा खंड-काव्य है। जिप्तमें पंचमीक्रत 
के फल को व्यक्त करने वाला एक सुन्दर कथानक दिया हुआ है, ग्रन्थ में ७ संधियों द्वारा नागकुमार के चरित्र 
का अच्छा चित्रण किया गया है । रचना बडी सुन्दर, सरस और चित्ताकषंक है भ्रन्थ में तात्कालिक सामा- 
जिक परिस्थिति का भी वर्णन है। इस भ्रन्थ की रचना भरत मंत्री के पुत्र नन्‍नकी प्रेरणा से हुई है और 
ओर इसीलिए यह ग्रन्थ उन्हीं के नामांकित किया गया है। इस ग्रन्थ का सम्पादन डा० हीरालाल जी एम. 
ए. अ्मरावती ने किया है श्रोर वह कारंजा सीरोज से प्रकाशित हो चुका है। 

११४वीं प्रशस्ति 'जसहरचरिउ' की है। यह भी एक खंड काव्य है, जिसकी चार सन्धियों में राजा 
यशोधर और उनकी माता चन्द्रमती का कथानक दिया हुआ है । जो बड़ा ही सुन्दर झौर हृदय-द्रावक है 
और उसे कवि ने चित्रित कर कण्ठ का भूषण बना दिया है। राजा यशोधर का यह चरित इतना लोकप्रिय 
रहा है कि उस पर भ्रनेक विद्वानों ने संस्कृत और भ्रपश्रंश में अ्रनेक ग्रंथ लिखे हैं। सोमदेव, वादिराज, 
वासवसेन, सकलकी ति, श्रुतसागर, पद्मनाभ, मारिक्यदेव, पूर्णेदेव कविर्‌इधू, सोमकीति, विश्वभूषण और 
क्षमा कल्याण आदि अनेक दिगम्बर, श्वेताम्बर विद्वानों ने भ्रनेक ग्रंथ लिखे हैं। इस ग्रन्थ में सं० १३६५ 
में कुछ कथन, राउल और कौल का प्रसंग, विवाह और भवांतर पानीपत के वीसलसाहु के अनुरोध से 
कन्हड के पुत्र गन्धवं ने बनाकर शामिल किया था। वह प्रतियों में श्रब भी पाया जाता है। 


कवि परिचय 


महाकंव पुष्पदन्त अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान कवि थे। इनके पिता का नाम केशवभट्ट भर 

माता का नाम मुग्धादेवी था। यह कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनका शरीर श्रत्यन्त कृश (दुबला-पतला) 
झ्र वर्ण सांवला था। यह पहले शव मतानुयायी थे । परन्तु बाद में किसी दिगम्बर विद्वान के सांनिध्य 
से जेनधर्म का पालन करने लगे थे। वे जनधर्म के बड़े श्रद्धालु और भ्रपनी काव्य-कला से भव्यों के चित्त 
को गनुरंजित एवं मुग्ध करने वाले थे, तथा प्राकृत, संस्कृत, और भ्रपश्नंश भाषा के महा पंडित थे। इनका 
झपभ्रंश भाषा पर असाधारण पझधिकार था, उनकी कइृतियां उनके विशिष्ट विद्वान होने की स्पष्ट सूचना 
करती हैं । कविवर बड़े हो स्वाभिमानी और उम्र प्रकृति के धारक थे, इस कारण वे 'अभिमानमेरु' 
कहलाते थे । प्नभिमानमेरु, अभिमानचिह्न, काव्य रत्नाकर, कविकुल-तिलक और सरस्वती निलय आदि 
उनकी उपाधियाँ थीं, जिनका उपयोग उन्होंने अपने प्रन्थों में स्वयं किया है। इससे उनके व्यक्तित्व और 
प्रतिष्ठा का सहज ही भ्रनुमान किया जा सकता है। वे सरस्वती के विलासी और स्वाभाविक काव्य-कला 
के प्रेमी थे। इनकी काव्य-शक्ति श्रपूर्व भ्ौर श्राइ्चर्यंजनक थी । प्रेम उनके जीवन का खास अंग था। वे 


२. कप्पड़-- कपड़ा,ग्रवर्से -- प्रवदय, हट्ट -- हाट (बाजार) तोंद - थोंद (उदर) | लीह -रेखा (लीक) 
चंग-- भ्रच्छा, डर -- भय, डाल->शाखा, पाहुण -- पाहुना, लुक्क--लुकना (छिपना) श्रादि प्रनेक 
शब्द हैं। जिन पर विचार करने से हिन्दी के बिकास का पता चलता है। 


१३४ 


धनादि वंभव से अत्यन्त निस्पृह्ठ और जैनधम के भ्रटल श्रद्धानी थे। उन्हें दर्शन-शास्त्रों प्रौर जेनधर्म के 
सिद्धांतों का अभ्रच्छा परिज्ञान था, वे राष्ट्रकूट राजाश्रों के भ्रन्तिम सम्राट्‌ कृष्ण तृतीय के महामात्य भरत के 
द्वारा सम्मानित थे। इतना ही नहीं किन्तु भरत के समुदार प्रेममय पुनीत व्यवहार से वे उनके महलों में 
निवास करते रहे, यह सब उस धमवत्सलता का ही प्रभाव है। जो भरत मंत्री उक्त कविवर से महापुराण 
जैसे महान ग्रंथ का निर्माण कराने में समर्थ हो सके । उत्तर-पुराण की अंतिम प्रशस्ति में कवि ने श्रपना 
जो कुछ भी संक्षिप्त परिचय अ्रंकित किया है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कविवर बड़े ही निस्पृहठ श्ौर 
अलिप्त थे और देह-भोगों से सदा उदासीन रहते थे। उत्तरपुराण के उस संक्षिप्त परिचय पर से कवि के 
उच्चतम जीवन-करणों से उनकी निर्मल भद्र प्रकृति, निस्संगता और अलिप्तता का वह चित्रपट पाठक के 
हृदय-पटल पर अ्रंकित हुए बिना नहीं रहता । उनकी अ्रकिचन वृत्ति का इससे और भी अधिक प्रभाव ज्ञात 
होता है, जब वे राष्ट्रकूट राजाश्रों के बहुत बड़े साम्राज्य के सेना नायक और महामात्य द्वारा सम्मानित एवं 
संसेवित होने पर भी अ्भिमान से सर्वथा श्रछूते, निरीह एवं निस्पृह रहे हैं। देह-भोगों से उनकी अ्लिप्ता 
होना ही उनके जीवन की महत्ता का सबसे बड़ा सबूत है । यद्यपि वे साधु नहीं थे; परन्तु उनकी वह निरीह 
भावना इस बात की संद्योतक है कि उनका जीवन एक साधु से कम भी नहीं था। वे स्पष्टवादी थे श्लौर 
प्रहंका * की उस भीषणता से सदा दूर रहते थे; परन्तु स्वाभिमान का परित्याग करना उन्हें किसी तरह 
भी इष्ट नहीं था, इतना ही नहीं किन्तु वे भ्रपमान से मृत्यु को अ्रधिक श्रेष्ठ समभते थे । कवि का समय 
विक्रम की दशवीं शताब्दी का अंतिम भाग और ११वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है । 
११५वीं प्रशस्ति 'करकंइुचरिउ' की है जिसके कर्ता मुनि कनकामर हैं। यह ग्रन्थ दश सन्चियों 
में विभक्त है। जिनमें राजा करकंडु का जीवन परिचय अंकित किया गया है। चरित नायक की कथा के 
प्रतिरिक्ततो आवान्तर कथाश्रों का भी उपक्रम किया गया है, जिनमें मंत्र शक्ति का प्रभाव, अज्ञान से आपत्ति, 
नीच संगति का बुरा परिणाम और सत्संगति का भ्रच्छा परिणाम दिखाया गया है, पांचवीं कथा एक विद्याधर 
ने मदनावलि के विरह से व्याकुल करकंडु के वियोग को संयोग में बदल जाने के लिए सुनाई | छठी कथा 
पांचवीं कथा के अन्तर्गत अन्य कथा है, सातवीं कथा शुभ शकुन-परिणाम सूचिका है, आठवीं कथा पद्मा- 
वती ने विद्याधरी द्वारा करकंडु के हरण किये जाने पर शोकाकुल रतिवेगा को सुनाई । नोमी कथा भवांतर 
में नारी को नारीत्व का परित्याग करने की सूचिका है। इससे ऐसा जान पड़ता है कि उस काल में ये 
कथा एँ तात्कालिक समाज में प्रचलित होंगी । उन्हीं को कवि ने ग्रपनी कल्पना का विपय बनाया है । कवि ने 
कथा वस्तु को रोचक बनाने का भ्रच्छा श्रयत्ल किया है। ग्रन्थ को हा में हर दा का प्रचुर ते 
। नदी के अधिक नजदीक है। रस, अलंकार, इ्लेष भ्रौर प्राकृतिक हृश्यों से ग्रथ' सरस बन पड़ा हैं, 
25.3 /92202 के नहीं के न पुष्पदन्तादि कवियों कक स्फूर्ति, श्रोज-तेज एवं प्रभाव भी ग्रद्धित 
हो सका है। हाँ, ग्रन्थ में तेराउर या तेरापुर की ऐतिहासिक गुफाओों का परिचय भी चित्रित | किया गया 
है । यह स्थान भ्राज भी धाराशिव जिले में तेरपुर के नाम से प्रसिद्ध है, प्राचीन ऐतिहासिक दशनीय स्थान 
है। यह ग्रन्थ डा० हीरालाल जी एम. ए. द्वारा सम्पादित होकर कारंजासीरीज में मुद्रित हो चुका है। 


इसी से इसकी प्रशस्ति परिशिष्ट नं० १ में दी गई है । 


कवि परिचय क्‍ की 
मुनि कनकामर चन्द्र ऋषि गोत्र में उत्पन्न हुए थे। उनका कुल ब्राह्मण था; किन्तु देह-भोगों से 
वैराग्य होने के कारण वे दिगम्बर मुनि हो गये थे । कवि के गुरु बुध मंगलदेव थे। कवि भ्रमण करते हुए 


१३६ जन प्रग्य प्रशस्ति संग्रह 


झासाइ'' (आ्रासापुरी) नगरी में पहुंचे थे। भर वहां उन्होंने 'करकंडुचरित' की रचना की थी। यह ग्रंथ 
जिनके भ्रनुरागवश बनाया गया था, ग्रन्थकारने उनका नाम कहीं भी उल्लिखित नहीं किया । कवि ने उन्हें 
धरंनिष्ठ और व्यवहार कुशल बतलाया है, वे विजयपाल नरेश के स्नेहपात्र थे, उन्होंने भूपाल नरेश के मन 
को मोहित कर लिया था । वे राजा कर्ण के चित्त का मनोरंजन किया करते थे। उनके तोन पुत्र थे, भ्राहुल 
रल्हो श्रौर राहुल | ये तीनों ही मुनि कनकामर के चरणों के अनुरागी थे । उक्त राजागण कब श्रौर कहाँ 
हुए, इसी पर यहां विचार किया जाता है-- 

एक लेख में लिखा है कि विजयपाल नरेश विश्वामित्र गोत्र के क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे । 
उनके पूत्र भुवनपाल थे, उन्होंने कलचूरी, गुजंर और दक्षिण को विजित किया था, यह लेख दमोह जिले 
की हटा तहसील में मिला था, जो शभ्राजकल नागपुर के भ्रजायब घर में सुरक्षित है । 

दूसरा लेख बांदा जिले के अंतगंत चन्देलों की पुरानी राजधानी काजिर में मिला है। उसमें 
विजयपाल के पुत्र भूमिपाल का दक्षिण दिशा श्रौर राजा कर्ण को जीतने का उल्लेख है। 

तीसरा लेख जबलपुर जिले के अंतर्गत 'तीवर' में मिला है, उसमें भूमिपात्र के प्रसन्न होने का स्पष्ट 
उल्लेख है, तथा किसी सम्बन्ध में त्रिपुरी शोर सिहपुरी का उल्लेख है। इन लखों में भ्रंतिम दो लेख टूटे 
होने के कारण उनका सम्बन्ध ज्ञात नहीं हो सका । 

सं० १०९७ के लगभग कालिजर में विजयपाल नाम का राजा हुआझा । यह प्रतापी कलचुरी नरेश 
कर्थांदेव के समकालीन था । इसके दो पुत्र थे देववर्मा और कौतिवर्मा | कौतिवर्मा ने कशुंदेव को पराजित 
किया था, ऐसा प्रबोध चन्द्रोदय नाटक से जान पड़ता है। अ्रतएव मुनि कनकामर का रचना काल सन्‌ 
१०६५ (वि० सं० ११२२) या विक्रम संवत्‌ १२०० के लगभग जान पड़ता है। विशेष के लिए डा० हीरालाल 
जी द्वारा लिखित करकंडु चरित की प्रस्तावना देखना चाहिए। 


परिशिष्ट नं० २ 


(लिपि प्रश्नस्ति-परिचय) 

११६ वीं प्रशस्ति महाकविपुष्पदन्त के भ्रादिपुराण की लिपि प्रशस्ति है, जो ऐतिहासिक दृष्टि 
से बड़े महत्व की है। इस प्रशस्ति में झ्रादिपुराण को लिखाने वाले ग्वालियर के सदगृहस्थ पद्मरसिह के 
परिवार का विस्तृत परिचय कराते हुए उनके धा्मिक-कार्यों का समुल्लेख किया गया है । प्रस्तुत प्रशस्ति को 

ग्वालियर के राजा डूंगरसिंह के सुपुत्र श्री कीति सिंह के राज्य काल में सं० १५२१ में काष्ठा संघ के भट्ट रक 


१, इस नाम के प्रनेक गाव और नगर हैं। एक आसापुरी वह स्थान है, जो औरंगाबाद जिले के भ्रन्तर्गत है 
भ्रौर जहाँ सन्‌ १८०३ में मराठों और भ्रंग्रेजों का युद्ध हुआ था, भ्रब एक छोटा-सा गांव है । 
दूसरा प्रासी रगढ़ खान देश में है, जो भ्राशा देवी के नाम पर बसाया गया है। तीसरा प्रासी नाम का स्थान 
राजपृताने के बूंदी राज्य में है। चौथा भासापुरी नाम का स्थान, पंजाब के कांगड़ा जिले के भ्रन्तगंत क्रीर 
ग्राम से १२ मील की दूरी पर पहाड़ की चोटी पर आसा देवी प्रतिष्ठित है भ्रौर जिकके कारण उसका 
ताम भ्रासापुरी कहलाता है । 
पांचवीं श्रासापुरी नाम का एक गांव भोपाल (भोजपुरी) से उत्तर की झोर ४ मील पर बसा हुआ्ना है। 


यह १२वीं शी में संभवतः एक विशालनगर रहा होगा। ग्रंधकार द्वारा प्रभिमत भ्रासापुरी इनमें से कौन 
है यह विचारणीय है। भौर वह संभवत: कालिजर और भोपाल इसके भ्रास-पास कहीं होना चाहिए । 


प्रस्तावना १३७ 


गुणकीति, यशः कीति मलयकौति और गुणभद्र के समय में जयसवाल कुलभूषण उलला साहू की द्वितीय 
पत्नी भावश्री के चार पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र पद्मसिह ने लिखवाया था, उसकी पत्नी का नाम वीरा था, 
उसके चार पुत्र थे, बालू, डालू, दीवड़ और मयणावाल। उनकी चार पत्नियाँ थी, जिनके नाम मंगा या 
मारि/णि, लखणसिरि, मयणा और मणसिरि थी। मंगा से तीन पूत्र उत्पन्न हुए थे। रामचन्द, कमलनंद 
कस वीरचन्द । इनमें प्रथम के दोनों पूत्रों की नंदा और पूना दो धर्म-पत्नियाँ थीं। इस परिवार संयुक्त 
पद्मसिह ने जो धन-धान्य से समद्ध था, अपनी लक्ष्मी का निम्न कामों में सदुपयोग किया था । २४ जिनालयों 
का निर्माण कराया था और एक लाख ग्रन्थ लिखवा कर भेंट किये थे। इससे उसके धामिक कार्यों का 
परिचय सहज ही मिल जाता है। परंतु आज ऐसे जिन वाणी भक्त सज्जन विरले ही मिलते हैं, जिनके 
द्रव्य का सदृपयोग जिनधम श्रौर जिनवाणी के प्रचार में होता हो । 

११७ वीं प्रशास्ति 'भविसदत्त चरित' की है जिसके कर्ता कवि श्रीधर थे। प्रस्तुत प्रशस्ति में 
उल्लखित माथुर कुलावतंस साहु साधा रण झ्ौर नारायण नाम के दो भाई थे, साधारण की रुप्पणि नाम को 
पत्नी थी, उससे पांच पुत्र उत्पन्न हुए थे, सुप्पटु, वासुदेव, जसदेव, लोहडु और लक्खनु | इनमें सुप्पट की 
माता रुप्पणि ने इस ग्रन्थ को संवत्‌ १५३० में लिखवाया था । 

११८ वीं लिपि प्रशस्ति भ० श्रुतकीति के हरिवंश पुराण की है। जिसे चंदवार दुगे के समीप 
स्थित संघाधिप की चौपाल में संवत्‌ १६०७ में राम पुत्र पंगारव ने लिखा था। इस ग्रन्थ के लिखाने वाले के 
परिवार का प्रशस्ति में विस्तृत परिचय कराया गया है, जो एक पद्मावती पुरवाल वंश था। पाठक उसका 
परिचय मूल प्रशस्ति से देखें । 


परिशिष्ट नं० ३ 
(हस्तलिखित ग्रन्थ प्रशस्ति-परिचय ) 


११६ वीं प्रशस्ति रोहिणिविधान कहा' को है, जिसके कर्त्ता कवि देवनंदी हैं। इस कथा में 
रोहिणी ब्रत के माहात्म्य का वर्णन करते हुए उसके फल प्राप्त करने वाले का कथानक दिया हुआ है, भोर 
उसके भ्रनुष्ठान करने की टप्रेरणा की गई है। इसके रचयिता देवनन्दी ने ग्रपना कोई परिचय प्रस्तुत नहीं 
किया, और न यही बतलाया कि उनका समय क्या है ? इस नाम के ग्रनेक विद्वान हुए हैं। पर ये उन देव- 
नन्‍दी (पूज्य पाद) से भिन्‍न और पश्चात्‌ वर्ती हैं। यह किसी भट्टारक के शिष्य होना चाहिये | इनका समय 
संभवत: १४ वीं या १५ वीं शताब्दी होना चाहिये । 

१२० बीं प्रशस्ति 'वड़ढमाणचरिउ' की है जिसके कर्ता कवि श्रीधर हैं। इस ग्रन्थ में जेनियों के 
अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर की ज़ीवन-गाथा दी हुई है। जिसमें १० सन्धियाँ श्रौर २३१ कडवक 
दिये हुए हैं जिनकी इलोक संख्या कवि ने ढाई हजार जितनी वतलाई है । ग्रंथ में जेनियों के भ्रन्तिम 
तीथेंकर भगवान महावीर की जीवन-गाथा श्रंकित की है। यद्यपि उसमें पूर्व चरित ग्रंथों के श्रनुसार ही 
वर्णन दिया है, किन्तु कवि ने उसे विविधवरानों के साथ सरस बनाने की चेष्टा की है। 

प्रस्तुत प्रन्थ साहु नेमिचन्द्र के अनुरोध से बनाया गया है। नेमिचन्द्र वोदाउ नामक नगर के 
निवासी थे और जो जायस या जैसवाल कुल कमल दिवाकर थे। इनके पिता का नाम साहु नखर 
प्रौर माता का नाम सोमा देवी था, जो जैनधर्म के पालन करने में तत्पर थे। साहु नेमचन्द की धर्म- 
पत्नी का नाम 'वीवा' देवी था। इनके संभवतः तीन पुत्र थे--रामचन्द्र, श्रीचन्द्र और विमलचन्द । 


१३८ जन प्रन्य प्रश्स्ति संग्रह 


एक दिन साहु नेमचन्द्र ने कवि श्रीधर से निवेदन किया कि जिस तरह चन्द्रप्रभ चरित्र और शान्तिमाथ 
चरित्र बनाये हैं, उसी तरह मेरे लिये श्रन्तिम तीथंकर का चरित्र बनाइये | तब कवि ने उक्त चंरित्र का 
निर्माण किया है। इसी से कवि ने प्रत्येक सन्धि पुष्पिका में उसे नेमिचन्दानुमत लिखा है। इतना ही नहीं 
किन्तु कवि ने प्रत्येक सन्धि के प्रारंभ में जो संस्कृत पद्म दिये हैं उनमें नेमिचन्द को सम्यग्हष्टि, धीर, बुद्धि- 
मान, लक्ष्मीपति, न्‍्यायवान्‌ और भव-भोगों से विरक्त बतलाते हुए उनके कल्याण की कामना की गई है। 
जैसा कि उसके ८वीं सन्धि के प्रारंभ के निम्न इलोक से प्रकट है-- 
यः सहृष्टिर्दारुधी रधिषणों लक्ष्मी मता संमतों। 
न्यायान्वेषणतत्पर: परमत प्रोक्तागमा संगत: ।॥ 
जनेकाभव-भोग-भंगुर वपु: वैराग्य भावान्वितो । 
नन्‍्दत्वात्स हि नित्यमेव भुवने श्री नेमिचन्द्रश्चिरं | 
कवि ने इस प्रन्थ को विक्रम संवत्‌ ११९० में ज्येष्ठ कृष्णा पंचमी शनिवार के दिन बनाकर 
समाप्त किया है। इससे एक वर्ष पहले प्रर्थात्‌ सं० ११८९ में पाश्वंनाथ का चरित दिल्ली में नट्टल साहु की 
प्रेरणा से बनाया था। चन्दप्रभ चरित सं० ११८७ से भी पहले बनाया था, क्योंकि उसमें उसका उल्लेख 
है। पर वह ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है। और न शांतिनाथ चरित्र ही प्राप्त है। इन दोनों कृतियों 
का भ्रन्थ भण्डारों में अ्न्वेषण होना चाहिये । 
कि परिचय 
कवि का वंश भ्रग्रवाल था । इनके पिता का नाम बुध गोल्ह और माता का नाम बील्हा देवी 
था। संभवत: इनके पिता भी विद्वान थे । कवि कहाँ के निवासी थे । यह ग्रन्थ में उल्लिखित नहीं है । संभ- 
वत: वे हरियाना प्रदेश के रहने वाले थे। श्रन्य दो ग्रन्थ मिलने पर कवि के सम्बन्ध में विशेष जानकारी 
प्राप्त हो सकती है। कवि का समय १२ वीं शताब्दी है , 
१२१ वीं प्रशस्ति 'संतिणाहचरिउ' की है जिसके कर्ता कवि शुभकीति हैं। 
प्रस्तुत ग्रन्थ में १६ सन्धियाँ हैं । जिनमें जेनियों के १६वें तीर्थंकर भगवान झान्तिनाथ का चरित्र 
चित्रण किया गया है। इस ग्रन्थ की एकमात्र प्रति नागौर के भट्टारकीय भंडार में सुरक्षित है। जो संवत्‌ 
१५५१ की लिखी हुई है। ग्रन्थ सामने न होने से उसकी प्रशस्ति का ऐतिहासिक भाग नहीं दिया जा सका। 
झ्ौर न कवि शुभकीति का ही कोई परिचय या गुरु परम्परा दी जा सकी है। पर यह सुनिश्चित है कि 
ग्रन्थ सं० १५५१ से पूर्व का बना हुआ है। इस नाम के प्ननेक विद्वान हो गए हैं, भ्रतएव जब तक ग्रन्थ 
प्रशस्ति पर से उनकी गुरु परम्परा ज्ञात न हो, तब तक उनका निश्चित समय बतलाना कठित है। यदि 
भट्टारक जी की कृपा से उक्त चरित ग्रन्थ प्राप्त हो सका, तो फिर किसी समय उसका परिचय पाठकों को 
कराया जा सकेगा । 
१२२वीं प्रशस्ति 'शेमिणाहचरिउ' की है जिसके कर्ता कवि दामोदर हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में ५ सन्धियाँ हैं, जिनमें जेनियों के २२वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का चरित्र 
प्रंकित किया गया है, जो श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे। चरित्र आडम्बर हीन ्रौर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत 
किया है, और कवि उसे बनाने में सफल भी हुआ है । इस चरित रूप खण्ड काव्य की रचना में प्रेरक एक 
सज्जन थे, जो धर्मनिष्ठ तथा दयालु थे। वे गुजरात से मालव देश के 'सलखणपुर' में ग्राये थे । ओर भगवान 
महावीर के उपासक थे। वे खंडेलवाल वंश के भूषण थे, विषय विरक्त भ्लोर सांसारिक जीवन को सफल बनाने 


प्रस्तावना १३९६ 


वाले थे, जनधम के प्रतिपालक थे । उनका नाम इंदुक या इन्द्र था और उनके पिता का नाम केशव था, वे जिन 
पूजादि गृहस्थ के षट्कर्मों का प्रतिपालन करते थे और भ्रन्तर्बाह्म कालिमा को दूर करने का प्रयत्न करते 
थे। तथा “'मल्ह' का पुत्र नागदेव पुण्यात्मा प्रसन्‍नचित्त और भव्यजनों का मित्र था, वहीं रामचन्द्र संयमी 
गुणानिधान भी रहते थे । कवि ने इन्हीं पंडित रामचन्द्र के प्रादेश से और नागदेव के अनुरोध से उक्त ग्रन्थ की 
रचना की थी। उसी सलखगणापुर में संघाधिप कमलभद्र नाम के श्रेष्ठी थे, जो ग्रष्टमदों से रहित, बाईस 
परीषहों के सहन करने में घीर, कर्म-दतन्रु श्रों के विनाश करने में सावधान, त्रिशल्य, विवेद और कषायों के 
हनन करने वाले और जिनधर्म की देशना में निरत रहते थे | 

कवि ने इस ग्रन्थ को परमार वंशी राजा देवपाल के राज्य में विक्रप संवत्‌ १२८७ में बनाया था। 
प्रस्तुत देवपाल मालवे का परमार वंश का राजा था, और महाकुमार हरिइ्चन्द्र वर्मा का, जो छोटी शाखा 
के वंशधर थे, द्वितीय पत्र था, क्योंकि भ्र्जुनवर्मा के कोई सम्तान नहीं थी। ग्रत: उस राजगद्दी का अ्रधि- 
कार इन्हें ही प्राप्त हुआ था । इनका अपरनाम 'साहसमल्ल' था। इनके समय के ३ शिलालेख श्रौर एक 
दान पत्र मिला है। एक विक्रम संवत्‌ १२७५ सन्‌ १२१८ का हरसोड़ा गाँव से और दो लेख ग्वालियर 
राज्य से मिले हैं। जिनमें एक विक्रम संवत्‌ १२८६ और दूसरा वि० सं० १२८६ का है' । मांधाता से वि० 
सं० १९६२ भाद्रपद शुक्ला १५ (सन्‌ १२३५, अगस्त २६ का) दान पत्र भी मिला है? । 

दिल्‍ली के सुलतान शमसुद्दीन भ्रल्तमश ने मालवा पर सन्‌ १२३१-३२ में चढ़ाई की थी । और एक 
वर्ष की लड़ाई के बाद ग्वालियर को विजित किया था। श्र बाद में भेलसा (विदिशा) भ्रौर उज्जेन को 
जीता था और वहाँ के महाकाल मंदिर को भी तोड़ा था। इतना होने पर भी वहाँ सुलतान का भ्रधिका र 
न हो सका । सुलतान जब लूट-पाट कर घला गया, तब भी वहाँ का राजा देवपाल ही रहा” । इसी के 
राज्यकाल में पं० ग्राशाधर जी ने विक्रम सं० १२८५ में नलकच्छपुर" (नालछे) में 'जिनयज्ञ कल्प नामक 
ग्रन्थ की रचना की थी, उस समय देवपाल मौजूद थे । इतना ही नहीं किन्तु जब दामोदर कवि ने संवत्‌ 
१२८७ में सलखरणापुर* में 'ऐेमिणाह चरिउ' रचा, उस समय भी देवपाल जीवित थे। किन्तु जब संवत्‌ 


. इंडियन एण्टी क्वेरी जि० २० पृ० ३११ 

. इंडियन एण्टो क्वेरी जि० २० पृ० ८रे 

एपि ग्राफिका इंडिका जि० € पृ० १०८५-१३ 

ब्रिग फिरिशता जि० १ १० २६१०-११ 

नलकच्छयुर को नालछा कहते हैं यह धारा से १६ मील की दूरी पर स्थित है, वहां का नेमिनाथ का 

मन्दिर प्रसिद्ध था, उसी में बैठकर पं० श्राशाधर जी ने ग्रंथ रचना की। यह स्थान उस समय जन संस्कृति 

के लिए प्रसिद्ध था। जिनयज्ञकल्प सं० १२८४५ में यहीं बना। ज॑सा कि उसके निम्न पद्म से प्रकट है-- 

विक्रम वर्ष स पंचाशीति द्वादश शतेस्वतीतेषु, 

ग्राश्विन सितान्य दिवसे साहसमल्ला पराख्यस्य | 

श्री देवपालनूपते: प्रमारकुमार शेखस्य सौराज्ये, 

नलकच्छपुरे सिद्धो ग्रन्थोध्यं नेमिनाथचेत्यगृहे ॥ जिनयज्ञकल्पप्रशस्ति । 

. प्रस्तुत सलखणपुर या सलक्षणपुर धारा में नालछे के भ्रास-पास ही कहीं पर स्थित था। नागदेव इसी 
स्थान का निवासी और नागवंश का मणि तथा जैन चूडामणि था। उनके पिता का नाम माल्हा था, 
भ्रौर वह देवपाल के राज्य में शुल्क, चुंगी या टैक्स विभाग में काम करता था। नागदेव ने एक दिन 


दे हि री पीके 


्ी 


१४० जन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह 


१२६२ (सन्‌ १२३५) में 'त्रिपष्ठि स्मृति शास्त्र' आशाधर जी ने बनाया उस समय उनके पुत्र “जैतुगिदेव' 
का राज्य था। इससे स्पष्ट है कि उनकी मृत्यु सं० १२९२ से पूर्व हो चुकी थी । इसीसे संवत्‌ १२९६ में जब 
सागार धर्मामृत की टीका देवपाल राजा के पुत्र जतुगिदेव के राज्य में, जब वह भ्रवन्ती में था, तब नल॒क- 
च्छुपुर के चेत्यालय में पं० आशाधर जी ने “भव्य कुमुचन्द्रका' बनाई*। और वि: सं० १३०० में जब 
प्रनगार धर्मामृत की टीका बनी, उस समय भी जंतुगिदेव का राज्य था: । 


कवि-परिचय 

कवि दामोदर का वंश 'मेडेत्तम' था। इनके पिता का नाम कवि माल्हण था, जिन्होंने 'दल्ह 
का चरित बनाया था, यह भी सलखरणापुर के निवासी थे । इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम जिनदेव था । कवि 
ने भ्रपनी गुरु परम्परा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि गुणभद्र के पद्रधर सूरिसेन हुए और उनके शिष्य 
कमलभद्र हुए भ्रौर उनके शिष्य प्रस्तुत कवि दामोदर थे। कवि ने लिखा है कि प्ृथ्वीधर के पुत्र ज्ञानचन्द्र 
झ्ौर पंडित रामचन्द्र ने उपदेश दिया, तथा जसदेव के पुत्र जसनिधान ने वात्सल्य भाव प्रदर्शित किया था । 
कवि पं० ग्राशाधर के समकालीन थे । और वे उस सलक्षणपुर में रहे भी थे। ग्रंथकर्ता ने अ्रपना यह ग्रंथ 
वि० सं० १२:७ में बनाकर समाप्त किया था। 

मालव प्रति के द्वास्त्र भंडारों का अन्वेषण करने पर संभव है प्रन्य रचनाएं भी प्राप्त हो जाय, 
भर उससे इतिहास की गुत्थियों के सुलभाने में सहायता मिले । 


परिशिष्ट नं० १९ का परिचय 


प्रस्तुत प्रशस्ति 'मेघमाला वयकहा' की है, जिसके कर्ता कवि ठककुर हैं। इसमें मेघमाला ब्रत की 
कथा भ्रंकित की गई है। कथा संक्षिप्त और सरल है और हिन्दी भाषा के विकास को प्रस्तुत करती 
है। यह कथा ११५ कड़वक और लगभग २११ शइ्लोकों में पूर्ण हुई है, जिनमें उक्त ब्रत के अनुष्ठान की 
विधि और उसके फल का वर्णान किया गया है। इस ब्रत का पअनुष्ठान भाद्रपद मास की प्रतिपदा से किया 


गृहस्थाचायं पं० आशाधर जो से निवेदन किया कि मैं प्राय: राज्यकाय से श्रवरुद्ध रहता हूँ। ग्रत: मेरे 
कल्याणाथ्थ व्रतों का उपदेश दीजिये । तब उक्त पंडित जी ने श्रायं केशवसेन के वचन से नागदेव की 
धमंपत्नी के लिए सं० १२८३ में 'रत्नत्रय विधि! नाम की कथा संस्कृत गय में बनाई थी । 
देखो राजस्थान जैन ग्रन्थ भंडार सूची भा० ४ पृ० २४२ 
७. नलकच्छपुरेश्रीमन्नेमिचेत्यालयेईसिधत्‌ । 
टीकेयं भव्यकुमुदचन्द्रिकेत्युदिता बुंघे: ॥१२० 
पण्णवद्येक संख्यान वित्रमा डू समात्यये । 
सप्तम्यामसिते पौष सिद्धयं ननन्‍्दताच्चिरम्‌ ॥१२१ 
--सागारधर्मामृत टीका प्रशस्ति 
प्रमारवंशावार्धीन्दू देवपालनूपात्मजे । 
श्रीमज्जतुगिदेवेईसि स्थेभ्नाअवन्तीभवत्यलम्‌ ।११६ 
नकलच्छपुरे श्रीमन्‍्नेमिचेत्यालये5सिधत्‌ । 
विक्रमाब्द शर्तेष्वेषा त्रयोदशसु कीत्तिके ।। 
--भ्रनगा रधर्मामतटीका प्रशस्ति 


रे 
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जाता है। ब्रत के दिन उपवासपूर्वक जिन पूजन अभिषेक, स्वाध्याय सामायिक भ्रादि धामिक प्रनुष्ठान 
करते हुए समय व्यतीत करना चाहिये। इस ब्रत को पाँच प्रतिपदा, और पाँच वर्ष तक सम्पन्न करे । 
पश्चात्‌ उसका उद्यापन करे । यदि उद्यापन करने की सामथ्यंन हो तो दुगने समय तक ब्रत करना 
चाहिये। इस ब्रत का अनुष्ठान चाटसू (चम्पावतो) नगरी के श्रावक श्राविकाओ्रों ने सम्पन्न किया था । 
उस समय राजा रामचन्द्र का राज्य था, वहाँ पाश्वंनाथ का सुन्दर जिनालय था और तत्कालीन 
भट्टारक प्रभाचन्द्र भी वहाँ मौजूद थे। श्रौर जो गण-धर के समान भव्यजनों को धर्मामृत का पान करा 
रहे थे । वहाँ खंडेलवाल जाति के अनेक श्रावक रहते थे। उनरझें पण्डित माल्हा पुत्र कवि मल्लिदास 
ने कवि .ठकुरसी को मेघमाला ब्रत क्री कथा के कहने की प्रेरणा की । वहाँ के श्रावक सदा धर्म का 
अनुष्ठान करते थे । हाथुवसाह नाम के एक महाजन और भट्टारक प्रभाचन्द्र के उपदेश से कवि ने मेधमाला 
व्रत कब कैसे करना चाहिये इसका संक्षिप्त वर्शान किया । कहाँ तोषक, माल्हा, और मल्लिदास झ्रादि 
विद्वान भी रहते थे । श्रावक जनों में प्रमुख जीणा, ताल्हु, पारस, नेमिदास, नाथूसि और भुल्लण, 
वउली आदि ने ब्रत का ग्रनुष्ठान किया । कवि ने इस ग्रंथ को सं० १५८० में प्रथम श्रावण शुक्ला छूट 
के दिन पूर्ण किया था । 

कवि ने इसके अतिरिक्त सं० १५७८ में 'पारस श्रवण सत्ताइसो' एक कविता बनाई थी, जो 
एक ऐतिहासिक घटना को प्रकट करती है, और कवि के जीवन काल में घटी थी, उसका आँखों देखा 
वर्णन कवि ने लिखा है। इनके ग्रतिरिक्त जिनचउवीसी, क्ृपणचरित्र (सं० १५८० पूस मास) पंचे- 
न्द्रियवेल (सं० १५८५ का० सु० १३) शौर नेमीश्वर की बेल श्रादि रघनायें रची थीं, जो स्व-पर-सम्बोधक हैं ? 
कवि-परिचय 

कवि चाटसू (वर्तमान चम्पावती) नगरी के निवासी थे । इनकी जाति खंडेलवाल, और गोत्र 
ग्रजमेरा था। इनके पिता का नाम 'घेल्ह' था, जो कवि थे, इनको कविता ग्रभो मेरे देखने में नहीं भ्राई। 
किन्तु कवि ने पंचेन्द्रियवेल के अन्तिम पद के 'कवि-घैल्ह सुतनु गुण गाऊ' वाक्य में उन्हें स्वयं कवि ने 
सूचित किया है। कवि के पुत्र का नाम नेमिदास था, जिसने मेघमाला ब्रत की भावना की थी। कवि 
की उल्लिखित रचनाओं का काल सं० १५७८ से सं० १५८५ तक का उपलब्ध ही है। इनके अतिरिक्त 
प्रन्य किन क्ृतियों का निर्माण किया, यह विचारणीय है। संभव है ग्रन्थ भंडारों में इनकी श्रन्य 
क्ृतियाँ भी भ्रन्वेषण करने पर मिल ज़ावें | 

यह प्रशस्ति सुगन्धदसमीकथा की है जिसके कर्ता कवि विमलकीति हैं । इस कथा 'में 
भाद्रपद शुक्ला दशमी के व्रत की कथा का वर्णन करते हुए उसके फल का विधान किया गया है। 
कथा संक्षिप्त और संभवतः ८ कडवकों को लिये हुए है। कवि ने दशवीं ब्रत के अनुष्ठान करने की 
प्रेरणा की है। कवि ने कथा कब बनाई, इसका रचना में कोई उल्लेख नहीं है । 


कवि-परिचय 
ग्रंथकर्ता विमलकीति ने रामकीति गुरु का विनय कर इस कथा को बनाया है प्रस्तुत रामकीति 
गुरु कौन थे भरौर उनका समय क्या है ? यह विचारणीय है । रामकौति नाम के चार विद्वानों का उल्लेख 
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१. इनके परिचय के लिये देखो, भनेकान्त वर्ष १४ किरण १ में प्रकाशित 'कविवर ठकुरसी भ्ौर उनकी 
कृतियाँ नामक मेरा लेख पृ० १० 


१४२ जन प्रन्य प्रश्नस्ति संग्रह 


मिलता है। उनमें प्रथम रामकीति के शिष्य विमलकीति हैं। दूसरे विमलकीति मूलसंध बलात्कारगण 
और सरस्वतीगच्छ के विद्वान थे*। इनके शिष्य प्रभाचन्द्र ने सं० १४१३ में वेशाख सुदि १३ बुधवार के 
दिन भ्रमरावती के चौहान राजा ग्रजयराज के राज्य में लंबकंचुकान्वयी श्रावक ने एक जिनमूर्ति की 
प्रतिष्ठा कराई थी। जो खंडित दशा में भौगाँव के मन्दिर की छत पर रखी हुई है। 

तीसरे रामकीति भट्टारक वादिभूषण के पट्टधर थे, जिनका विम्ब प्रतिष्ठित करने का समय संवत्‌ 
१६७० है। यह रामकीति १७वीं शताब्दी के उत्तराधध के विद्वान हैं। चौथे रामकोति का नाम भट्टारक 
सुरेन्द्रकीति के पट्टधर के रूप में मिलता है। इनमें प्रथण रामकीति का सम्बन्ध ही विमलकौति के साथ 
ठीक बैठता है। इनमें प्रथम रामकीति के शिष्य यशःकीति ने “जगत सुन्दरी प्रयोगमाला' नाम के 
वैद्यक प्रन्थ की रचना की है। जिनका समय विक्रम की तेरहवीं शताब्दी है। रामकीति जयकीति के शिष्य 
थे, जिनकी लिखी हुई प्रशस्ति चित्तौड़ में संवत्‌ १२०७ की उत्कीर्ण की हुई उपलब्ध है? । यश:कीति ने 
जगत्‌ सुन्दरी प्रयोगमाला में प्रभयदेवसूरि के शिष्य धनेश्वरसूरिका (सं० ११७१) का उल्लेख किया है । 
इससे विमलकीति का समय विक्रम की तेरहवीं शताब्दी हो सकता है। 

यह प्रशस्ति 'पुष्पांजलि कथा' की है। इसके कर्ता का परिचय ,अ्रभी अज्ञात हैं। और संभवत: वे 
भ्रनन्‍्तकीति गुरु मालूत होते हैं। इसमें पुष्पांजलि व्रत की कथा दी गई है। ग्रन्थ सामने न होने से विशेष 
परिचय देना संभव नहीं है। इस कथा के कर्ता बलात्कारगण के विद्वान रत्नकौति शिष्य भावकीति 
युक्त भ्रनंतकीतिगुरु बतलाये गये हैं। इनका समय श्रभी विचारणीय है । 


| बविनननीनगनननननन नाना न कब ७ गन ५ तन फिनिीनन।थ?२५णओओओ न चए 
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प्रशस्ति संग्रह की प्रस्तावना में उपयुक्त ग्रन्थ-संकेत-सची 
अनेकान्त वर्ष--८, १०, ११, १२, १३, १४, सम्पादक पं० जुगलकिशोर मुख्तार झ्रादि वीर सेव! 
मंदिर, २१ दरियागंज दिल्‍ली 
अ्पश्रंश भाषा साहित्य--हरिवंश कोछड़ 
इण्डियन एण्टीक्वेरी जि० २०, पृ० ८३, ३११ 
इन्डो आयंन एण्ड हिन्दी 
एनालल्‍्स आफ दी भण्डारकर झोरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना 
एपि ग्राफिका इण्डिका भा० २ जिल्द ३१ 
एपि ग्राफिका इण्डिका जि० २ पृ० ४२१ 
एपि ग्राफिका इण्डिका जि० ७ पृ० १०८-१३ 
करकंडु चरिउ कनकामर सं० डा० हीरालाल जैन, कारंजा सीरीज 
कुवलय मालः, सं० डा० ए० एन० उपाध्ये, भारतीय विद्याभवन बम्बई 
ग्वालियर गजेटियर--ग्वा लियर पुरातत्व विभाग 
टाडराजस्थान टिप्पण, रा० ब० गौरीशंकर ही राचन्द श्रो झा 
जनरल एशियाटिक सोसाइटी झ्राफ विहार 
जसहर चरिउ पुष्पदन्त, सम्पादक डा० पी० एल० वैद्य, कारंजा सीरीज 
जनग्रंथप्रशस्तिसंग्रह प्रथम भाग, वीर सेवामंदिर २१ दरियागंज 
जनग्रंथप्रशस्तिसंग्रह, जन सिद्धान्त भवन आरा (विहार) 
जेन मूर्तिलेख संग्रह--बाबू कामता प्रसाद 
जन शिलालेख संग्रह भाग १, २, ३, माणिकचन्द गप्रन्थमाला, बम्बई, 
जैन संदेश शोधांक, सम्पादक ड० ज्योतिप्रसाद जेन, भा० दि० जेन संघ चौरासी मथुरा 
जैन साहित्य और इतिहास--प ० नाथुराम जी प्रेमी, हिन्दी ग्र॑ं० रत्ना० बम्बई 
जन सिद्धांत भास्कर, जन सिद्धान्त भवन झ्रारा 
जसलमेर[ भण्डा र-सूची 
नागकुमार चरिउ--पुष्पदन्त सं० डा० हीरालाल जन, कारंजा सीरीज 
पाइय सह महण्णवो--पं० हरिगोविन्द 
बाम्बे यूनिवर्सिटी जनरल जि० ५ नवम्बर सन्‌ १६३८ 
भरत नाटय शास्त्र 
भारत के प्राचीन राजवंश भा० १ विश्वेदवरनाथरेउ, हिन्दी ग्रन्य रत्नाकर कार्यालय बम्बई 
महापुरारण पृष्पदन्त संपादक डा० पी० एल० वेद्य, माणिकचन्द ग्रन्थमाला, बम्बई 
राजपूताने का इतिहास प्रथम जिल्द, द्वितीय एडीसन गोरीशंकर हीराचन्द श्रोका 
राजस्थान जैन ग्रंथ सूची भाग २, ३, ४ महावीर तीथे क्षेत्र कमेटी जयपुर 
रायल एदियाटिक जनरल बाम्बे सन्‌ १६३५ 
लिगवस्टिक सर्वे श्राफ इण्डिया सन्‌ १९२७ पृ० १२१ 
समयायां बसूत्र आयमोदय समिति 


श्ड४ड 
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हरिषेणक कथाकोश, सं० डा० ए० एन० उपाध्ये, सिधीसीरीज, भा० वि० भवन, बम्बई 
हिन्दी काव्य-धारा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
हिस्टोरीकल ग्रामर अपभ्रंश सन्‌ १९४८ पूना 


हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ० ३०६ 


हिस्ट्री आफ गुजरात इन बाम्बे गजेटियर 


ग्रंथ नाम 


अरणंगचरिउ (अ्नंगचरित) 


अगणुपेहा (भनुप्रेक्षा) 
भ्रम्बादेवीचचे री रास 
श्रमयाराहणा (श्रमृताराधना ) 


करकंडु चरिउ (करकंडुचरित्र) 
चंदप्पहचरिउ (चंद्रप्रभचरित) 


जसहूर चरिउ (यशोधर चरित) 
भारापईव (ध्यान प्रदीप) 
णवयारमंत्र (नवकारमंत्र) 
धनदत्त चरिउ (धनदत्त चरित) 
धर्मेपदेशचूडामरि 

पउमचरिउ (पद्मचरित) 


पउमचरिउ ( ,, ) 


पंचमीकहा (पंचमीकथा) 
पंचमीकहा ( ,, ) 


महापुराण 


महावीरचरिउ (महावीरचरित) 
रिट्ररणेमिचरिउ (हरिवंशपुराण) 


वरंगचरिउ (वरांगचरित) 
संतिशाहचरिउ (शांतिनाथचरित) 
संतिशाह चरिउ ( ,, ) 


सम्यक्त्व कौमुदी 


सुदंसशावरिउ (सुदर्शन चरित) 


अ्रपञ्न श्र भाषा की अ्रनुपलब्ध रचनाएं 
कर्त्ता कहाँ उल्लेख है 
दिनकरसेन . हरिवंशपुराण धवल कवि, और 
वाहुबली चरित कवि घनपाल 
सीहनंदि बाहुबली चरित कवि धनपाल 
कविदेवदत्त जंबूस्वारिचरित कविवीर 
गरि अ्रम्बसेन हरिवंश पु० कवि धवल, और बाहु- 
बली चरित में 
कवि रइचघू अपने ही ग्रंथों में 
कवि श्रीघर अपने पासणाह व वडढमाणचरिउ रे 
मुनिविष्णुसेन बाहुबली चरित में 
श्रमरकी ति अपने षटकर्मोपदेश में 
नरदेव बाहुबली चरित में 
भ्रज्ञात न 
प्रमरकीति अपने षट्कर्मोपदेश में 
चउमुह स्वयंभू के छन्दग्रंथ, और पउमचरिउ 
के चौथे पद में 
सेढुकवि हरिवंश पुराण धवल कवि, और 
बाहुबलि चरित में 
चउमुह स्वयंभू के पठमचरिउ में 
स्वयंभू (त्रिभुवनस्वयंभू) पउमचरिउ प्रशस्ति में 
रहइधघू सन्मति जिनचरित प्रदशस्ति में 
ग्रमरकीरति अपने षटकर्मोपदेश में 
चउमुह कःव धवल के हरिवंश में (हरिपंडु- 
वाण कहा के रूप में 
कविदेवदत्त वीरकवि के जम्बूस्वामि चरित में 
कविश्रीधर, वड्ढमाणचरिउ में 
कवि देवदत्त वीरकवि के जम्बूस्वामीचरित में 
सहणपाल 
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जेनग्रन्थ-प्रशरितसंग्रह 


(आय्न्तादिभागसं च यात्मक) 





१०-पडमचरिय [ पद्मचरित्र ) महाकाव रचयभु 
आदिभाग:-- 

णमह ण॒व-कमसल कोमल मणदर- वर-बहल कंति सोहिल्ल॑ । 
उसहस्स॒ पायमकमलं स-सुरासुरवंदियं सिरसा ॥१॥ 
दीहर-समास णाल सहदलं अत्थकेसरुग्धतिय । 

छुद महुयर-पीय-रस सयंभु-कब्बुप्पल॑ जयउ ॥२॥ 


घत्ता-जे काय-वाय-मणे णिव्छिरिय,जे काम-कोह-दुण्णय तिरिय 
ते एक्क-मणेण सयंभुएण, वंदिय गुरु परमायरिय ॥ 


वड्दमाशणु-मुह-कुहर-विशिग्गय, 

रामकहा-णह पएुह कमागय । 

अक्खर-वास- जलोह- मणोह र, 

सु-अलंकार-छन्द मच्छोहर ॥ 

दीह-समास-पवाहावंकिय, 

सकक्‍कय-पायय-पुलिणालंकिय । 

देसीभासा-उमय-तडुज्जल , 

क वि दुक्‍कर-घबण-सह-सिलायल ॥ 

अत्थ बहल कललोलाणिट्ठ्य, 

झासासय-सम-तूह परिट्ठिय । 

एह राम कद्द-सरि सोहंती, 

गणहर-देवहिं दिठ्ठ बहंती ॥ 

पच्छई इंदभूइ आयरिए, 

पुणु धम्सेण गुशालंकरिए । 

पुणु एवहिं संसाराराए, 

कित्तिहरेश झगणुत्तरवाएं ।, 

पुणु रबिसे णायरिय-पसाए', 

बुद्धिए अवगाहिय कट्टराए । 

पठमि सशु-जणणि गब्भ-सभए', 

म.रु यएुव-रूव-अणुराए ।। 

अहतशुएण पहुंदरगत , 

डिब्बर-णासें पविरल दंत्त । 
धत्ता--णिम्मल-पुण्ण पवित्त-कह- कित्ततुआठप्पड । 

जेश समाशिज्जंतएण थिरकित्ति विदप्पह ॥२॥ 


बृहयण सयंभु पह' विश्णवह, 
महू सरिसउ अण्णु शत्यि कुकह | 
व यरणु कयावि ण॒ जाणियउ, 
णाउ वित्तिसुत, वकखाणियउ ॥ 
णाउ पथ्चाहारहों तत्ति किय, 

णउ संघिहे उपपरि बुद्धि थिय । 
णउ णिसुणिउ सत्त विहत्तियाउ, 
छुव्विहड समास-पउत्तियाउ ॥ 
छुक्कारय दस लयार ण सुय, 
वीसोवसरग पच्चय बहुय । 

ण बलाबल-धाउ-णिवायगणु, 
ण॒उ लिंगु उणाह वक्‍कु वयणु ॥ 
णउ णिसुणिउ पंच महाय कब्बु, 
णडउ भरहु ण॒ लक्खगु छुन्दु सब्बु । 
ण॒उ बुज्किउ पिंगल पत्थारु, 

णउ भम्मह दंडियलंकारु | 
ववसाउ तो वि णउ परिहरमि, 
वरि रयडाबुत्त, कःबु करमि ॥ 


इय एत्थ पठमचरिए धर्णजासिय-सयंभ्रुणवकण । 
जिण-जम्मुप्पत्ति इमं पढमं चिय साहिय॑ पब्व ॥ 
झन्तिमभाग-- 
तिहु+ण-सयंभु-णवरं॑ एक्को कहराय-चक्किणुप्पएणो । 
पठमचरियस्स चूडामणि व्व सेसं कयं जेण ॥१॥ 
कट्टरायस्स विजय-लेसियस्स वित्थारिश्रों जसो भुवणे । 
तिहुयण-सयंभुणा पठमचरिय सेसेश णिस्सेसो ॥२॥ 
तिहुयण-सयंभु-धवलस्स को गुणों वरणिणिद जए तरह। 
बालेण वि जेण सर्यंभु-कब्बभारो समुब्बृढों ॥३॥ 
वाय रण-दढक्खंधो आगम-अंगोपमाण-वियडपओ । 
तिहुय ण-सयंभु-धवलो जिण-तित्थे वहउ कब्वभरं ॥४॥ 
चउमुह-सयंभुए्वाणय वशिणियत्यं/ भ्रचक्खमाणेण । 
तिदुयण-प्रयंभु - रइय॑ पंचमि-च'रेयं मदच्छुरियं ॥ ४ 
सब्बे वि सुया पंजर सुयव्व॒ पढ़िअ्क्खराईँ सिवखति । 
कट्टरायसंस सुओ खुयब्य सुहगब्भ-संभुझो ॥६॥ 


वीरसेवामनिदिर-प्रन्थ माला 


तिहुयणु-सयंभु जइ ण हुंतु णंदणों सिरि सयंभुदेवस्स । 
कव्व कुल कवित्त ता पच्छा को समुद्धरदइ ॥७॥ 
जइ ण हुड छू दचूडामणिस्स 9िहुयणसयंभु लहु तणउ । 
तो पद्डिया कवब्व॑ सिरिपंचास को समारेंड ॥5॥ 
सब्वो वि जणो गेण्हइंणियताय-विढत्त दब्ब-संताणं । 
तिहुयण-सयभ्षुणा पुण गहियं ण॑ सुकदृत्त-प्रंताणं ॥६॥ 
तिहुयण-रूय भुमेक' मोत्त ण॒ सयंभुकव्व-मयरहरो । 
को तरइ गंउुमंतं मज्से णिस्सेस-सीसाणं ॥१०॥ 
इय चारु पोमचरियं सयंभुएवेण रइय सम्मत्त' । 
तिहुयण-सर्यंभुणा तं॑ समाणियं परिसमत्तमिणं ॥११॥ 
मारुय-सुय-सिरिकद्राय तशय-कय-पो मचरिय अवसेसं । 
संपुण्ण संपुरणं बंदइओओ लहडउ संपुण्णं ॥९२॥ 
गोइंद-मयशण सुयणंत विरहय॑ (१) बंदइय-पढमतणयस्स । 
वच्छुलदाए तिहुयण संयंभुणा रइय॑ महतप्पयं ॥ 
वंदहय-णाग-सिरिपाल-पहुइ-भव्वयण समूहस्स । 
आरोगत्त समिद्धी संति सुहं॑ होड सब्बस्स ॥ 
सत्त महा संसग्गी तिरगणभूसा सु रामकह-कण्णा । 
-तिहुयण-सर्यभु-अणिया परिणउ बंदइय मणतणउ ॥ 

इय रामायण पुराण समत्त 
सिरि-विज्जाहर-कंडे संधीओ हुंति वीस परिमाणं | 
उज्काकंइंमि तहा बात्रीस मुणेह गणणाए ॥ 
चउद॒ह सु दरकंडे एक्काहिय वीसजुज्मकंडेण | 
उत्तरकंडे तेरह सनन्‍्धीओ णवइ सब्बाउ ॥छु॥ 

लिपिकार-प्रशस्ति 

संचत १९१४ वर्ष वेशाख सुदि. १४ लोगवार ग्रन्थ- 
संख्या १२००० | 


२-रिहृणेमिचरिउ [हरिवंश पुराण]-महाकविखयंभू, 


आादिभाग।-- 
सिरि परमागम-णालु सयल-कला-कोमल-दलु । ' 
करहु विहूुसण कण्णे जयब-कुरुव-कुलुप्पलु ॥ 
. % . ९ . .“ 2२ 
_चित्रवदइ सयम्भु काईं करमि, 
5 हरिवंस-महण्णउ के तरम्मि | 
गुरु" वयण - तरंडउ लद॒धघु णवि, 
. झम्महों विण जोइड कोति कवि || 
* णशउ णाइउ धाइत्तरि कलाउ 
एक्कु वि ण गंधु परिमोक्‍्कलाड । 
ठहिं- अवसरि सरसंइ धीरवह, 


करि कच्छु दिग्णु मह विमलमह । 
इंदेणा समप्पिड वायरण, 
रसु भरहें वासे वित्थरणु । 
पिंगल्ेण छुन्द-पय-पत्थारु, 
भम्महं-द्‌ डिणिहि अलंकार । 
बाणेण समप्पिड घण घणड,- 
त॑ अक्खर-डंबरु अ्रप्पणउ | 
घिरिदृर्सि णिय णिउत्तणउ, 
' अवेरहि मि कद्दृहिं कदत्तणउ । . 
. छुड्डुणिय -दुवह-धुवर्णहिं जड़िय 
. - चड पुह्देण समप्पिय पदड़डिय । 
जण णखयणाणंद जणे रियए, 
आसीसए सब्वहु केरियए । . 
- पारंभिय पुणु -हरिवंस-कहा, 
स-समय-पर-समय वियार-सहा | “ 
घत्ता--पुच्छुइ मागहणाहु, भव-जर-मरण-विर्यारा | 
थिड॒ जिण सासणु केम,कहि हरित्रंस भडारा ॥२॥ 
८. ७... ..“. »% 
हय रिठ्रणेमिचरिण धवलइयासिय सययंभुएव्कएं 
पढमो समुदृविजयाहिसियणामों इमो सग्गों ॥१॥ 
अन्तिममाग:-- 
इृह भारह-पुराणु सुपसिहउ, 
णेमिचरिय-हरिवंसाइडउ । 
वीर-जिणेसे भवियहों अक्खिउ, 
पच्छुइ गोयमसामिण रक्खिड | - 
सोहम्में पुण॒जंबूत।में 
बिण्हुकुमारं दिग्गयगामे' । 
णंदि।मत्त अवरज्जिय णाहें 
गोवद्धणेण सुभदददत्रहें । 
एम्न परंपराई अखुलग्गड, 
आयरियह मुंहाउ आवग्गड ) 
सुणु संखेब सुत्त, अवहारिउं, . .. 
विउसे सय'सें गहि वित्धारड; :*' 
पद्धडिया छुन्दं सुमंणोहरु । . .।- 
भर्रियण-जण मण-सथस- सुहकरुं, 
जस परिसेसि कर्वाह जं सुण्णड ॥ 
त॑ तिहुंयण-सयंभु किउ पुण्णर, 
. तासु पुंत्त पिउ-संरःखिग्बाहिंड 4 ४ 


ज्ेन»थ-प्रशस्तिसंप्रह 


पिय-जसु शिय-जसु भुवणे पसाहिड 


. गय तिहुयण-सयम्भु सुरठाणहो । 


जे उव्वरिड किंपि सुणियाणहो । 
तं जस- त्ति मुशिहि उद्धरियउ, 
णिए वि सुत्त. हरिवंस्तच्छरियड । 


. णिय गुरु-सिरि-गु णक्रित्ति-पसाए, 
. . कि3 परिपुण्णु मणहो अशणुराणु । 


सरह सेणेंद (सहससेण) सेठि-आएसें, 
 कुमर-णयरि आविड-सबिसेस । 
गोवरगिरिह समीवे विसालए 


पणियारहे जिणवर-चेयालए । 
'सावयजणहो परठ वक्‍खाणडउ 


 दिंहु मिंच्छत्त, मोहु अवमाणिड । 


जं अमुणंते हृह मईं साहिड, 
तं सुयदेतवि खमउ अवराहउ । 
गंदड णरत्रइ पय-पालन्तहो 

दड भवियण-कय उच्छाहएो । 
शंदड णरवइ पय-पालंतहो 
गोंदउ दय-धम्मु वि अरहंतहो । 
काल॑ वि य णिच्च परिसक्कउ, 
कासुतरि धणु कणु दिंतु ण थक्तकउ । 


' भदृवमासि विशासिय-भवकलि 


हुड पंरिपुण्ण चडदसि णिम्मलि 


घत्ता--इय 'वउविह सप्पहं, विहुशिय-विग्घहं, 


णिण्णासिय-भव-जर-मरणु । 
जसबि.ति-पयासणु, अखलिय-सासणु 
पयडड संतिसयंभु जिखु ॥१७॥ 


इय रिट्ठणेमिचरिएु धवलइंयासिय-सययंभुणद्र-उब्बरिए । 


इ्त्थ 


[३ 


सुदंसण-चरिए पंचशमोक्कार फल-पयासरं 


मारिक्रकणंदि तइविज्ज-सीसु- णयणंदिणा रइए श्रसेस 
सुर संधुयं णत्रेत्रि चहुढमाणं जिणं तडवि पद््ण णरय- 
परिंहुओ पव्वयं समोसरण संगयं महापुराण-आउत्थण् हमार 
कय पढ़मो संधि सम्मत्तशो । संधि १ 

अन्तिमभ[ग:-- 


घ त्ता-* 


जिणंदस्स तीरस्स तिस्थे महंँते। 

हा कुंदकुंदएणए एत संते । ... :£ 
ससिक्बाहिहाणों तहा पोमणंदी ।. .* 
पुणो बिगहुणांदी तबो णंद्णदी 
जिणुदिद्ठ-घम्मं घुराशं विसुद्ो । 
कयाणेय गंधो जय॑ते पसिदो । 
भवांबोहि पोओ महाविस्संशंदी 
खमाजुत सिद्ध/तड विध्षद्दणदी ॥१॥ 
जिशिदागमाहासणो एय-चिंत्तो । 
तवायारशिट्ठाय लद्घीय जुत्ती 4... .६ 
णरिंदामरिंदहि सो णंदवंदी । 
हुओ तस्स सीसो गणी रामणुंदी ॥२॥ 
असेसाण गंथम्मि पारम्मि पत्तों, 


 तथे यंग बीभव्व राईव भित्तो । 


गुणावास-भूओ सु-तेलोक्कर्ंदी । . . 
महापद्धिऊ तस्स मारिक्करए:दी । 
( तदृ॒विज्ज सीसो कई णयणंदी, ) 
भुयंगप्पहाऊ इमो णाम छंंदी ॥३॥ 


पढम सीसु तहो जायउ जगविक्खायउ मुणि शुयणं दी श्रर्शिः 
चरिउ सुदंसण णाद्द हो तेश अवाहहो विरइड बुह अहियं/ 


तिहुदणश-सयंभु रहए समाणिय कण्हकित्ति हरिवंसं ॥१॥ आराम गाम-पुरवर-शिवेस । 
गुरु-पब्व-बासभय सुयणाणाणुक्कर्स जहां जाय' । सुपसिद्ध 5.वं गीशशाम- देस ॥४॥ 
सयमिक्क-दुदह-अहिय॑ सन्धीओं पर्रिसमत्ताओ ॥२॥ सुरत्तइ-पुरिष्व विदुदयण इह5।_ 
* ०- इंति हरिवंशपुराणं समाप्त | सन्धि ११२ तहिं श्रत्थि धा(७यरी गरिट्ठ । 
78-सुदंसणचरिट(पुदशनचरित)नयनंदों रचनासं० ११०० रण दुद्धरू अरिवर सेलवज्ज । 


रिद्धिए देवा सुर-जणिय-चोज्ज ॥५।। 
तिहुबण णारायण सिरिणिकेउ | 

तहिं णरवर पुगमु भोयदेड । 
मणि-गण-पहन-दूसिय-रवि-ग्त्थि । 

तहिं जिणहरु बद्ध-विहार अत्यि ॥६॥ | 
णित्र थ्िक्कम कालद्ो ववगएसु। 


दिभाक-- 
शामों अरिहंत्मणं-णमो सिद्धवाएं णमो आइरियाणं। 
णमो उवज्कायाणं णमो लोए सब्व साहूणं ॥१॥ 
“हह- पंच शभीकारइं लद्देति गोवहु बउ-सुदंसणु । 
“ शठभोक्खहों अ्रक्खमि तहो चरिड॒ वचउ वग्गपयासणु ॥ 
५९ ञआ ... /# २ 


| 


एयारह संघच्छर-सएसु। 

सहि केवलि चरिठ अमयच्छुरेण । 

श॒यबणंदी-विरयउ वित्थरेण । 

जो पढ॒द्ट सुशइ भावह लिहेह । 

सो सासय-सुहु अइरे लहेइ । 

घत्ता-णयणंदियहो मुण्णिदहो कुवलयचंददो णर-देवा सुर वंदहो । 

देउ दिशमद णिम्मलु भवियद मंगलु वाया जिणवर इंदहो ॥ 
एव्थ सुदंसशचरिण पंचणमोक्कार-फल पयासयरे 

माणिक्क्रणं दि-तदृविज्जसीसु-णुयणंदिण।| रहए गहईंद, 


परि वित्थरों सुरवर्रिंद थोत्त' तहा मु्शिद सहमंडबंत-सुविमोक्ख 
वासे ठामे गमणशमो पयफलं पुणो सयल साहूण(।मावली इमाण 


कय वण्णणो संधि दो दृहमो सम्मत्तो ॥छ॥ संधि १२ 
४--पासपुराण ( पाश्वेनाथपुराणं ) पद्मकीति 
रचनाफात स० ६६६ 


आदि भागः-+ 


सघठवीस वि जिणवर सामिय, 
सिव-सुह गामिय परशवित्रि श्रणुदिणु भाषें । 
पुणकहं भुवण पयास हो, 
पयडमि पास हो जणहो मज्क सहातें ॥ $& ॥। 
झन्तिम भागः-- 
झअट्टारह संघिड हय पुराण, तेसट्टिपुराणे महापुराणु । 
सय तिरिण दृहोसर कडवयाईं, ण/णात्रिह छंद सुहावयाईं।। 
तेवीससयइं तेवीसयाहूं, अ्रक्खरहं कह्मि सबिसेसयाईं । 
इडउ एत्थु सर्थु गंधह पमाणु फुडु पयडु असेसु वि कय पमाण॒॥ 
सुपसिद्ध महापहु शियमधरु ।। 
माथुरह गच्छिड पुदमिभरू । 
तहो चन्द्सेरु शामेण रिसी, 
वय-संजम खियमदह जाउ किसी ॥॥ 
तहो सीखु महामह शियमधारि, 
णयवन्तु महामइबम्भचारि । 
रिसि माहडसेरु महाण॒भाड, 
जिणसेण सीसु सुझ तासु जाड ॥ 


तह्दो पुष्व सणेडें पडमकित्ति, उप्पण्णु सीसु जिणु जासु चित्ति | 
ते जिणवर-स।|सश-भाविएण,कह-विरहय जिशसे ण॒ हो मएण ॥ 


गारवमय-दोस-विवज्जएण, झवखर-पय-जोडिय लज्जिएण । 


कुकहत्त, वि अणे सुकहतत होह, जहूं सुबणईं भावह एत्थ लोह ॥ 
” झम्हई कुक हिं किंपि दत्त , खमिएब्बड सुयणहो त॑ णिरुत्त ॥ 


४) वोरसेव[मन्दिर-प्रन्थ म|ला 
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धत्ता--रिसि गुरुदेव पसाए कहिड असेसुवि अरित्त महं । 
पडमकित्ति मुणि-पु'गवहो देड जिणेसरु विमलमहं ॥ 
जद॒बि विरुद्ध, एयं शणियाणबंधघ जिणेंद-उव्समए । 
तहं वि तहय चलण किसणं जयठउ पठमकिस्तिर्स ॥ 
रहयं पासपुराणं भमियापुदमी जिणालया दिटहा । 
एहिय जीविय-मरणे हरिस-विसाश्रो ण पसमह्स ॥ 
सावय-कुलम्मि अम्मो जिशचरशाराहणा कहृत्त' थ। 
एयाइ तिणिण जिशवर भवरि भवि (महु) होड पठमरस ॥ 
ण॒व-सय- णउवाण॒ुहए कत्तियमासे अमाबसी दिवसे । 
लिहियं पासपुराणं कण णाम पउमस्स # # 
सधिः अ्रष्टाइश ॥१८॥ हति पारवबेनाथचरित्र॑ समाप्तं 
४५--धम्मपरिंक्खा (धर्मपरीक्षा) बुध हरिषेण 

रचनाकाल सम्बत्‌ १०४४ 
आ।दि भाग:-- 


सिद्धि-पुरंधिहि कंतु सुद्धों तणु मण-वयणोें । 
भत्तिणु जिशु पशवेत्रि चिंतड बुह-हरिसेशें ॥ 
मणुय-जम्मि बुद्दी कि किज्जह, 
मणहरु जाइ कव्वु ण्‌॒ रहइजह । 
त॑ करंत अश्रत्रियाणिय आरिस, 
हासु लह॒हिं भड रणि गय-पोरिस ॥ 
च उमुह कब्व-विरयणि सर्यभुवि, 
पृष्क्यंतु अण्णाणु णिसु मित्र । 
तिण्णि वि जोग्ग जेण त॑ सीसइ, 
चजमुह-मुहेथिय ताव सरासह ॥ 
जो सयंभू सो देड पहाणउ, 
अह कयलोयालोय-वियाणड । 
पुप्फयंतु णवि माणुसु बुध, 
जो सरसदृए कयावि ण मुश्चह ।। 
ते एवंविह हुईं जडु माणउ, 
तह छुन्दालंकार विद्रूणउ । 


& पाश्व॑घुराणकी अन्तिम प्रशस्तिके ये चार पथ्च कारंगा 


भसण्डारकी सं० १४७३ की लिखितमें नहीं पाये जाते, आता: 
रचनादि सम्बतको लिए हुए होनेके कारण हस अशब्तिको 
यहां स्थान दिया गया है । क्‍ 

१---लेखकने भूलसे आमेर भण्डारकी अरकिमें शब्थ 
वाक्योंको उक़ चार गाथाप्रोंके ऊपर दे दिया हे ओ किमी 
गरतीका परिणाम जाब पढ़ता है । 


जैनप्रन्थ-प्रशस्तिस प्रह 


कब्बु करंतु केम णत्रि लजमि, 
तह बिसेस पिय जणु किह रंजमि | 
तो वि जिशिद-धम्म-अणुरापँ 
बृहसिरि- सिद्धसे श-सुपसाएँ । 
फरमि सयं जि शलिशि-दल थिड जलु, 
अजुहरेह णिरुवमु सुत्ताहलु ॥ 
घत्ता-जा जयरामें भ्रासि विरहय गाह-पवन्धि । 
साहस्मि धम्मपरिक्ख सा पड़ढ़िया-बन्धि ॥१॥ 
' #५ ० #( 
हय धस्मपरिषलाए चडवग्ग,हिट्ियाए वित्ताए बृहहृरिषेश 
कए पढ़सो सम्धी परिसमत्तो ॥ सं १ ॥ 
आझन्तिम भाग:-- 


हृह भेवाड-दे सि-जण-संकुलि, 
सिरिउज्ञहर-णिग्गय-धककड-कुलि | 
पाव -दारण हरि, 
जाउ कलाहिं कुसलु णामें हरि ॥ 
तासु पुत्त पर-णारि-सहोयरु, 
गुणगण-णिहि कुल-गयण-दिवायरु । 
गोवड्ढणु ण॒में उप्पणएणउ । 
जो सम्मत-रयण-संपुरण उ ॥ 
तहो गोबड्ढ णासु पिय गुणवह , 
जो जिणवर-पय णिक्व वि पणवह | 
ताए जणिड हरिसेणे णाम सुड, 
जो संजाउ विद्युद-कट्ट-विस्सुड । 
सिरि-चित्त *डु चहति अचल३उग्हो, 
गय उ-खिय-कण्जें जिएहर-पठरहो । 
तहि छुंदरालंकार-पसाहिय, 
धम्मपरिकत्न पृह ते साहिय ॥ 
जे मज्फत्थ-मणुय आयश्णहिं, 
* ते मिच्छुत भाउ अवगश्णहिं । 
ते सम्मत जेण मलु खिज्जइ, 
केवलणाणु ताशण उप्पजई । 
घंसा-तहो चुणु केवलण ण दो णेय-पमाण हो जीव पएसहिं सुदृदिउ| 
बाहद्रहिंड भ्रशंवठ भ्रदस यव॑तठ मोकक्‍्ख-सुक्खु-फलुपयडियड ॥ 
विक्कम-णि त-एरिवत्तिय कालए, 
गए वरिस सहस चडतालए । 
हैंड उपपरुणु भवियजण सुहयरु, 
डंभ-शष्टिय धम्मासय-सापरू ॥ 


[ ४ 


त णंदांहे जे लिहद लिहावह, 

ते खंदहि जे भत्तिह भावहि | 

जे पुणु के बहु पढहि पढावहि, 

ते णिय -पर-दुहु दूरे लु'टावहि ॥ 
एयहो श्रत्थु के वि जे पयडहिं, 
ताण णिरंतर सोबखहि सुदर्डाहे । 
जे णिसुणेवि परिक्खपु भत्तिए, 

ते जुज्जहि शिम्मल मह सत्तिए ॥ 
सयल पाशणिवग्गहों दुह्ढु हिज्जह, 
सोम समिड्ढिए महि सोहिज्जह । 
परहिय करणि विहंडिय-अंहहो, 
होठ जिणरसणु चउविह संघहो ॥ 
पयडिय बहु पयात्र श्ररिवारें, 
णंदउभूवह सहु परिवारें। 

धम्म पवत्तणेण दुह-हारें, 

णंदड पय बहुविह-बवहारें । 


घत्ता-संखए दुसहसु साहिउ सद्रिया हिउ इडकह रयणु अगव्वहं॥ 


जो हरिसेण धराधर उयहि गयणधर ताम जणउसु-भव्यहं ॥ 
हय धम्म परिक्खाए चउबग्गाहिटिठयाए बुह-हरिसेण 

कयाए एयरसमों संधि समत्तो ॥ सन्धि ११ ॥ 

६-जंबूसामिचरिड [ज॑बूस्वामीचरित] कविवर वीर 

रचनाकाल संवत १०७६ 

आदि भागा।-- 

विजय॑ंतु वीर-चरणग्गि-चंपए मंदिरंमि थरहरण । 

कलसु छुलंत॑ तोए सुतरणि-लग्गंत-बिंदु-छुंकारा ॥१॥ 

सो जयड जस्स जम्म्राहिसेय-पय-पूर-पंहुरिज्जंतों । 

जणियहि मसि हरिसंको कणयगिरिं राइश्ओो तहया ॥२ 

जयडउ जिणो जस्सारुण-णह-मणि-पडिलग्ग-चपखु सह सक्खो। 

अणिदच्छिय सब्वावदुयवत्थ-परिकलिय-लोयणो जाझ्ो ॥३॥ 

समिरसु अवेय भामिय जोहसगण-जणिय-रयणि-दिणि-संक॑ । 

हय जयउ जस्स पुरशो पशच्चियं चारु सुरवहणा ॥४॥ 

सो जयठ महदावीरों काणाणल-हुणिय-रह सुहो जस्स । 

णाणंमि फुरइ भुञ्रणं एक्क णक्‍्खत्तमिव गयणे ॥५॥ 

जयउ जिणो पासटि ठय शमि-दविणमि-किवाण-फुरियपडिवियो 

गहियाणं रूव-जुयलोच्व ति-जय-मणु सामिझ्रो रिसद्दो ॥६॥ 

जअयड सिरिपासशणाहो रेहद जस्संग शीलमाभिण्णों । . 

फशिशों तदि क्िट्टिय शात्र-बणोब्व मणि-गब्भिणशो फसशकदप्पो 


इह अ्रत्थि परम-जिण-पय-सरशु, 
गुइखेड विशिग्गठ सुहचरणु ॥१॥ 
सरिल।इबग्गु तहि विमल जसु, 
कइ्देवयत्त, निदुड्ढ कसु । 
बहु भावहिं जे वरंगच रिड, 
पड़डिया बंधे उद्धरिउ । 
कवि गुण -रस-रंजिय-विडस सहं, 
वित्थारिय सुद्धय वीरकह' । 
भव्चरिय-बंधि विरह्उ सरसु, 
पाज्जह मंतिड तारु जसु । 
नच्चिज्जद जिण-पय सेवत्रयहिं, 
किउ रासड अ'दादेवि यहिं । 
सम्मत्त-महा-भर-धुर-धरहो, 
तहो सरसइ-देवि लद्ध-चरहो । 


नासेण बःरु हुड विशयजुओ, 
संतुब गब्भब्न पढमसुओ । 


घत्ता-अखलिय -सर-सककय , कद्दकलिबि आ्रएसिंठ सुउ वियरें। 


पायय पबठु वल्‍लहु जणहों, विरहज्जड कि इयरें॥४॥ 
अह माशव*म धण-कण दरसी, 
नयरी नामेण सिंथुन्वरिसी । 
तहिं धक्कड़-वग्गें बंस-तिलड, 
मह सूयणु णंदणु गुणणिलड ॥ 
णामेण सेटिठ तक्खडु वसह , 
जस पडहु जातु पिहुयणि रसई । 
मह कइ देवदत्त; परम सुदी 
तें भणिड बीरु-वय सुवण-दिही ॥ 
चिरु कइहि बहुलगंधुद्धरिड, 
संकिल्लहिं जंबुसामिचरिउ । 
पडिहाइ न वित्थरु अज्जु जणे, 
पड़ि भणइ बोरु संकियड मणे |। 
भो भव्वबंधु किय तुच्छ कहा, 
रंजेसइ केमवि सिट्ठ सहा | 
एल्थंतरे पि सुशसीह सरहो, 
तक्खडु कशणिट्ठु बोललइ भरहो ।। 
वित्थर संखेवहु दिव्व भुणी 


: विंशय- 


वीरसेवामन्द्रि-प्रन्थमाल 


था वेय-- 

सेटिठ सिरि तबखडेणं भणियं च तझ्ओो समत्थमाणेण । 
वड्ढ॒इ वीरस्स मणे कद्दत्त-करशुज्ञमो जेश ॥१॥ 
मा होंतु ते कईंदा गरुय पबंधे तरिजाण निव्वृढा । 
रसभाव मुग्गिरंती चित्थऱ न भारई भुवणे ॥२॥ 
संतिकई वाईविहु वण्णु१करि सेसु फुरिय-विश्शाणो 
रस-सिद्धि-संठियत्थोी त्रिर्तो वाई कई एक्कों ॥३॥ 
विजयंतु . जए कष्टणो जाण वाणी अइटठ पुष्चत्ये। 
उज्जोइय धरणियलो साहइ वहद्टिव्व णिव्वडड़ -॥४॥ 


जाणं समग्ग.सद्दो हज्के हुठ. रमह सईद फड़क्कम्सि ।. 
ताणं पिहू उचरिलला. कसस व बुद्धी परिप्फुरह ॥४॥ - ' 
इय जंबुस्वामिचरिए सिंगार वीर-महांकब्वे महाकइ 


देवयत्त-सअ-बीर-विरइए संशिय-समवसरणागमो णाम 


पढमो संध्रि ॥१॥ 

अन्तिम प्रशरित:-- 

तरिसाश सग-चउक्के सत्तरि.जुत्त जिशिद-बीरस्स । 
णिव्वाण”' उच्चण्णे विक्कमकालस्स उप्पन्तो ॥१॥ 
विक्कम णिव कालाओ दछाहत्तरि दस-सएसु वरिसाणं । 
माहम्मि सुद्ृ-पक्खे दसमी-दिवसम्मि संतम्मि. ॥२॥ 
सुणियं श्रायरिय - परंपराए बीरेशा बीर णिदट्ढं । 
बहुलत्थ-पसत्थ-पर्य , प्ररमिणं चरियमुद्धरियं ॥३॥ 


इच्छे (इट्ठे))ब दिये मेहवण-पट्णे चड़्ढमाण जिण-पडिमा 


तेणा वि महा कद्दणा वीरण परयाट्ठ-या पचरा ॥४॥ 
बहुराय-कज्ज-धम्मत्थ-काम-गोट्टी-विहत्त समयरस । 
वीरस्स चरिय - करणे इक्को संव्रच्छुरो लग्गों ॥५॥ 
जस्स कय-देवयत्तो जणणों सच्चरिय-लद्धमाहप्पो। 
सुह-सील सुद्ववंसो जणणी सिरिसंतुआ भणिग्रा ॥६॥ 


जस्स य पसण्ण बयणा लहुणो सुमह स सहोयरा तिर्णि । 


सीहज् लक जणंफा जतइ-णामेत्ति जिकखाप्रों ॥»॥ 
जाया जस्स मणिट्ठा ज़िणवइ पोमाब ३ पुणो बीया। 
लीजल्ञाबइत्ति तइया पच्छिम भज्जा जयादेवी ॥८॥ 
पढम कलत्त' गरुह्दो संत्ताण कद्ृदत्त विडबि वारोहो। 


पाहाणमयं भवणं पियरुद सेश मेहबणोे .॥६॥ 


ह गुण-मणि-णिहाणो तणशउ तह णेमिचंदो च्ति ।. : 
: £ सो जयड कई बीरो घोरजिशंंदस्स कारियं जेण |: “ 


कई 


गुरुपारठ अंतरु वीर सुणी। 
त्ता-सरि-सर-निवाणु-ठिड बहु विजलु,सर सुन तिह मश्णिज्जह 
. थोषडड करयत्थु विमलु जगेण,अहिलासें जिद पिज्जड ॥५॥ 


अह जयड जस्स खिव्वासो जसणाउ पंडिउसि विक्खाओो | 
वीर जिशालय ,सरिसं चरियमिणं कारिय॑ जेश ॥१०॥ 
हृति. जंबूसामिचरियं समत्त | . .. 


' चैनप्रैश्थ-प्रशम्तिसंग्रष [७ 


७--कहा कोसु ( कथाकोष )श्रीचर णणियंति णियंत श्रयाणमणा, 


आंदि भागन्‍- . . द पर पुरिसु पलोयइ सवर्णियणा ॥ 
'ऑरॉनम पणवेत्रि चित्त थवेत्रि णट्टद्ादस दोसु । धत्ता-- इय जुत्यि विपत्त पुण्ण पवित्त , 
एत्तिउ अर ह्श्‌ 
“ - परणवे-पणु लिणु सुविसुद्धमई मं 
जे दुष्यिमरि ४ 
'चिंतद मणि मुणि सिरिचंदुकई | है ु के रे वहज्जई 5 न 
संसारु असारु सब्दु श्रथिरु, अनिस मंश सिते 


विय-पुत्त -मित्त माया तिमिरू ॥ 
संपन्न पुणु संपहे अ्रणुहरइ, 

खणि दीसइ खणि पुणु ऊसरइ । 
सुत्रिणय समु पेम्मु विलासबिही, 
देहु वि खणिभंगुर दुक्‍्खतिही॥ 
जोब्बणु.गिरि वाहिणि वेयगड, 
लायण्णु बण्णु कर सबिल सडउ । 
जीविउ जल-बुब्वय.फेण णिह॒, 
हरिजालु घरज्जु अवज्ज गिहु ॥ 
अवरुबि ज॑ किंपिति अत्थि जणे, 

त॑ त॑ घाहिब्व पलाइ खणे । 

इंदिय सुह सोक्खाभासु फुड, 

जद णं तो सेव किय्ण पडु ॥ 


धत्ता--  इय जाणि त्रि णिच्चु सब्यु अ्रणिच्चु, 


मग्रु विसएसु ण खिंचिड । 

जें दाणु ण दिण्णु शड तउ चिण्णु, 
तेणप्पा णड वंचिड ॥ 

बहु दुक्खेणजिउ बलि क्षिज्जणु, 
मुय मणुय हो पडवि ण जाइ घणु । 
बंधव-यणु लज्जदइ णो सरह, 
सुहुं स्थभूउतामणुसरइ ॥ 

सह भूठ साया जो पोसियड, 

सो देहुवि दुज्जण विलसियठ | _ 
गउ जाइ समउ ता केम वरू, . 
वसु-पुत्त-कलत्त बंधु-णियरू ॥ 
अणुममइ सुहासुहु केवलड, 
परभंव पाहुणयहो संबलड। 
बावारु करइ सब्वाण कए 

अशुहवह दुबखु पर एक्कु जए॥ 


सवज्ञ-शासने रस्ये घोराद्योघ-विनाशने । 

धमनिक-गुणाधारे सृस्थे सुरसंग्तुते ॥ १ ॥ 

अण ६ ७6:पुरे रम्ये सज्जनः सज्जनोउभदत्‌ । 
प्राग्वाटवं र-निप्पन्ना मुक़्ारत्न-शताग्रणीः ॥ २ ॥ 
मूदाराज-नृपेस्वस्थ धमस्थानस्थ गोप्डिकः । 

धमंस।र- धराधारः कृम्मराज-समः पुरा ॥ ३ ॥ 

वृ रण नामा सुतस्तस्य गुणरत्न महोदधेः | 

बभूव धम्म-कमंण्ये जनानां मौलिमंडनं ॥ ४ ॥ 
निद्वास्वय-महामुक्का-मालायां नायकोपमः । 


चतुविधस्प संघस्य दान-पीयूष वारिद: ॥ ४ ॥ 


श्वस्रेकाजयती तसय कृप्णुस्थेव सुभद्विका । 
राणुनाम प्रिया साध्वी हिमांशोरिव चन्द्रिका॥ ६ ॥ 
तस्यां पुत्रभयं जात॑ विश्व-सवेस्व-भूषणं । 
बीजासाहणपाला[ख्यों सोढदेवही स्तृतीयकः॥ ७ ॥ 
चतस्रश्व सुतास्तस्या घा्म-कम्मेंककोबिदाः । 

श्री श्र गारदेवी च सू: सोखूरिति कमात्‌ १ ॥८॥ 
कलिकाल-महाव्याल-विष व्यालुप्त चेतसः । 

जैनधमंस्य संपन्ना जीवास्तु स्तत्र सुदका ॥ ६ ॥ 
महाश्रावक-कृष्णुस्य संतानेन शुभाव्मना । 


. व्याख्यायितः कथाओं शः स्वकम-छुयहेतवे ॥१०॥ 


कुन्देंदु-निर्मले कु :कुंद।चार्या-वये5भवत्‌ | 


धर्म्मों मृत्त : स्वयं वा श्रीकीतिनामा मुनीखरः ॥११ ॥ 


तस्मात्तमोपहः श्रीमान्स प्रभावोषति निर्मलः । 
श्र तकीतिः समुत्पक्ञा रत्न रनाकरादिव ॥१२॥ 
विद्वान्समस्तशास्त्रा्थं-विचारचतुराननः | 
शरच्चन्द्रकराकार-कीतिव्याप्त-जगत्त्रयः ॥१३ 
व्याख्यातृत्व-कवित्वादि-गुणहंसेकमानसः । 
स्वज्ञ-शासनाकाश-शरत्पानेश-चःद्वमाः ॥१४॥ 


ा-3.- काजल: बल मर मम मल हम ०- 8 


८] |॒ वीरसेबामनिउ र-प्रन्थ प्रात्ता 


भव्य-प दूमाकरानन्द। सहसांशुरिवापरः । 
ततो गुणाकरः की ति सहस्तोष पदो5जनि ॥१६॥ 
कप्पू र-प्रोज्ज्वल-चारुकीतिः सर्वोपकारोद्यत चित्तवृत्त । 
शिप्य: समाराधित वीरचन्द्वस्तस्थ प्रसिद्धों भुषि बीय चन्द्र! १७ 
सूरेश्चारित्र-सूयेस्थ ठस्य तत्त्वार्थथेदिनः । 
विवेक वसति विद्वाग्सोडस्य श्री चन्द्रो5भदत्‌ ॥१८॥ 
भव्य-प्राथेनया ज्ञात्वा पूर्वाचार्यकृतां कृति: । 
तेनाय॑ रचितः सम्यक्‌ कथाकोशो 5विसुन्दरः ॥१ ६8 
यदत्र स्खलितं किब्लित्‌ प्रमाद वशतों मम । 
तत्क्षमंतु क्रमाशीला: सुधियः सोधयंतु च ॥२०॥ 
यावन्मही मरन्मत््यो मरुतों मंदरोरगाः । 
परमेष्ठी पात्रनो धर्म: परमार्थ-परमागमः २१॥ 
यात्रत्सुरा: सुराधीश:-स्वगंचन्द्राऊ-दारकाः । 
तावरत्काव्यमिद स्थेयाचदड्वी चन्द्रोड्तल-कीतिमत्‌ ॥२२॥ 
८--रयणकरडसावयायार (रूनकररडअ%दकाचार) 
पश्डित पश्रीचन्द्र, रचना काल सं० ११२३ 
आदिभाग:-- 
सो जयड जम्मि जिणों पढमो पढ़म॑ पयासिउं जेण | 
कुगईसु पडंताणं दिश्णंकर-लंवशा घम्मो ॥१॥ 
सो जयडउ संतिणाहो विग्धं सहस्साइं णाममिक्तेण । 
जस्सावहत्थिकणं पाविज्जद इंद्विया सिद्धी ॥२॥ 
जयड सिरि वीरइंदों श्रकलंको अक्खओओ खिरावरणों । 
णिम्मल-फेवलणाणो उज्जोइय सयल- भुवणयलो ॥३॥ 
सिद्धिवि त्रिजय बुद्धि तुटिठ पुद्ठि पीयंकर । 
सिद्ध सहूव जयंतु दिंतु चउबीस वि तित्थंकर ॥४॥ 
घत्ता-अवरबि जे जिणइंदा सिद्ध-सूरि पाठय वर | 
संजय साहु जयंतु दितु बुद्धि महु सुदर ॥१॥ 
पणवेप्पिशु जिए वयणुग्गयाहें विमलइईं पयाहूं सुयदेवयाहें । 
. दंसण-कह-एयणकरंडुणामु आ्राहसमि कब्यु मणोहिरामु । 
एक्केक पहाणु महा मइल्ल इृत्थत्थि अणेय कई छुट्टलल | 
दरिणंदि मुर्णिदु समतभद, अकलंक पयो परमय-विमह । 
मुणिष्वद कुलभूसरा पायपुज्ज,तहा विज्ञाणंदुअणतविज्ज 
वध १ रसेज महामइ वोरसेणु जिणसेगु कुबोहि-विहंजसेणु 
गुणभदषणंकुह उच्छुमटलु सिरि सोमर।|उ परमय-स-सल्लु 
मुह चडमुहु व पसिद्ध भाई कहराइ संयंभु सयंभुणाई। 
तह पुष्फ८तु णिम्मुकदोसु वरिणिज्जद कि सुयएवि कोसु । 
तिरिदरि८६-का लियासाइं सार, अ्रवरुषि को गणइ कहराकार । 
हीण दि मइ संपइ आरिसेद्धि कि कीरइ तह भम्द्वारिसेदि । 


घत्ता-सो सिरिचंद्‌ सुरिंद फरि णरिंद्‌ वंदिय क्‍यड । 
अक्खय सुक्ख खिवासु होह देव परमपष्पड ॥३३४ 
इय पंडियसिरिचंदकए पयडियकोऊ॒ह॒लसए सोहष्इलाक- 
पव्वत्तर परितोसिय-चुह-चित्तर द॑. णुकदरयखुकर डश 
मिच्छत्त-पठडहिं_ तिरंडिए कोहाइ-कसाय-विहंडए .सतथम्मि 
महागुण-मंडए देव-गुरु-धम्मायण-गुणदाम-पयासणो शाम 
पढमपरिच्छेशो समत्तो ॥ संधि १॥। 
अन्तिम भाग:-- 
परमार-वंस-मह गुण उरणईं। 
कु दकुंदाइरियहो भग्णई। 
देसीगण पहाणु गुण गणहरु, 
अवहर्णउ णातह सह गणदरु ॥ 
तब पहा वि भाविय वासउ, 
धम्मज्काश विशिहय पावासउ । 
भव्वमणों णलिणाण दिखेसरु, 
सलिरिकित्ति ठिसु चित्त मुझखासरु ॥ 
तासु सीस पंडिय-चूडामणि, 
सिरि-गंगेय-पमुह पठरावणि । 
पोलत मिय सुहया सरोरु कुमुणि, 
उंहुलिण मय गयण सहासकुसल ॥ 
वरस-पसरय-साहिय-मदहियलु, 
शणियमद्तत्त-परिशिज्जिय-णशहयलु । 
चउविह-संघ-महाधघुर-धारण, 
दुसह-काम-सर-घोर-रिवारण ॥ 
धम्मु व रिसिरूवें जस रूवड, 
सिरि-पुयक्रित्ति-णाम संभूयड । 
तासु वि परवाइय-मय-भंजरझु, 
णाणा बुहयणमर्णि अणुरंजण ॥ 
चार-गुणोहर-मण-रयणायरु, 
चाउरंग-गणा-वरछुल्लय यरु। 
इंदिय चंच्र॒ल मयहं मयाहिउ, 
चडकसायसार गमिगाहिउ ॥ 
सिरिचंदुग्जज्ञ-जस संजायड, 
णामें सहसकित्ति विकक्‍्सायउ | 
घत्ता--तहो देव इंदुगुरु सीसु हुड, 
बीयड वासव मुझि बीरिदु ॥ 
उद्यकित्तीवि तहा तुरिय, 
सुदृइंदु वि पंचमड भद्ि उ । 


लेनप्रन्ध-प्रशस्ति-मं [६ 


जो चरण कमत्ष आयम पुराखु, 
णाउत्तहं बहु साइम-समाणु ॥ 
आइरिय महा-गुर-गण-समिद्ध , 
वच्छुल्ल-महोवद्दि जय पसिद । 
तह वी२इंदु सुझि पंच मासु, 


पणवंतर हां सव्वयण 

कुणड जयहो सा सुद्द परंपर । 
दाण पुज्ज दय-घम्म-रय सच्च सउच्च वि चित्त | 
भव्व जयंतु सया सुयण बहुगुण परहिय चित्त ४ 
जयउ णरवह णाम णयणेत्त, पयपालउ घम्मुरड । 


दूरुज्किय-दुस्मइ, गुण-णिवासु ॥ 
सउजण्ण-महामाशिक्क-खारि, 
वय-सीलालंकिड दिव्व-वाणि | 
सिरिच दु शाम सोहण मुणीसु, 
संजायड पंडिय पढम सीसु ॥ 
तेणेड अणेय छरिय-धामु , 
दंसण-कह-रयणु-करंडु णामु । 
किउ कब्वु विहिय-रयणोह-धासु, 
ललियक्खर सुयणु मशोहिरामु 
जो पढइ पढावइ एयचित्त , 
संलिहइ त्रिद्दावइ जो शिरुत्त ॥ 
आयण्णह मरण्णह जो पसत्धु, 
परिभावह अह-णिसु एड सत्यु । 
जिप्पह ण कसायहिं इंदएहिं, 
तोल़िय इह सो पासंडिएट्ट ॥ 
तहो दुक्किय कम्मु असेसु जाइ, 


सयणबयंधु परिवारि सहियउ 
खिण्णासिय विउणु जखु ( 

जण णियय खियकम्मि णिहियउ 
पच्चयउ सेहणि सईं हवठ । 

चरिसउ देक्सया वि कित्ति धम्मु 
शयणरह जयउ जसु खंडथ रा कयावि ॥ 
जाम सेइणि जाम मदणइउ 
कुल-पच्वय जाम तहिं । 

जाम दीव गदह रिक्‍्ख-णह 

पालइ झायम सयल ॥ 

जाम सग्गु सुर खियरु सुरवह 

जाम रायण़ु चंदु-रवि । 

ज॑ जिणधम्मु फ्सत्थु ताम जणउ 
सुहुमब्वयणि जयउ एहु जह सत्यु | 
जो सब्वणु तिलोयवद्सिद्ध सड़ावें भंदु । 
ताम जणउ सुहु भव्वयणि दंसणकह रयणकरंदु ॥ 


आह भार मुरकल सचाई। इति श्री पंडिताचार्य-भ्रीचम्द विरचिते रत्नकररढनाम 
जिशयणाह-चरण-जुय भत्तर॒ण, कमल " 

अमुझणंते कब्चु करंतएण ॥ मा 

जञं काहं वि लक्खण-दुंद-हीख, *--सुकमाल्नचरिठ (पुकुमालचरित) 


विदुध श्रीबःण रचना सं० १२८८ 
आदिभाग 5 
सिरि पंच गुरुईं पएय पंकपद्ट पदादिति रॉजय समर हैं। 


जह मंत्तईं तुक्तउ अह अहिय-हीशु । 
घत्ता--व॑ खम्उ सब्चु जण णमिय, 


सुय-देवय अण्याख मद ४ सुकमालसामि कुमरद्वी चरिठ द्याद्मपमि भरव्वयय हैं ॥ 
ज़म्रि पुज्जणिज्ज सिरिचंदमई, . #. . “४ २९ 
तह य भदारी विउसमह। का 
एुयारद् तेवीसा ब[ससया विक्‍्कमस्स मदिवद्दणों। पक मे 3 मा करा 
शक यलढइ खामे गामे मणहारए | 
जद्या गया हु तश्या समारिए सु दर रहय॑ ४ सिरि गार्षिद्चंद्‌- शिव पालिए, 
ऋण्णणरिंददो रज्जसुहि सिरि सिरिब्ाजपुरम्मि बुहद । अणवह सुद्यारयकर त्वाद्षिए ! 
चालु पुर महि सिरियंदे एड कड़ णंदड रूख्यु जयसम्मि ॥ दुगक्षिय बारह मिशवर मंडिए, 


जयड जिशवरु जयठ जिश्युधम्मु वि 


पवलशुदू धभवढ छाजश छिए । 
जयड जद जयड साहु संदद सुहंकर। 


जिजसंदिरि वस्काशु करंते, 


१० ] 


वीरसेबामन्द्रि-प्रन्थमात्ना 


भव्वयण हू आचरु दुरड हरत | 
कक्षवाणयीए बुह्देण भर्णिदे, 
पोमसेण यणामेण मुर्थिदे । 
भासिउड संति अणेयई सत्यईं, 
लिण सासणे भवराहईं पसत्थहं | 
पर सुकमाल्सामिशा मालहो, 
कररुद्द मुद् विवरिय वरवाक्हों | 
चारु चरिठ महूँ पढिदासह तह, 
गोवरु बुहयणमण हरणु वि जह । 
त॑ णिसुणे वि महियले विक्खाए , 
पयडसाहु पीथे तणु जाए', 
सलखश जणणी गब्भुणणणें, 
पठमा भत्तारेण रवण्णें । 
सहरसेश कुबरेणु पठक्तड, 

भो झुणिवर पह पभणिउ जुत्तठ। 
ते महु अगाहू किशण पमासहि, 
विषरेविशु माणसु उर्ल्ासहि | 
ता मुणि भणइ बष्प जह शखिसुणहि, 
पुन्च-जम्म-कय दुरियईं विहुणहि | 


घत्ता--प्रठभत्थि वि णिरुसिरुह रु, सुकह तच्चरित्त, विरयावहि | 
हृदद रत्ति वि कित्तिजु तव तणड सुहु परत्थें धुड पाव६हि ६१ 


ता अण्णद्दि दिणि तेश छुट्टलल, 
जिशमणिय/गम सत्य रसकलें | 
कट सिरिहरु विशएण पडत्तड, 
तुहु परियाणिय जुत्तजुत्तड | 
पुद्दु' बुहु हियय सोक्स-वित्थारणु, 
भषियण मण चितिय- सुहकारणु | 
जह सुकमालसामि कहद्द भ्रक्जहि, 
विरएविणु महु पुरठ ण रक्खहि। 
ता महु मणहु चुक्सु जाइय बह, 
त॑ णिसुणेवि भासह सिरिहरु कह 
>९ > 
भो पुरवाड़-पंस सिरिभूसण, 
घरिय-विमज्ञ-पम्मत्त विहूसण । 
एक्कचित्त हो एवि झायणणहि, 
अंपह पुरिछ्ठठ मा अ्रवगण्जहि । . 


इयासार सुकुमाक्षताम मणाहरचारए सु दरयर र 
रयण खियरस भरिए विशुद सिरिसुकह-सिरिहरविरहए २ 
पीये पुत्त कुमरणामंकिए अग्गिभृह-वाउभूह-सूरमित्त मेल 
०ण वयणणो णाम पढमो परिस्छेझो समत्तो ॥१॥ 
धान्तिममाग।--- 

भ्रासि पुरा परमेट्विहि मत्तड, 
चडविह चारु दाण अशुरत्तड । 
सिरिपुरवाड-वसमंडण चंधड, 
णिय गुण णखियराणंदिय बंधठ | 
गुरु भत्तिय परणमिय मुणीसर, 
णामें साहु जग्गु वणीसर, 
तहो गल्हा णामेण पियारी, 
गेहिणि मण ह्छिय सुहयारी । 
पविमल सीकाहरण विट्वृप्तिय, 
सुद्द सज्जण बुदृण्णह पसंसिय | 
ताहें शण॒रुहु पीथे जायड, 
अण सुदयरु महियल्षे विक्‍्सायउ । 
भवतु मह्ठिंदे बुच्चह बीयट, 
बुहयणु मणहरु तिक्कठ तहयठ । 
जल्दग़ु णामें भणिठ चडउत्यड, 
पुण वि सलक्खरु दाण-समत्यड | 
छुट्टट सुड संपुरगतु हुषड जह, 
समुद्पाल सत्तमठ भणउ तह । 
अट्टमु सुड णयपालु समाधिड, 
विशयाइय गुण गणदि विहूृसिउ । 
पढमहो पिय णामेण सत्क्खण: 
लक्सण-कलिय-सरीर-वियक्खण | 
ताहे कुमरु शामेण तरारुहु, 
जायड मुद् पह पहय सरोरुहद । 
विशय-विहूसण भूतसिउ कायड, 
मय-मिच्छुत्त-माण-परिचत्तठ | 
घत्ता--णारस झवरु बीयठ पवरु कुमरदो हुआ वर गेदिणि | 
पडठमा भणिया सुश्रणहिं गणिय जिश-मय-यर बहुगेहिणि | 
तहे पाल्दग़ु णामेण पहुयउ, 
पढ़म पुत्त थ॑ मयण-सरूवठ । 
बीयड साल्दगु जो जिश॒ पुण्ण॥, 
जसु रूुवेणश श्‌ मणदरु पुज्जह | 


- ज्ेसचन्थ-प्रशान्लिसंचः | ११ 


तहयउ बले भर्यि वि जाणिज्ञजह, अप्पा कि भणमि हरी कप्पयरो सायरो-सुरसेलो । 
बंधव-सुयशहिं सम्माणिज्जह | णं शं अप्पपसंसा परणिदा गरदिया स्ोये ॥५॥ 
तुरियड जबढ सुपटु खामें, अप्पाणं जेण थुव' बुद्धिविद्येशेण खिंदिय' तेण । 
ण।वह खियसरु दरसिउ कामें। पुक्कार णवह जणो पहायरो पायडों शहद वि॥ ६ ॥ 
एयहं णीसेसहं कम्मक्खड, जो जोड॒ह वि रण पया चिसुद्धा जिखवरेहि जह भणिया। 
जिणमयर महं दहोड दुक्खक्खडउ | या ' तेख वि सरसो भव्रियायण वच्छुलो तद्द थि ॥ ० ॥ 


मज्कुविए जि कज्ज ण झण्णें, 
७ 0 0७ ७७७ #ल८्क्क है क ७ ७ 9 9 ७७४ ७७४७ ७ | 
खडबिहु संघु महीयलि ण॑ंदउ, 


सुब्बड भवियाणंद पिसुण चठक्काय भव्यजणसूलं । 
घण्णुय धवलेश कय' ह रच स-स-सोहयणं कब्व ॥ ८ # 


जिशावर-पय-पंकस एवं ढड | अत्यसारठदोसपरिमुक्कु 'भयायणदंगिप्याहयउघबलु कम्वुमणोहरु 
ख हु जाउ पिसुण खलु दुज्जण, एहु कसिठ सवियक्लणहि, करहु कयण जण गुणमहायरु ॥६॥ 
दुद्े दुरासठ णिदिय सज्जणु | जिणशाहहीकुसुमंजलिदे 'बजु, शिब्भूसणगुणिवरपणगेप्पि ।क्‍ 
एड सत्थु मुखिवरह पढिज्जड, पवर चरिय दरिब स कवित्ते,अप्पठ पयढिड सूरहो पुत्ते ॥३० ४ 
भत्तिए्‌ भविण्णेद्धि णिसु णिज्जड । दे 2 > 
जाम यहूं गणि चंद-द्वायर, कहें चक्क्रवह पुन्चि गुणवंतठ, 
कुलगिरि-मेरु-महीयल्ञ-सायर | घीर (घर ?) सेशू द्वोतंड सुपसिद्धउ | 
पीधथे धंसु ताम अ्रद्दियंदउ, पुणु सम्मत्त ुत सरागउ, 
सज्जण सुद्दि मणाईं अखिदउ | जेण पमाणुगंथु किउ चंगड | 
यारद्र सयईं गयहं कय द्वरिसईं, देवणंदि बहुगुय जस भूसिड, 
अट्टोत्तं महीयत्ले वरिसहं | जे वायरणु जिशिदु पयात्िड । 
कसश पक्खे अग्गहणे जायए, वृज्जसूउ सुपसिद्धउ मुणिवरु, 
ठिज्जञ दिवसे ससियवार समायए्‌ । जे शय-पयागु-गंथु किठ सुदरु। . 
घत्ता--बारद सयहं गंध कयहं पडडिएदि र-वणणउ। मुण्यि महसेणु सुज्ोयणु जेण, 
. अया-मणय-दहरणु सुहू-वित्धरणु एउ सरथु संपुणणड ॥३३ पउमचरिड झुणि रविसेणेण । 
हय सिरि सुकमालसासि मणोदर चरिए सु दर यर गुण- जिणसेणेण हरिवंसु पवित्त्‌ , 
रयण-स्ियर्सभरिए्‌ जिशुहसिरि सुकह सिरिहर विरहए्‌ जदिल मुणोण वरगचरित्तु । 
साहु पोथे पुत्त कुमार श्यामंकिए सुकुमा बसामि सब्वत्थ-धिद्धि दिशयसेणें चरिड अणंगहो, 
गमणो णाम छुट्ठो परिच्छेशो समत्तो संधि ६॥ पञ्मसेणे आायरिय पा क्दो 
१०--दरिवंस पुराणु ( दरिवंश पुराण ) धवलकवि अंधसेगु जे अमियाराहरा, 
झादि सांग विरहय दोस विवज्जिय सोहरणु । 
छौयाण दीदहणालं सेमि-दल्ली-कर्ह-केसर सुसोहं। जिश चंदप्पह चरिठ मणोहरु, 
मह पुरिस तिसद्विदल॑ हरिवंस सरोरुद्द जयड ४१ ४ पाव-रहिठ धणयत्त्‌ सु-सु दरु। 
हरि-(डुवाश कटद्दा चठमुद्द वासेदि भासियं जद या । अद्णमि किस एमाइ बहुत्तई, 
तह विरयमि ल्ोय पिया जेय शं॑ खासईइ दंसणं पडरं ॥ २ ॥ विद्दुसेण रिसिएण चरित्तदं | 
विस-मीसिय वरवीर॑ जह सा चारित्त खंडियारी । सीहरणंदि गुरुवे अगुवेद्दा, 
उज्कट दंसण मह् मिच्छत्तकर॑वियं करब्य ॥ ३ ४ णरदेवे णवयार सुणेह्दा । 
जह गोत्ततेश भणियं सेखियराएस पुष्छ्धियं जद या । सिद्धसेरु जे गेए ध्यागठ, 


जह जिशसेणेण कय' तह विश्यमि डंपि उद्देस ॥ ४ 8 भविय विश्लोय पपासिय चंगड । 


११] 


बेत्त[+-- 


वीरसेवाभन्दिर-अन्थसाला 


रामर्शाद जे विविद-पहाणा, 

जिण सासखि बहु-रहइय-कटद्दाणा | 
असगु महाकइ जे सु-मणोहरु, 
वीर |जरणिद्‌ चरिठ किउ सु दर | 
केसि य कहदमि सुकह-गुण-आयर, 
गेय कृब्व जद विरद्र॒य सुदर। 
सणुककुमारु जे विर्यड मणहरु, 
कह गोविंद पवर सेयंवरु । 

तह वक्‍खइ जिण रक्खिय सावड , 
जे जय घवलु भुवणि विक्खायड । 
सालिददृद कय जीयड देदड, 

ख्रोएप 'चउमुदह दोणु-पसिद्धड । 
एक्कद्दि जिय स|सणे ध्रच्छुलियड। 
सेढु महाकइ जम खिम्मलियड । 
पठमचरिड जि भुवणि पयासिड, 
साहु णरेष्टि यरवरहिं पसंसिड | 
हुउ जबु तो वि किंपि अब्भासमि, 
मदहियक्षे जिणिय बुद्धि पयासमि । 


सद्स किरणु रह वे विगय णिचढे वि तिमिर झसेसु पणशासहि। 
खियसत्ते मणि दीवड जइविसुं थोवठतोबि उज्जोबि पयासहि ॥३ 


०९ 


७५... +४ ५९ 
मूंत्रे कहिड हृहु वीर जिरिंदु, 

पुण गोत्तमेण सुधम्यु मुंणिदु । 
जंबूसामि विषिदृह रसएण, 
णं|दमित्त अबरज्जञिय कएण । 
गोबद्धणु तह भददबाहु मुणि, 

तद्द विसाहु पोट्विलु खत्तिउ मुणि 
पुणु जय तद्द थाग सु सिद्धत्थु, 
धिहसेणद्वो ए माह सत्धु । 
विजयद्दो बुद्धिलं गंगदेवहो, .. 
धम्मसेश णशक्खत्त मुणिदहो | 
जयपात्हो पंडुद्दो घुवसेणद्दा, 
कंसायरियहो तद्दव सुंभहहदों । 
जयभरहो वह पृण जसभदहों, 
द्ाड सत्यु पहु लोहाइज्जहो। 

पुणु कमेश बहु गय सुयहाणहो, 

एहु सत्यु झ्ायट जिणसेणहो | 


घत्तान-- 


जिणसेरों पुणु हृह उज्जोयड, 
अ'बसेश रिसिया महु ढोयड | 
एवह दहृ्॒ं भवियणहं पयासमि, 
पयदड झत्थ असेसुवि दरिसमि | 
बाको विद्धो थि तिहह सुहदेण, 
मुक्खु विविड वीसु बुज्मह जेण | 


पृहु जिस वयणु पराइड कम-कम 
आयड आगउ पुणु पवित्त। _ 
शखिसुण हो पावपणासणु भवियहु 
बहुगुणु अविचलु-घरिविशु चित्त ॥९॥ 
मइ विप्पह्दो सूरदो बंदणेण, 
केसुल्ल़ उवरि तद्द संभवेण | 
जिणवरहों चरण अखजुरसएण, 
शणिर्गंथह रिसियहं भत्तरण | 
कुतिस्थ कुधम्म विशतएण, 
णामुज्जलु पयहु वहंतएण । 
हरिवंसु सयलु सुलतिय हृएहि, 
भहं विरयड सुटृद्ु सुदावपृद्धि । 
सिरि अ'बसेगु गुरवेणश जेम, 
बकसाणि कियड अखुकमेण तेण | 
लज्जण मुणे वि बहुँगुण भर््ंति, 
दुश्अश परुचोक्तिउ दोस लिंति । 
हैहु दुटृंदे खलईं सदह्ाठ को वि, 
काए वि दोस णिद्रोस हो वि। 

जे खाहि पियहिं धगु बिदवात, 
धाप्पाड समता ख् भयांति। 

जे विद थि बिसंचद्दि अत्थु केवि, 
तिट्ठाउ खुल्लहिं खत्लद्दि तेवि'। 
वक्‍खाशहिं जाई जे पढ॑ति, 
थाय॑ तरि हूया ते भयणंति | 

से विधिष् सत्ये णे मुणंति केवि, 
जसु सुक्‍्स व लक्खणा मणि ते वि। 
बसहृहि महंत जे ख्ति पर, 

ते वुष्थहिं खलहिं असकक्‍कणर | 
जे परिष्टिटण सह्द्वि पोरुसेण, 
परजंडा वुच्चहिं खलयणेण | 


जैनप्रन्थ-प्रशस्तिसंप्रष् 


जे माय विसक्लद्िं णियप् वि, 
तहु दुक्करु छुदह भ्रणण॒ुकों वि। 

जि स[७--- 

ओ डवहसिड ण तेद्िं असुरेहिं सोहड भुविण ण देखसि | 

पठरवक्षहं देविजुरिसिय शवेविश्ु जयख्िसुणडु कद झक्खमि ४६ 

इझल्तिस भागन-- 
जिणचक्क-हरी-बल्लएव जेवि, 
खड़वणण मंगल देंतु तेवि। 
रोहद् दरंतु सुत विश्थरंतु, 
सब्गा-पवग्ग-पह-पायडंतु । 
मह बुद्धि विहूर्ण कद्दिउ जंजि, 
जिणमुदणिग्गय महदो खमठ तंजि 
मुणिदेव पसाएशा प्बुहएण, 
घिट्ू्सणि जंपिड जंपिएण | 
छुंदालंकारं ज॑ विद्दीणु, 
महु दोस ण दीवड बुद्धिहीण । 
जद्द बालुय ज॑पद जेम तेम, 
तह एण तिणिय भक्तीवसेण । 
जिशसेण सुसु पेक्खेवि पहु, 
मह तिरयड भवियदो पुणु विलेहु 
जो को वि सुणइ एहु महपुराण, 
हरिवंसणामु दृष्छिय पहाणु 
भो लिदृद लिद्दावह को वि भब्यु, 
सग्गा-पवग्गु तहो दहोह सब्यु 
हो एृद्द विहव वहिराहु कयण, 
अंधाहयेत्त पुत्त वि कत्त्त | 
समप्पह लोयद ॒पयल्ञ काल, 
ओ भावह दरिकुत णाम मात्र । 
दे साह संति रायाहिराड, 
विहरंतु णेमिजिग़ु दरड पाड | 
पाउसु वरिस्तड णिय समय सासु, 
णिप्पज्ज सयलु॒ मदिपयासु 
घता-«- ' 


जो चित्त अवद्दारईं पुणझुवियारहं णिसुणहइ भविड ओ सहदह 
सहो पावणिवारणु सिव-सुहकारण होठ णैेमि धकलुबि कहड़ ॥ 
हस दरिवंस पुराणं समत्त', 


[| १३ 


१+--छक्‍कमो वएस ( पटकमोपदेश 2 


झमरकीति, रचनाकाल सं० १२४७ 


झछादि भाग:-- 


थे तू. 


परमप्पय-भायशु सुह-गुण - पावणु 
शिहणिय-जम्म-जरा-मरखु । 
सासय-सिरि-सु 'दरु पणय-पुरंदरु, 
रिसहु णविधि भवियण सरखु ॥ 


»्(्‌ ५4 »( 


थदह गुज्जर-विसयहु मज्मिदेसु, 

णामेण महीयदु, वहु-एएस | 
यायरामर-वर-गामहिं णिरुद्ध, 
णाणा-पौ्मार-संपह-समिद | 

तहिं णयरु भरिय गोदहय णासु, 

ण सग्यु विचिस सुरेस-भासु । 

पासायहं पंतिउ जदि सहंति, ( क़संति ? )-- 
सरथव्महु सोदा ख बहंति | 

घधय-किंकिणि ककराबहिं सरिद्धि, 

वां कह सुरहं पाविय पसिक्ति | 


देखागय-श्लो यहिं जाय-परमोषहि, 
जणियवि मणि मणिश्थड | 
एवहि संकासड द्वश्छि-पयासड, 
खय हण अण्शु पवरस्णियठ ।॥|[४॥ 
त॑ चालुक्क-बंसि णय-जाणड, 
पालइ कर्ह-णरिंदु पदाणड । 
जो बज्कतरारि-विद सजु, 

भत्तिए सम्माणिय-छुदंसणु । 
णिव-संदिग्गदेव-सखु-जायड, 
खत्तधम्मु ण॑ दरिधिय-कायठ | 
सयक्ष-काक-भाविय-णिव-विज्जउ, 
पुदविहि' “वि णरिथ तद्दो विज्जउ । 
घम्म-परोवयार-सुद-दाण हं, 
शयिचय-महो सब बुद्धि-समांणईं । 
जासु रज्जि जणु एथहं माणहं, 
दुक्खु दुह्िक्शु रोड ण वियाणई। 
रिसह-जिणेसद्दो वहिं चेईहरु, 
तु'गुसिद्दा-दोहिड णं ससहरु । 


१४ ..  बीरसेवासन्दिर-प्रग्थमाला 
दसणण जयु दारउठ वज्षज्जह, & धम्माव एस-चूडामाण क्खु, 
.पुण्ण-हैद ज जणि सयिणज्जह | तहो मकाण-पईडउ जि काणसिक्खु । 
घत्ता -- छकक्‍्कम्मुवएसे सहुं पवंध 
झमियगइ महामुणि, मुणियूणामणि, कथय भट्ट संस बा बस्च । 
आसितित्यु सससीजझ-घण ) सक्‍कय-पाहय कव्वय घणाईं, 
विरहय-बहु-सत्त्यड, कित्ति-समत्थड, अबराईं कियहं रंजिय-जयाहूं | 
सगुणाणं दिय-णिवइ-मणु ॥ ५ ॥ पहं गुरुकुलु ताय हो कुलु पवित्त, 
गयि >तिसेगु तहो जाट सीख, सुकहत्तें सासड किउ महंतु । हु 
_णिय-चरण-कमल-णामिय- महीसु । कह यणा-वयणामउ जे पिय॑ति, 
साहुर-संघाहिड अमरसेगु झजरामर दोह वि ते णियंति | 
तहो हुड विणेड पु हय-हुरेण । जिद राम-पमुद्द सुयकित्तिवंत, 
सिरिसेणसूरि पंडिय-पहाणु, कट्ट्सुद्द-सुद्दाह पेच्छुदि लियंत 
तहो सीसु वाह-काणण-किसारु । कह तुट्टठ क्रप्पापर समणु, 
पुणु दिक्खिड तद्दो तवसिरिखिवासु, अक्खयतणु करह पत्िद्धृगणु । 
झत्यियण-संघर-बुद्-पूरियासु । बला 
परवाह-कु भ-दारण महंदु पि 
सिसिचिंदृकित्ति जापड सुर्िठु। मंतोसहि-देवहं, किय चिरसेवहं, धुय पहाठ याहु सोसई 
तद्दो झद्याउ सद्दोयरु सोसु जाड, परकाय-पयेसणु, किय-सासयतझु तिहजिह कट पदीसह ॥ ५ 
भयि अम रकित्ति शिहृणिय पमाड । महु भाहासद्दि पयणिय सम्मइं, 
'झददणिसु सुकइत्त विज्ञोय लीजु, अह काहणणें गिद्दि- छुक्कस्मईं । 
जामच्छचह बड्डु-विद-सुय-पवीणु । जाएं करंतठ भवियणु संचढह, 
तामण्यदि छिखि विहियायरेण, दिखि दिणि सुहु दुक्कयहिं विमुच्चह । 
णायर-कुल्न-गयण-दिखणेसरेण । तेहि विवज्जिड णरभठ भव्वहं, 
चन्चिचिणि गुणवालहं णंदणेण, छुग्गा-गत्न-पधणा-समु गय-गब्बह (१) 
झव दिखणदाण पेरिय मणेण । महं महमूठ कि पि ण चिंतठ, 
बसा|--- पुण्ण कम्सु हय कम्मु प्रवित्तड | 


भव्वयण पहायें बुहगुण जाणें, बंधवेणश अशुजायईं | 
सो सूरि पविक्तड, खह्दु विण्णत्तड, भत्तिएँ अंब पसाईं ॥ ६॥ 


परसेसर पहं शवरस-भरिड, 
विरहयड गणोमिणाहहोचरिउ । 
छाराणु वि चरित्त सब्वत्त-स हड, 
पयडत्थु सह्दाधीरहों विदिठ। 
तीयड चरित्त जसहर-णिवासु। 
पदुडिया-बंधे किड॒पयासृ । 
टिप्पणुठ धम्मचरिय हो पयडु, 
लिह विरदृड जद घुज्केह जहु । 
सक्‍कय-सिल्लो य-विद्वी-जशियदिद्दी, 
गु फियठ सुहासिय-रयण णिही | 


भव-काणणि भुरुज्ञहो महु अक्खदि, 
सम्म-मग्गु सामिय मा वेक्सहि। 
अमरसूरि तब्वयणांतरु, 
पयडइ गिद्ि छुक्कम्मह वित्यरु । 
सुणि कृण्ह पुर वंस-विजयदुय, 
णियरूघोदिय-मयरठदय | 

पूयनर देवहं सुह-गुरु बालणा, 
समय-सुद्धू-सज्कमाय-पयासणा । 
संजम-तव-दाणहं संगुराहं, 
जिसदंसशि छुक्कम्मं बुत । 


घत्ता- रयश्षत्तथ-जुसठ, सक्क्ृद्वि चसड, 


गुण-सीक-तड-द्थिय-मललु | 


 जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


जो दिशणि-दिण एयड करह विद्देयईं, 
मणुय अम्मु तहो पर सहलु ॥5॥ 
इय छुफ्कम्मोवएसे मद्दाकह्ट सरि अमरकिस्ति विरहए 
महा कब्वे गुणपाल चिच्चिणि णंदण महाभव्य अंबपसायाणु 


5 * अगिणए छुक्‍क्मणियणय व्णणोणाम पढमो संधि समत्तो। 


अन्ति भभागः-- 
ताइं मुणिधि सोहेवि खिरंतरु, 
होणाहिउ विरुद  णिहद्ियक्खरु | 
फेडेवड ममत्त भावष॑तिषि, 
झम्हद उप्परि बुद्धि-मंहतिहिं। 
छकक्‍्कम्मोवएस हृ॒हु भवियदो, 
वकक्‍्खाणिब्वउठ भत्तिहं णवियहो | - 
अंबपसायईं चच्चिणिपुत्त , 
गिह-छुक्कम्म-पवित्त-पचित्तं | 
गुणवालहु सुएण विरयाविड, 
अवरेदि मि खियमणि संभाविठ । 
बारह सयहं समत्त-चयालिहिं, 
विक्कम-संवब्छुर हु विसालहिं | 
गयहिं मि भदृवयहु पक्‍खंतरि, 
गुरुवारम्मि चउठद्िसि बाधरि | 
हक्के मारे बहु सम्मसतिड, 
सहूं लिदियड आक्सु अवद्ृत्यिड | 
णंदठ परधासण-शणिण्णासणु, 
सयक्षकात्न जिणणाहहु सासणु । 
णंंदउ तहथि देवि वाएपसरि, 
जिणमुद-कमलुब्भव परमेसरि । 
ण॒दड धम्मु जिणिदे मासिठ, 
णंदउ धंघु घुसीलें भूसिउ ' 
णंदड महिवरह धम्मासत्तड, 
पय परिपाक्षण-णाय-महंतठ । 
णंदूठ भावयंणु णिम्मल-दुंसणु, 
छुक्‍्कर्म्माह पाविय जिशसंसणु । 
णंदठ अंबपसाड वियक्सरणु, 
अमरसूरि-जहु-बंध सुलक्खणु । 
यांदड छवरु-व जिण-पय-भक्तड, 
विदुह-वग्गु भाविय-रयणत्तड | 


| १४ 


घत्त[ु ०-० 
यांदड खिरु तावहिं सर्थु हृहु 
झमरकित्ति-मुणि-विहठ पयत्त । 
जावदि महि मारुव-मेरु-गिरि -णहयलु 
अंब पसायणिमिसत ॥ १८॥ 
हय  छुक्कस्मोवएसे महाकहसिरि-अमरकित्ति-विरहए- 
महाकब्वे महाभव्व अ्ंबपसायाणु मण्णिए तव-दाण- 
वश्णणोणाम चठद्समो संघी परिष्छेश्ो समत्तो॥ छू ॥ 
॥ संघि १४ ॥ 
१२--पुरंदर विद्ण-कट्दा ( पुरंदर्रावधान कथा ) 
अमरकीरति 
झादिभागः--- 
परमप्पय भावणु सुदगुण पावणु, 
खिहणियजम्म-जरा-मरणु । 
सासय सिरि सु दरु पणय पुरंदरु, 
रिसहुणविधि तिहुयण सरणु । 
सिरिवीर जिणुंदे समवसरणि, 
सेणियराएँ पुण्याणिद्दि । 
जिणपूय-पुरंदर विह्विकहि कहिउ तं, 
झायणणहि विदिय दिद्ठि। 
झब्तिस भाग:««- 
अवराह्मि सुरगिरि सहरत्यईं, 
._तह यंदीसर दीवि पसत्थई । 
जाई वि वहु सुरवर समवाएँ, 
अहम त्तर कय दु दहिनाएं। 
._राहाइ कि सुरतरु कुसुमिद्दि अंचह, 
णखिरवहि पुणण विसेसे संचह । 
घत्ता--- 
जिण पूय पुरंदर विद करह एक्कवार जो एत्थ णरु । 
सो झआंब पसाइह वेह लहु अमरकित्ति तिय सेसरु ॥ 
जिणदत्त चरिड ( जिनदत्तचातत ) 
पं लद्पण, रचनाकाल सं० १२७४ 
झादि भाग:--- 
सप्पथ सरकक्ष हंसहो, 
हियकला हंसहो सेयंस वहा | 
भणमि भुभझण कल्नहंसहो रणकज्नहंस हो 
णविधि जिणहो जिणयत्त कहा। 
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१६ ] 


वीरसे दामन्दिर-पन्यथमात़ा 


हय परणवांव हय हूसार-सराण, 
प्रवाडंस तामरस तरणि | 
बिल्हुण तखझुरुद पाय डय घास, 
जियहरु जियभत्त पसिद सात | 
तहों शदण णयणायंद-हेड, 
णामेण सिरिहरु सिरिणिकेड । 
णिय गोसामर पंथों सहीसु, 
वबणिणीह तरंगिणि तीरिशीसु । 
दुष्वलण कसर भर समण-मेहु, 
झागलिय गठरउ गुझ गरु अगेहु । 
परिवार भार घुर-भरण-लजीरु, 
विलसिय विज्ञास सुरवर सरीर । 


मुणि वयण कमक्ष मयरंद भसलु, 
पवयण वयणाहिल सुणल फुसलु | 
सो किलरामे खिवसंतु संतु, 

तह णिवसह लक्खर सीलरयंतु । 
तें सिरिशामें कह यसु पयार, 
विरह व पयड़िय तहों पुरठ सार । 
णिसुरेति कहा जियदरदो पुत्त, 
संपभणइ सक्खद हो सुबुद्ध जुत्त | 


मुखिया दिखवर लक्खशा भोकह ! 
लक्खण कह शिसुणे वि अखुरंज़ियड | 
महु ससु गुण-गण सारड॒_ 

पावणु पायें झऋहं जियठ ॥ 

पुरा पभखई सिरिहरु खिसुश्ि कत्ल, 
पर पड़िय सत्य रस सह महरुख । 
वर्यि अरुहृदत्त कह कहृहि तेम, 
अदिणव विरहथि महु पुरठ जेस | 
फिटृह मण संघड अज्जु सज्जु, 
पाविज्जह कि प पर कज्जु 

तेसु पसाएं महु सहलु जम्मु, 

लहु दृवह बप्प शिक्षण प कु-कम्सु । 
अम्हाज॒ुप्परि किक्‍्जड पसलाड, . 
उाहु सज्मर परिशक्षिय गाड । 

तुई अणजुदिख से मणि पुत्ञ खिज्ज॑, 
पहँ परि भाहड सड सिद खिउ्ज | 


मुद्ठु बहु पमणह्‌ कर फांस जाशणु, 
लक्खणहो सिरिहरु हरियमाणु । 
यहु भत्ति कृणि वि मठलिय स-पाणि, 
दय किज्जउ बंधव परमणाणि | 


घैत्तान-- 


पर चित्त परिकख्रणु तस तशु रक्खरु 
सुवियक्खणु कक्खणु स-धणु | 

त॑ शणिसुणेवि पढिहासह सिरि वि सरासह 
कुमइ-पंसु डदवसमह घरणु ॥ ३ ॥ 

हो हो सिरिहर वणिवर कुमार, 
मारावयार कथ चारु चार | 


चारहडि चठर चड रस्स उर, 
उरयाहिव सरणिणह भोय पडठर । 
पडरिस रस रलिय सरीर मोह, 
सोहाहिल ककिय पमुक्क मोह 
मोहिय रूवें पुर रमणि विंद, 
वंदियण सासण केलि कंद । 
कंदाविय दुद्ठद जणाण मुद्ध, 
मुदमह विवज्जिय जस विसुद्ध । 
सुद्धा साहु करिय तेयतार, 
तारच्छृतवि तिरयण रयणसार । 
सारंग वग्ग बर दीहणेस, 
बेर हराम तामरस वत्त 
"०००० ००० » धीणिय सुयण रूत्य, 
सप्येहिं वियाणिय खिरु णयत्य 
झत्यावियसुय-पथ-रस-पिसेस, 
सेसिय १ कुविसय विसरस पपुस | 
दावाह आट्ट रस मुशिय भंग, , 
अब्भंग य सासय सिदहरि संग | 
सिंगार विडषि पोसखु सुमेह, 
भेद्दायर कय पंढिय शेह णेह्द । 
णेदिरल जयदिं कयकित्तिमाल, 
माल ह मां किय कुडिल थाल | 
याज्ककु किरण तजु-तेय ल्ीख, 
सीलारत पयडिय कामकीक | 
सिम्मारहि हाविय जिस खिसिंग | 


घत्ता--श्ररियण तामर सायर सुहरुण, 
सायर दोसायर णायर तिलया । 


वर्णि जिणयत्त कहंतरु पुरण शिरंतरु 


कह तविरइज्जद गुणणिलया ॥ ४ ॥ 
> >< 
शिक्कलंकु अकलंकु चउमुद्दो, 
कालियासु सिरिह्रि सुकइ सुद्दो । 
वय विलासु कद्दवासु असरिसु 
दोशु वाग़ु ईसागु सहरिसो । 
पुफ्फयंतु सुसयंभु भल्लशओ, 
बालमीउ सन्मईं रसिल्लओ । 
हृह कईंठ भीम इण दिटिठया, 
फुरइ फेम महो मह वरिटिय्या | 
धाउलिंग गुण णड गुण ण कारशञो, 
कम्मु करणु ण समासु सारञ्रो 
पय समित्ति किरिया विसेसया, 
संधि धंदु वायरण भासया। 
देस भास तकखणु ण तक्‍कओ, 
मुणमि णेव आयहि गुरुक्कओ | 
मह।धवलु जयववलु ण दिद्वश्रो, 
ण उर वष्प पयमिदह वरिद्रओओं । 
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२९ 


घत्त[>न_ 


[ १७ 


जय जाणिय जिणमइ जुबह तासु । 
ताहं गय सत्त पमुक्क तासु । 

पढमउ अल्हरशु सुहि सरय सूरु, 
परिवार-णशरह-परमास-पूरु । 

पव्यण वयणामय-पाण-पोट्ठु, 
झवसेय महामइ-दलिय,दुट॒ठु । 
जिणद्ववणच्चण-पूयण-सयत्त , 
अहिणाणि य णिहिल विणाय वित्त, । 
मिच्छुत्त * च्चिय णच्चहल्लु, 

गंभीर परम णिम्मय् महल्लु । 
किल्लिल्ल-वेल्लि णिल्लूर-णिल्लु, 
भायर सुठ लक्खण णेह-गिल्लु । 
परिवार-भार-उद्धरण-धी रु, 
जिण-गंथ-वारि-पावण-सरीरु । 
पवहिय-तियाल-वंदण-विसुद्धि,, 

सुख सत्यथभाव-भावण श्रमुद्धि । 
बहु-सेवय-णर-सिर-घट्ट-पाय, 
बंदीयण दीणह दिण्ण चाय | 
भायणिहि पयोसिय सूरिबंदु, 
सउलामर-वह-कय चंदु-वंदु ९ 


तहोसोहणहो रसाल हो भोयपराल हो कल+णिद्टत्थ सहोयर 


छुद॒वि महासमइ सोहण रिउबल सोहण गुणराहणविहियायर 


२५ 


इय जिशणशयत्तचरित्ते धम्मत्थ-काम-मोक्‍्खवरण्णणुब्भाव- 


सुपवित्त सगुणसिरिसाहुलसुड-लक्खण-विरदए 


भव्वसि- 


रिहरस्सणामंकिए जिणयत्तकुमारुप्पत्ति-वण्णणो शाम पढमो 


परिच्छेशो समत्तो ॥॥ संधि १ ॥ 

अन्तिम भाग:--- 
इह होंतड आासि विसाल बुद्धि, 
पुज्जिय जिणवरु ति-रयण विसुद्धि | 
जायस रहवंस उवयरण सिंधु, 
गुण गरुवामल माणिक्क सिंधु | 
जायव णशरणाहहो कोसवालु, 
जसरस मुद्ििय दिक्‍्वक्‍्कवालु । 
जस वालु तासु सुड मह परालु, 
लाहूडु लटह॒ड॒ लहकक्ख राजु । 


गाहलु साहुलु सोहण मइल्लु, 
तह रयग़ु मयणु सतशु जि छुदढल । 
छुटमहि भायर श्रल्हणाह भत्त, 
छुहमतवि ताहा माणासत्त चित्त | 
छुटटमवि ताहर पय पयरुद्-हुरेह, 
छुहमहि मयणोवम-कामदेह । 

साहु लहु सुपिय पिय यम मणुज्ज, 
णामंज्जय ताकय णिलय कज। 
ताह जि णंदण लक्खरु सलक्खु, 
ककक्‍्खण-लक्खिउ-सयदल-दलक्खु । 
विलसिय-विलास-रस-गलिय-गब्व, 
ते तिहुअशगिरि णिवसंति सब्व | 
सो तिहुवशगिरि भग्गड उज्जवेण, 
घित्तउ बलढ्षेण मिच्छाहिवेण । 


श्ष ] बीग्सेवामन्दिर-ग्रत्थमाला 


लक्खगा सब्वाउ समाणु साउ, ह॒शहं चरित्त जो को वि भव्वु, 
वित्थायड त्रिहिणा जणिय-राउ । परिपद॒ह पढावद गलिय-गब्बु । 

सो हत्थ तत्थ हिंडंतु पत्त , जो लिहह लिहावइ परमु मुणह, 

पुरे विल्‍्लराम लक्खगु सु-पत्त, । भावद दावइ कहद सुणई। 

मणहरु जिणहर तणुरुद् पवित्त, । जो देह दिवाबइ मुणखिवराह, 

ते णिज्जिड सिरिहरू परम मित्त्‌, । जह तह सम्मह पंडिय पराह | 

विरदा णंदणशु सम्माण घणउ, सो चक्कर्वाष्ट पड आइ करिवि, 
लक्खण हो समड सो करह पणड। पालियि स३कत्तण लच्छि धरित्रि | 

तहे जि सणेहु णिव्भरु महंतु, अशुह्टुज्जिति संलारिय-सुहाह, 

दिण दिण त॑ भ्रइसय बुद्धि जंतु । सब्व॒ह दिव्वद पयलिय-दुहाह । 

भद्दवए पवुट॒ठए मेहुणीरु, उन्वहियाहिल सुहरस-पयासि, 
असराल-वारि-पोसिय- सरीरु । पच्छृह गच्छइ णिव्युइ णिवासि । 

जं॑ं एयारह मए मासि फारु, घत्ता-- 

शणिवड॒इ शहारु उ णशिव्भरुत्त सारु। बारहसय सत्तरयं पंचोत्तरय विककम कालवि दृत्तड 
खर-कय पयंड-बम्हंड-पूरु, द पढम पक्खि रविवारह छुटिठ सहारह पूस मासे सम्म' 
ज॑ जिट्टइ णिट्ठरु तवह सूरु। »< ५८ ५८ 
सुवणहो सुवरणेसहु णाहु जंजि, सम्मह सण णाण णिरु सम्मच्चरिय विसालु। 


चिरु वहृद्र भोकह चित्त, तंजि | त॑ रयणत्तड सिरिहरदों अहिरक्खड चिरकालु ॥ 


१४ सुलोयणोचरिउ (सुलोचनाचरित 
गणिदेवसेन 


धचत्तुल्‍-- 
जह अहिणव घण दंसणे ताव विहंसणे चंद कवडगं हुल्लियह 
सिरिट्दरुसिरिसाहारठरय-परिहारठ लक्खणुणाणद्दर सुल्लियह्‌ 
णवरेक्‍्कदिणम्मि महाणुभाउ, 
आमत्थि विज्ञहों घत्थ-पाड । 
पमणिड भो बंधव श्रह पवित्त,, 
विरइष्वठ जिणयत्तहो चरित्त । 


आदिभाग-- 
वय-पंच-तिवख-णहरो पवयण-माया-सुदीह-जीहा' 
चारित्त-केसरड्टो जिशवर-पंचाणणो जयऊ ॥१॥ 


तहों बषणों मुह भिरदृड लधोड्ण, तिहुव॒ण-कमल-दिणेसु णिण्णासिय-धण तिमिर- 
बरिणाहो ववसायड मणशोज । पयडिमि चरिंड पसत्थु पणविवि रिसह-जिणेसरु 
पद़्डिया बंध॑ पायडत्थ, 7 7 भ 
झाइहि जारिज्जसु सुष्पसस्थु । शिवमम्मलहो पुरि खिवसंतें, 

सयलह पद़ड़िया एड हुँति, चारुट्ठाणें गुणगणत्र॑तें । 

सत्तरि शवज्जु दस य दुण्णि संतु। गणिणा देवसेणमुणिपवरे, 

एयह गंथह सहसह चयारि, भवियण-कमल -पवोहण- सूरें | 

परिमाण मुणिहु भ्रक्खर वियारि | जाणिय धम्माहस्म-विसेसें, 

हउ''' '*' रक्खरु खलिय लज्, विमलसेण मलहारिहि सीसे । 

ण वियाणमि हेयाहेय-कज । मणि चिंतिड कि सत्थस्भासें, 

पय-बंध णिबंधु ण॒ धुणमि किंपि, णिप्फलेण णिरु वयणायासें। 
मह-विरहृड संपह्ूू चरिठ तंपि | जत्य ण्‌ धम्म-जुस रंजिय सह, 


० ० >९ विरइृज्जह पसत्थ-सु दर-कह । 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिप्तफ्रह 


एस वि य पा वे गुण वि चमक्किड, 
चिरु कह्ट कच्वहं चिंति विसंकिठ । 
जहिं वम्मीय वास सिरि हरिसहिं, 
कालियास पमुहृद्दि कह सरिसहिं । 
बाण-मयूर-हलिय-गोविंद्हिं, 
चउमुह अवरु सयंभु कहंदह्िं। 
पुप्फयंत-भूपाल-पद्दाणहि, 
अवरेहिमि बहु सत्थ वियाणहि। 
विरईयाहं कश्वह णिसुणेप्पिणु, 
अम्हारिसह ण रंजह बुहयणु । 

हउ॑ तह वि घिट्ठत्त, पयासमि, 

सत्थ रहिउ-अप्पड' आयासमि । 


घत्ता--जह्द सुरवह करिमत्त , तो कि अवरु महब्वड । 


जद दु दह्दि सुरुसद् _, तो कि तूर म वज्जठ ॥३॥ 
जह शआ्रायासं विणयासुड गउ, 

तो कि अवरु म जाउ विहंगड । 
जद सुरधेणय जणयाणंदिणि, 
दुज्कह तो कि अचर गणंदिणि । 
जह कप्पद् मु फलह मणोहरु, 

तो कि फलउ णाहिं अवरु वि तरु | 
जह पवहद सुर-सरि मंथर-गह, 

तो कि अवर नाहिं पवहड णह | 
जहू कटद्ट पवरहिं रइयह कब्वईं, 

सु दरराई वण्णहिमि अउब्वह । 
हउंमि किंपि नियमइ अणुरूवे, 
बविरए वि ज्षग्गठ काईं बहूवे । 

जद त्रि ण लक्खणु छुंदु वियाणमि, 
क्रवरु निवैदु णाहि परियाणमि । 
खालंकारु कोवि अवलोहड, 

णवि पुराण-आयमु-मण ढोयड । 
मइं पारंभिय तो वि जद़त्त , 

वरकट्द जिशधम्मद्दो अणुरत्त । 
पिसुणत्त' सु दर मह दूसह, 

हीणु णियत्रि सुयणत्त पोसह | 


प्रशा- अद्द कि पच्छुमि एहु, भ्रव्भत्थिड रोसालओ | 


जिम दुद्ध इंगालु, धोयड धोयड काज्षओ ॥४॥ 


हक > हक 


| ९६ 


कि करह पिसुणु संगहिय पाड, 
छुडु महु सरसइ जीहग्ग थाउ | 
छुडु णीहरंतु सु दर पयाईं, 
लक्षियाईं बद्ध भासा-गयाईं । 
छुद्दु गय-विरोहु संतवउ शअत्थु, 
छुडु होड वयणु सु'दरु पसत्थु । 
आयण्णहो बहुविहु-मेय-भरिड, 
हउं कह्मि चिराणउ चारु चरिठ | 
वहयरेंद्वि विचित्त सुलोयणाहें, 
णिव पुत्तहों मयणुक्कोवरणाहें । 
वयवंति हिहय मिच्छत्तियाहें, 
वर-दिढ-सम्मत्त-पउत्तियाहें । 

ज॑ं गाहा-बंधें श्रासि उत्त्‌, 

सिरि कुद कुंद-गणिएण। णिरुत्त । 
त॑ एव्वहि पदडियहिं करेमि, 

परि कि पि न गूढउ श्रत्थु देमि । 
ते णवि कवि णड संखा लहंति, 
जे अत्थु देखि वसणद्विं थि (खि) बंति। 


घत्ता--कहियं जेण असेसु मिच्छत्ताउ शहद । 
अवरु वि बहुत्तव प/ड, त॑ जीवासिड तुद्दृह ॥ ६ ॥ 


२५ २५ २५ 


हय सुलोयणाचरिए महाकव्वे महापुराणे दिट्ठिएु गणि- 
देवसेंण-विरहणु पढमो परिच्छेश्रो सम्मत्तो ॥ १ ॥ 
चरम भार 


णंंदउ सुदरु जिणिदहो सासणु, 
जय सुहयरु भव्वयण सासणु । 
णंदउ पयजें धम्मु पयासिड, 
पाढड जेण सत्थु उवएसिड | 
साहु-वग्गु-रयणत्तव धारड, 
गंदड सावडउ वय-गुण घधारड । 
दाणु देह इंदिय बल-उमर₹ं, 
वेज्जावच्चु करठ मुणखि-पवरहं । 
णंदठ णरवह सह परिवार, 
पालिएण णिरु णिययायारें। 
णंद्ड पय-पय मुच्चड पावें, 
रंजिज्जड जिण-धम्म-पहावें । 
वीरसेणु-जिणसेणायरियहं, 
झायम-भाव-सेय-बहु-सरिय( । 


२० ] 





तह संताणि समायड मुणिवररु, 
होट्ूल मुत्त णाम बहुगुणघरु । 
रावशु ब्व बहुसीस-परिग्गहु, 
सयलायभ-जुत्तउ अपरिग्गहु | 
गंडविमुत्तु * सोसु तहो केरड, 
रामभद णामें तब सारउ । 
चालुक्कियवंसदह्ो तिलडल्लड, 
होंतउ शरवइ चाएं भह्लड । 
तिशमित्र मुय॒वि रज्जु दिक्‍्खंकिउ, 
तिरयण -रयणाहरणालंकिउ । 
जायउ तासु सीसु संजम-धरु, 
णिवडिदे ३ णामु णिह खियसरु। 
तासु सीसु एक्को जि संजायड, 
णिहणिय-पंचेदिय-सुह-रायड । 
सील-गुणोहर गुण रयणायरु, 
उवसम-खम-संजम-जल-सायरु । 
मोह-महरुल-मल्ल-तरु-गयवरु, 
भवियण-कुमुयखंडु-वण-ससहरु । 
तवसिरि-रामालिगिय-बिग्गहु २, 
घारिय-पंचायारु-परिग्गहु । 
पंच-समिदि-गुत्तिय-तय-रिद्धुउ, 
गुणिगण-वंदिड भुवण-पसिद्धउ । 
मयरद्धय-सर-पसर-णिवारड, 
दुद्धर-पंचमहव्वय-धारड । 

सिरि मलधारिदेव पभणिज्जड, 
णामें बिमलसेर॒ु जाणिज्जइ । 
तासु सीसु णिज्जिय-मयणुब्भउ, 
गुरु उवएसे णिब्वाहिय-तड । 

कलइ धम्मु परिपालइ संजमु, 
भविय-कम ल-रवि-णिण्णासिय-तमु , 
सत्थ-परिग्गहु-णिहय-कुसीलड, 
घम्म-कहाए पहाचण-सीलड । 
उवसम णिलड चरिय-रयणत्तड, 
सोम्मु सुयणु जिण-गुण-अणुरक्तड । 








वीरसेवामन्दिर प्रन्थमाला 


देवसेण णामें मुणि गणहरु, 
विरयड एड कब्बु तें मणहरु । 
अ्रमुणंतेण कि पि हीणाहिड, 
सुत्त-विरुदड काहमि साहिड । 
सयलुवि खभड देइ-वाएसरि, 
तिहुयण-जण-वंदिय-परमेसरि । 
फुडु बुहयणु सोहेप्पिणु भल्लड, 
त॑ करंत सुय-देइ-णवल्लउ। 
रक्खस-संवच्छुर बुह-दिवसए, 
सुक्क-चउद्सि सावण-मासए। 
चरिड सुलोयणाहि णिप्पण्णड, 
.. सद-श्रत्थ-वण्णण-संपुण्णड । 
घत्ता--एवि महं कवित्त-गब्बेशु किउ अवरु केण ण॒वि लाई 
किउ जिशणधम्महों अणुरत्तरुण मण-कय-परमुच्छाहें || १ 
आसेर भंडार प्रति सं० ११६ 


( दिल्ली पंचायती मंदिरकी खंडित प्रतिसे संशोधित ) 


१४-पज्जुण्ण धरियं (अद्य म्नचरितं) सिद्ध या सिंहकविक्व 


आदिभाग:-- १ 
खम-दम-जम-णिलयहो ति-हुअण-तिलय हो 
वियलिय-कम्म-कलंकहो 
थुद््‌ करमि स सत्तिए अ्रहृरणिरिभत्तिए 
हरिकुल-गयण-ससंकट्दो 
पणवेप्पिणु गेमि-जिणेसरहो भब्वयण-कमल-सरणेसरहो | 
भव-तरु-उम्मूलण-वारणहो कुसुम-सर-4िणिवारणहो ॥ 
कम्मट्र-विवक्ख-पहंजणहो मय-घण-पवहुंत पहंजणहो । 
भुवणत्तय-पयडिय-सासणहो छुब्मेयजीव भासासणहो ॥ 
णिरवेक्ख णिमोह णिरंजण दी सिव-सि २े-पुरंधि-मण रंजणहो 
पर-समय-भणिय-णय-सय-महही कम-कमल-जुयल-णय- 
सम-महद्दो ॥ 
महसेसिय-दंसिय-सुप्पह्दो मरगय-मणि-गण-करसुप्पहहो । 
माणावमाण-समभावणहो अणवरय-णमंसिय-भावशणहो 
भयवंत हो संतद्दो पावणहो सासय-सुद्द संपय-पावणहो ॥ 
घत्तान- 
भुवणत्तय-सारहो खिज्जिय-मारहो अवद्देरिय-घर दंदहो । 


१. द प्रतो 'पुत्त' हृति पाठ, २. द प्रतो 'गंडहपुत! उज्जयंत गिरि-सिड॒हो णाण-समिद्धहों दय-वेल्लिहि- 
इति पाठः | ३. भर प्रतो 'विज्जहु? पाठः | 


कलंकद॒द्दो ॥ 


घत्ता: ८ 


जैनग्रन्थ-प्रशरितिसंग्रह 


हय दुरिय रिणं, तहलोयइणं । 
भव-भय-हरण , णिज्जिय करणं। 
सुहफलकुरुहं, वंदिवि अरुहं । 

पुणु सत्थमई, कलहंसगई ॥ 
चरवण्णपया, मणि धरिति सया। 
पय-पाणसुहा, तोसिय बिजुद्दा | 
सब्वंगिणिया, बहुभंगिथिया । 
पुन्चाहरणा , सुविसुद्धमणा । 
सुय-वर-वयणी, णय-गुण-णयणी ॥ 
कद्दयशजणणी, त॑ दुह-हणणी | 
मेहाजणणी, सुहन्‍सुय-करणी | 
घर-पुर-पवरे, गासे णयरे । 

णिउ विउससहे सुह-राणवहे। 
सरसह सु-सरा, महु होठ वरा । 
हम वज्जरह, फुड सिद्धकई । 
हय-चोर भएू, णिसि भवियगए | 
पदरिदट्टिए, चित्त तु-हिए ॥ 


जासुत्तड भ्रत्थइ तातहिं पेच्छेद्ट णारिएक्क मणहारिणिया । 
सियवत्थ णयत्थिय कंजय हत्थि य अक्खमुत्तसुयधारिणिया । २। 
सा चयेह सिविणं ति तक्खणे, काइंसिड चितयहि णियमणे । 
त॑ सुणेवि कष्ट सिद्धू, जंपए, महमज्मणिरु हियड कंपए । 
कच्वुबुद्धिचित्त तु लज्जिओ, तकक्‍्क-छुंद-लक्खण-विवज्जिशो । 
ण॒ वि समासु ण विहृत्ति कारओ, संधि-सुत्त गंधहं असारओ 
कबव्यु को ण कयावि दिहशो, महु णिघंद केशवि ण॒ सिह । 


धत्ता-- 


तेण वहणि चिंतंतु अत्थमि, 
खुजहो वि ताल हलु वंछुमि । 
अंधहो वि शवणहद पिच्छिरो, 
गेय सुणणि बहिरो वि इस्छिरो । 
त॑ सुणेषि जाजयमहासुई, 
णिसुणि सिद्ध जंपड् सरासई | 


झालसु संक्किल्लहिं हियउ ममेल्लहहिं मज्कु वयणु इयदितु करहि 
हुं मुणिवरघंसें कहमि वबिसेसें, कब्बु किंपि तं तुदुं करहिं ॥३ 


ता मलधारि देड मुणि-पु गम 
ण॑ पच्चक्ख धम्मु उचसमु दसु। 


घत्ता -- 
खियगुण अपसंसिति मुणिद्दि णमंसिवि जो लोएहिं अदुग्गंछियड 
श॒य-वि<.य-समिद्ध पुणु कइ लिट्ध सो जहवरु आउंडियड॥३॥ 
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| ११ 


माहवचंद्‌ श्रासि सुपसिद्धउ 

जो खम-दम-जम-णियम-समिद्धउ | 
तासु सीसु तव-तेय-दिवायरु 
वय-तव-णि यम-सील-रय एा।यरु | 
तक्क-लहरि-फमंकोलिय परमउ 
वर-वायरण-पवर-पसरिय-पउ' 

जासु भुवण दूरंतरु वंकिवि 

ठिउ पच्छुणणु मयणु आसंकिति 
अभयचंदु णामेश मडारड 

सो विहरंतु पत्त, बुह-सारड । 
सस्सिर-णंदण-वण-संच्छुरण उ 
मठ-विद्ार-जिणभवण रवरण्ण॒उ | 
वम्हण वाडउ खामें पदणु 
अरि-णरणाह-सेण- दल वदणु | 

जो भुजह अरिण खय कालहो 
रण-धोरिय हो सुअ्रहो बल्लालहो । 
जासु भिच्चु दुजणु-मण-सल्लणु 
खत्तिड गुहिल उत्त, जहि भुल्लणु । 
तहिं संपत्त, मुणीसरु जावहिं 
भव्वुलोड आणंदिउ तावहिं । 


पुण पंपाइय-देवण -णंदणु, 
भवियण-जणमण-णयणाएंदणु । 
घुहयण-जणपय-पंकय छुप्पउ, 
भणइ सिद्ध , पणमिउ परमप्पड | 
विउल गिरिहि जिंह हय भवकंदहो, 
समवसरणु सिरिवी रजि्िंदहो । 
गर-वर-खयरामर समवाएं, 
गणहरु पुच्छिड सेशियराए । 
मयरद्धयहो विशिज्जिय मारो, 
कद्दृद्दि चरिड पज्जुण्णकुमा रहो, 
त॑ णिसुणेषि भणद गणेसरु, 
णिसुणह सेणखिय सगद-णरेसरु । 

१९ )< 


इय पज्जुणकटद्दाए पयडिय-धम्मत्थ-काम-मोक्खाए कइ- 


सिद्ध-विरह्याए पढमो संघधी परिसमत्तो ॥१ ॥ 


२२ ] 


अन्तिम प्रशस्ति--- 
कृतं कल्मष-हृक्तस्य शास्त्र शस्त्र सुधीमता 
सिंदेन सिंहमूतेन पाप-सामज-भंजन ॥१ 
काम्यस्य काम्यं कमनीयबृत्त वृ त्त' क्ृतं॑ कीतिमतां कचीनां । 


भब्येन सिंहेन _कवित्वभाजां लाभाय तस्यात्र सदेव कीर्ति: २॥ 


सब्वए्हु सब्बदंसी भव-वण-दहणो सब्व मारस्स मारो। 
सब्वाणं भव्वयाणं सवणशमणहरो सब्वलोयाण सामी | 
सब्वेसि वच्छुरूव॑ पयडण-कुसलो सब्वणाणावलोडे, 
सब्वेसि भूययाणं करुण- विरयणो सब्वणलं जश्नो सो ॥३ 
ज॑ देव॑ देव देव॑ अइसयसहिद॑ प्रंगदाराणिहंतं, 
सुद्ध' सिद्धी हर॒त्थं कलि-मल-रहितं भव्व भावाणु मुक्क । 
णाणायारं श्रणंत)ं वसुगुण गणिणं अंसहीणं सुणिच्चं । 
झअम्हाणं त॑ भणिद पत्रिमल-सहिद॑ देडसंसार-पार ॥४ 
णादं मोद्ाणुबंधं सारुह-णिलए कि तबत्थं अणत्थं, 
संत संदेहयारं विद्युद-विरमणं खिज्ज देदीययाणं। 
वाए सीए पत्रित्त' विजयदु भुवरणों कव्चु.वित्त' विचित्त', 
दिज्ज ठ॑ जं झणं  वियरदि सुइरं णाणालाहं विदितं ॥५ 
घत्ता-- 
अं हृह द्वीणाहिड काइमि साहिड भ्रमुणिय सत्य-परंपरईं । 
त॑ खमड भडारी तिहुवण-सारी वाएसरि सच्चायरई ॥ 
दुबई--जा णिरु सत्तमंगि जिण वयण- 

विणिग्गय दुह् विणासणी । 

होठ पसणण मब्क सुहयरि, 

इयरण-कुमइ-णासणी ॥ 

पर वाइय-वाया-दरुअ-छ म्मु, 

सुयकेवलि जो पच्चक्खु धम्मु । 

सो जयड महामु॒ुणि अभियचंदु, 

जो भब्व णिवह कहरवहं चंदु । 

मलधारिदेव पय पोम-भसलु, 

जंगम सरसइ सब्वस्थ कुसलु । 

तह पय-रंड णिरु डण्णय अमहयमाणु 

गुज्जर-कुल-णद् उज्जोय-भाणु। 

जो उद्दय् पवर वाणी विलासु 

एवं विद्द विडसद्दो रल्हणासु । 

तहो पणशणि जिणमह सुहमसीक 

सम्मत्तवंत य धम्मसील । 


वौरसेवामन्द्र-अंन्थम।लां 


कह सॉंहु ताहि गब्मंतरमि 

संभविउ कमलु जह सुर-सरंमि । 

जय वच्छलु सज्जण-जणिय हरिसु 

सुइृवंतु तिविह वह-राय सरिसु । 

उप्पण्णु सहोयरु तासु अवर 

नामेण सुहंकरु गुणहं पवरु। 

साहारण लघु बड तासु जाउ 

धम्माणुरत्त, अह दिव्वकाउ । 

तहु अ्रणु व मह एड वि सु-सारु 

संविणोड विण कुसुम सरधारु ? 

जावच्छुहि चत्तारि वि सुभाय 

पर उवयारिय जण जणियराय | 

एकहिं दिणि गुरुणा भणइ वस्य 

णिसुणहिं छुप्पय कट्ट राय दच्छ । 

भो बाल-सरासह गुण-समीह 

कि अविणोयहईं दिए गर्माह सीह । 

चउविह-पुरिसत्थ-रंसोह-भरिड 

णिव्वाहद एड पज्जुण्णचरिड । 

कई सिद्धहो विरयंतदो विणासु 

संपत्तउ कम्मवसेण तासु। 

महु वयणु करहि कि तुव गुणेण 

सतेण हूय छाया समेण । 
घत्ता-- 
कि तेण पहूवईं चउ धणहईं जं विहलिय हं ण॒ उ बयरह 
कब्वेण तेश कि कहयणदो जं ण॒ छुट्दर् मणु हरहं । 
गुणा पुणो पठत्त' पत्रियप्प धरम पुत्त माचित्त । 
गुणिणो गुणं लहेविश्॒ जह लोओो दूसणं थवह ॥१ 
को वार्‌दइ सब्सेस खुद्ो खुददत्तणं पि विरयंतो। 
मुवणो छुडु मब्भत्थो अमुबंतो खणियसहावं वा ॥२ 
संभव-हव हुअ्न विग्ध॑ मुण (मणु १) याणं सेयमग्गे लगाणं । 
मा होहि कज्ज सिढिलो विरयहि कब्बं तुरंतो वि॥३ 
सुद्द असुहं ण वियप्पहि चित्त' धीरे वि तेजए वण्णा। 
परकज्ज परकबष्व॑ विहृडंतं जेहि उद्धरियं ॥४ 
अझमिय मयंद गुरूणं आएसं लहेवि कत्ति हय कब्वं । 
शियमहणा णिम्मवियं णंदड ससि दिशमणी जाम ॥२५ 
को केक्सह सत्यम्में दुज्जोदं दुआणं पिझ सुदययर । 
मुब्ण सुद् सदावं कर-मउकिं रहवि पच्छामि ॥६ 


जैनप्रन्थ-प्रशरितसं प्रह [ २३ 


ज॑ कि पि हीण-अहियं विडसा सोहतु तं पि इथकव्चे । सुकवित्त-करणे मणे बद्धगाहु, निसिसमहवियप्पद्ट एवं साहु । 


घिट्ठत्तरेण रइयं खमंतु सब्दंपि महु गुरुणो ॥७॥ 


यत्काब्य चतुराननाउब्जनिरतं सत्पद्यदानत्वक॑ | 


स्वर आम्यति भूमिभागमखिलं कुईन्‌ बलचं क्षणात्‌ । 


तेनेद॑ प्रकृत चरित्रमसम॑ सिद्धेन नाम्ना परं, 


प्रद्युम्तस्य सुतस्य करण सुखद श्रीपूत्व देवद्विषः ॥ 
(भामेर प्रति सं० १५७७ से और फरु खनगर प्रति 
सं० १४१७ से ) 
१६ पासणाहचरिड ( पाश्वनाथचरित ) कवि देवदत्त 


आदिभाग--: 


जाशियय॑ं नमईं कालक्खराइं, न सुञश्रऊ बायरएड सवित्थराईं । 
पय-छेड-संधि-विग्गहु-समासु,मणि फुरइ न एक्कवि मह-पयासु 
छुंदालंकारु न बुज्कियड, निम्घंदु तबकु दृरज्कियड । 

नवि भरहु स वु वकक्‍्लाणियड,महकइ किउ कब्यु न जाणियड 
सामग्गि न एक्क वि मजञ्कु पासि, उत्तरमि केव सह बु रासि । 


माहिय सइ साहुविसणण मशण्‌ , इय चित्तवंतु थिड एक्कु खणु 
कलहँसगमण ससिर्विब-वयण , विलुलंत-हार-सयवत्त-नयण। 


हे + न 
सिरिपासनाह-चरिए चउवग्गफले भवियजण-मण,णंदे मुणि देव- 


चडवीसवि जिणवर दिट्ृपरंपर, वंद॒वि मृढदिट्टि-रहिड । यंद्रदए महाकव्वे विजया संधी ॥ 
वर-चरिउअणिदंहो पासजिणिदंहो णिसुणिज्जड वहेयरसहिड॥ अ्न्तिभाग:-- 


वंदवि जिशलोयालोयजाण, 
अ्त्तीद -अणागय-वदह्माण । 
पुणु सिद्ध अणंत महाजसंस , 
जो मोक्‍्ख-महासरि-रायहंसु । 
आइरिश्र सुअंबुहि-पारु-पत्त , 
सिद्धवहु कडक्खविशिहिय विचित्त । 
उज्काय परम-पत्रयण-पव्रीण , 
बहु-सीस सुनिम्मल-धम्म-लीण । 
पुणु साहु महब्वय-बूढ-भार, 
बावीस-परीसह-तरु-कुठार । 
पंचवि परमेट्ठि महामहल्ल, 
पंचवि निम्मच्छुर-मोह-मल्ल । 
पंचमि कहिड दयधम्मु सारु, 
पंचहरम्मि पयासिउ-लोय-चारु । 
पंचद्मि न हस्छिड दुविहु संगु, 
पंचहमि निराडहु किउअणंगु। 


दुबई---- देसिय गच्छि सोलगुण गणहरु, 
भविय सरोजनेसरों । 
आस सुर्ंबु-रासि-अवगाहणु, 
सिरि सिरिकित्ति मुणिवरों। 
तहो परम मुर्णिदहो भुवण भासि, 
संजाउ सीसु तब-तेय-रासि | 
नामेश पसिद्धउ देवकित्ति, 


तहीो सीसु तवेण अमेयतेड, 
गुणनाउ जासु जगि मडनिदेड । 
गिव्वाण-वाणि गंगा-पवाहु, 
परिचत्त-संगु तवसिरि-सणाहु । 
तहो माहवर्चंदहोीं पाय-भत्त , 
आसीह सुयायरु सीस बुत्त । 
निव्शहिय-बय-भर अभयशणांदि, 


पंचहंमि भग्गु-इंदिय-मडप्पु, निय-नाउ लिहाविड जेण चंदि । 
"चहिं किउ-एिव्विसु-विसय-सप्पु । इस दुसम-कालि कु कण बलेण, 
पंचवि परिकलिय-अ्रसेस-विज्ज, डोल्लंत धम्मु थिरुकयड जेण | 
पंचवि निय-निय-गुण-गण-सहिज्ज । तें दिष्खिड वासबचंद्‌ सूरि, 
पंचहंमि कलिड णाणईं समग्गु, जें निहिंउ कसाय-चउक्कु-चूरि | 
पंचहमि पयासिड मोक्‍्ख-मग्गु । भवियण-जण-नयणाणंदि-राहूं, 
घत्ता+- उद्धरियईं जे जिण-मंदिराईं । 
पंचवि गुरुवंदवि मणिअ्रहिणंदवि जिणमंदिरे मुणि अच्छुह । तहो सीसु जाउ मुणि देवचंदु, 


पयडत्थ-मणोहरे अ्रक्खर-डंबरे सुकवित्तहो मएउ गच्छुद् ॥ १॥ अविलंब वाणि कब कुमुश्रय॑दु । 


२७ ] वीरसेबामन्दिर-प्रन्थमाला 


रयणक्तय-भुसण गुण-निहाणु, अयणण मणहं रसमोहिय चित्तह । 
अग्रर्णाण-तिमिर-पसरंत-भाणु । लक्खण-छ द-रहिउ हीणाहिड, 
ग॒ दिज्ज नयरि जिए पासहम्सि, न मुणंतेश एत्थ किर साहिउ। 
निव संतु संतु संजणिय-सम्मि । त॑ महूँ खमहु वि्ुह-चिंतामणि, 
झट अज्ञ नियवि पासहो चरित्त्‌, सत्त भंगि नय-पवर-पयासणि । 
अब्भत्यि वि मविय जणेहि बुत्त, । जांतहू लोयसिद्दर-पुरवासहो, 
छुंदालंकार-ललिय-पयत्धु, कमठ-महासुर-दप्प-विणासहो । 
पुणु पासचरिड करि पायदत्थु । धड-भासामय-सावण-चंदहो, 


घत्ता--« 


झइसयवंतहो पास-जिणंदहो । 


ह& तहिं गुण गणहरि गोंदिज पुरवरि शिवसंतह् पासहो चरिड 
अक्खर-पय सारहं श्रत्थवियारहं सुललिय छुंदहिं उद्धरिउ ॥१२॥ रब 300 चुबापाना पं कब अप कब हे 
सा देवि सरासह मायमहासह देवयंद सहुँ वसड मणि ॥१३ ॥ 
दुबईं-- सिरिपासणाह-चरिए चउवग्गफले भविय जणमणाणंदे 
पास-जिशिंद-चरिड जगि निम्मलु फणि-नर-सुरह गिज्जह। मुणिदेवयंद-रहए मद्दाकष्वे प्यारसियाइमा संधी समत्ता॥ 
फुडु सम्गापवस्ग-फल पावर खणु न विलंब किज्जए॥ (मेरे पैतृक शास्त्रभंडारसे सं० १५४६ की खंडित प्रतिसे) 
बंद दिख जिया पेय वन हैं मॉपियह! १७-सयलविहिि-विद्दाणकव्व(सकलविधि-विधान काव्य) 
गंथ-पमाणु पयासमि भवियहं । कवि नयनन्दी 


नाणा छु द-बंध-नीरंधहिं, 
पासचरिड एयारह संधिहि । 


अआदिभाग :-- 
धलव-मंगल-शंद-जववह्-मुद॒लंमि सिद्धत्थवि, 
णरलोय-दहरिसु ब-संकमिउ-सग्गाड जिणु । 


पउरच्छृहिं सुवण्णरस घडियहिं, जयड पुरिम-कल्याण-कल सुब अद् ण॑ सिद्धि-वहू-विमल 
दोन्नि सयाहं दोज़ि पद्धडियहिं | मुत्तावलिहिं णिमित्त, सुद्द सुत्तिए।पियकारिणिह सिप्पिह्ि 
खडवग्ग-फलहो पावण-पंथहो, महल्ड खिल ते... 
सइं चडवीस होंति फुड गंथहो । ००... जय लिकेन्सोर 
जो नरु देह लिहाबिउ दाणईं, हल कै 5 गम 
तहो संपरनह पंचई गाय बजे था विश 
हल किक कंस करिम रत बस 
ण फलहिं सब्वासई । हे 
हा पयडत्थु करे तरि पउंजइ, डिक ने स्व 
सग्गापवर्ग-सुहु भु जह | वियंभिय 
जो आयक्षदह् चिरु नियमिय मरु, किक 
सो इद कोइ जोइ सिरि भय । काजल 
दिणि दिशि संदिरि मंगल गिल्ड, कयावि ण॒ वढ्दिय णो परिहीण । 
नच्चह्र कामिणि पडडु पवज्जह । कलंक-विमुक्क जगत्तय-वंद, 
निप्पजदिं भुवि सब्वईं सासई, णमामि सुसिद्ध अणोवम चंद । 
दुह-दुमिक्खु-मारि-भड नासहं | झलंघ महंत खमासुणि सण्ण, 
झरणु वि ज॑ मं कब्दु करंतईं, भणग्ध-महारयणावल्रि-पुण्ण । 


जेनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


पवहय-संजम-बेल-सुरु द, 
णमामि गणेस गहीर-समुझ्ध । 
महत्वय-सेल-सरोवरि-धक्क, 
विचित्त-मऊह-णिसु भणि-सक्‍्क | 
दिसासु पणासिय-वाइ-गहंद, 
एमामि उवज्ुकय चारु-मइंद | 
पमाय-विवक्ख-वियारण-दुक्ख, 


 समीहिय-सिद्धि-पुरंधि-फडक्ख | 


परीसह-गुज्कि-णिबद्ध-सरी २, 
णशमामि असेसवि संजय-वीर | 


घत्ता--हय परम पंच परमेट्टि पहु पणत्रिय पुणण पयासहि । 
वियरिय-विप्त-निस्रहर-जल ण॒-णि' " "* "९० * « ॥ १ ॥ 


घत्त[-नन 


दरिसिय सुबण्ण-गुण-गण-सलग्घु, 
मुत्तालंकरिउ महामहम्घु । 

णं चसुद्द-विलासिणि-हियय-हारु, 
अत्थीहावंती विसय-सारु । 
पडिवकक्‍्ख-पक्ख-पय डिय-ग्णिरो हु, 
लिंगार-विज्ञास्-विसेस-सो हु । 

तहिं सुकइ-कहा हव चित्त-हार, 
शायरी-चडवग्गए-घरण-धघार | 
तहि सरसइ-कंठाहरणु देड, 
रण-रगमरुलु भाकी-समेउ | 
विहुयण-णाराबणु-भुअण-भाजु, 
परमेसर अत्थी जण-णिह्ाणु । 
पम्मारवंस-गयणेक्कचंदु, 
जयसिरि-शिवास भूवद-णरिंदु । 
तहो णेमिणामु 5क्कुर गरिट्‌ठु , 
संपुणण-पुणण-पंजुब जणिट्ठ । 
तेलला।क्क-कित्ति कामिणिहे धामु, 
सुपत्तिद्धूड वश्‌हु विद्ारु णामु । 
महिमाणिणी दे मडद्ध व मणिट्‌हु, 
काराविड कित्तणु ते गरिदृठु । 


सहिं भ्रत्थि सूरि हरिसिंघु मुणिणि जिणसासण-पुर-तोरण | 
घाएसि-तरंगिणि-मयरदरु, तवसिरि-बहु-मण-चोरणु ॥ २ ४ 


समोवि णिवट्ठु णियब्छिवि तेण, 
मुणीणश॒यणंदि पसण्ण-मणेण | 
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पउत्त, पऊरिय चित्तहिलासु, 
सुझोमज-खिम्मल-पाणि-विलासु । 
तुमं कुरु किपि कबित्त, मणिट्ठ, 
खमामि ण॒ जं कश्णा हद दिरठ । 
तिणं भणियं ण कद्तत्त, मुणेमि, 
झयाणमणो भणु काईं करेसि । 


: पर महु भट्ट गरुणाहु सजेवि, 


ण लद्ू पसिद्धहि प्िदह्ठि तेवि । 
ण देव दाणव-विंदद्दि पत्त, 
असेस-गुया।यर-अ्रच्छुड-वत्त | 
गुणेक्कु वि कत्थवि पाविड जेण, 
पहुंपह सो शयणुंदी तेण । 

मण पुणु अगुल्नि उज्कग्र तासु, 
पणामउ में गुणलेसु विययाप्ु । 


घत्ता-पर-शिंदा शिहत्ले सलठणु सठवढ रत्ताणि ट्टिय ! 
कल्िब डल भअट्ट वि शुणगरूव महंमुएवि कसु संठिय ॥३४॥ 


थे त[+-« 


हु ने नै 


मणु जण्णवक्‍्कु वामीउ वासु, 
वररूइ वामणु कवि कालियासु। 
को उहलु वाणु मयूरसूरु, 
जिणसेण जिखागम कभलसुरु। 
वारायणशु वरणाड वि वियट्ठु, 
सिरि हरिसु शयसेहरु गुणट्दु । 
जसइंघु जए जयरामणामु, 
जयदे3ड जणमयणाणंद-कामु । 
पालित्तठ पाणिणि पवरसेणु, 
पायंजलि पिंगलु बीरसरु । 
सिरिसिंहनंदि गुणलिहभद्द , 
गुणभद गुणिर्लु समंतभद 
आअक० कु विसमवाहयविहंडि, 
कामदूदु रुदूदु गोविन्द दंडि। 
भम्मुह भारह भारुवि महंतु, 
चउमुहु सयंभु कइ पुष्फय॑तु । 


सिरिचंद पहाचंदु वि विदुद्ट गुण गण शंदि मणोहरु। 
सिरिकुमार  सतरसइ-कुमरु-विज्ञासिणि-सेहरु ॥६॥ 


वीरसेवामन्द्रि-प्रन्थमाला 


हम झण्ण जेते कहृत्ते तत्नामा, 
गुणालंकिया कित्ति-कंताहिरामा | 
शा चाय भदुत्त कहटसं विठ॒सं, 

गुण केवल मज्मयं त॑ सढत्त | 
जिशिदस्स णिग्गंध-पंथंमि क्षीणो, 
पयासेमि चाय॑ कहं गंथहदीणो । 
करामो भड़त्त' जेणं सुप्रसिद्ध, 
पणासेह णाणं मदूरे णिसिद्ध | 
समुप्पणिणया मज्किणो कब्वसत्तो, 
कज्मए णिग्गुणत्त ण कित्ती | 
झालंकार-सह्लक्खण देसि छुंढ॑ं, 

ण॒ लक्खेमि सत्यंतरं अत्थमंदं । 
परं ल्क्खणो रम्म भाई कणिट्टो, 
झक्षकारवंतो वि सत्यं हृहट्ट । 

हुड देसिउ सो वि देसंतरात्ले, 
पहटठो श ऐसे कट्टत्त विसाज्ले । 
णिसंबंध सुद्ध र सु बुद्धीइ वण्णो, 
ण जाणामि वाया-विज्ञासों पवण्णो । 
ण बुज्केमि कष्वस्स खाम॑ पि जुत्त , 
हसेऊण ता सूरिया तेश ढ८ | 
झट तुज्क सज्का कवित्ती पहाउं, 
पयासेमि कद्ं भुअंगप्पयाउं । 


जो चारु चाउ चार हडि गुणु सु कद्दत्ततु ण पयासह | 
णर-जम्म रयणु दुल्लहु लह॒ति भव सायरि सो णासह ॥७॥ 


इय जंपिड मुणि हरसिघु जाम, 
पढिजंपह्ट मुणि शयणंदि ताम । 
खिरु कह सरसह करणावयंसु,. 
सुकद्त्त-सरोवर-रायहंसु | 

» >< ञ् ओर 
पश्चक्ख-परोक्‍्ख-पमाण-णीर, 
शय-तरलत्ञ-तरंगावत्षि-गहीर । 
वर-सत्तभंगिं-कल्लो ल-माल, 
जिण-सासणि-सरि-णिम्मल-सुसात्ष । 
पंडिय-चुडामणि विदुद्-चंदु, 
माणिकर्ंदि उच्पण्णु कंदु | 
दिठयुद्धि कढिण कंटय-पयंदु८ 
रहो तुहँ हुउ सीसु गुणत्थ ढंढु। 


तब्भूउ-विमत्ष-सम्मत्त-सदलु, 
सयल-विहि-शिह्दागु सुकठव्व कमलु । 
ववगय-मिच्छुत्त-तमोह-दोसु, 
घस्मत्थ-काम-कसणीय-कोसु । 
संकाइथ-मलसंगम-चिरामु, 
दुय-रम्म-रमा-रामाहिरासु । 
सावय-वय-हंसावल्ति-वियासु, 
परमेट्टि-पंच-परिमल-पयासु । 
केवलि-सिरि-कामिणी कम-विल्षासु, 
सग्गापवर -सुद-रस-पयासु । 
मुणि-दाण कद-मयरंद-वरिसु, 
बुहयण-महुयर-मण-दिण्ण-हरिसु । 
घत्ता--- 
हय कव्यु कमलु कोमल करइ, जो लंकांरस कणणाहं। 
सो सिद्धि पुरंधिहे मणु हरह, कवणु गदहणु सुरकण्णाहं ॥११॥। 
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मुणिवर-णयणंदि-संणिवर्द्ध पंसिद्ध , 
सयल्न-विह्ि-ण्हाणे एत्य कब्ये सुभध्वे । 
सुद्दठ सुकह चाई वश्णणुल्लासजुत्ता, 
लक्षियें-पयर्‌ उस्तो आहमो संधि धुत्तो ॥१॥ 
>८ >< >८ >९ 
सिरी भोयएवं धाराउरेहि, कब्व विणोएं अच्छ॒ह | 
मुणि मणइह एम हरिसिधु तहों,शयरणंदि एवं सुपयासह॥१ 
पारंभि वि कब्वु ममंतएयणा, 
पुर पट्ण पमुद्द कमंतएण | 
णयशणंदि मुणखिदु मुणीहि रम्सु, 
वत्थीसु णखियच्छिड लच्छि-धम्मु । 
जहिं वच्छुराड पुणु पुर्इ वस्थु,. 
हु.तउ धुद्द इंसरु सूदवत्थु । 
दोएप्पिणु बत्थए हरि मएड, 
मंडलिउ विक्कमाइच्चु ज्ञाड ।' 
भुंवणेक्कमक्लु रायहो पियारु, 
गुणवंतड गडरि-[ुण-पियारु ॥' 
अ बाश्य कंचीपुर विरक्त, 
जहंँ भमहं भब्यु भत्तिह् पसत्त ।' 
जहिं वल्लहंरोएं वक्‍लहेय 
काराबिड कित्तणु दुल्न्देण । 


जेनपग्रन्थ-प्रशम्तिसंप्रह 


आंनन्‍्तमभाग:-- 


जिण पडिमालंकिउ गच्छमाणु, 
यां केण वियंभिड सुर-विमाणु । 
जहिं रामणंदि गुण-मणि-णिहाणु॒, 
जयकित्ति महाकित्ति वि पहाणु | 
हथ तिणिण वि परिमण-महं-महंद, 
प्रिच्छश-विडवि-मोडण-गहद । 
घत्ता -- 
सिवपुर गरछुत तिहयणहो गा रयणत्तय सोहण। 
दरसिय अहवीरें गणहरु, कलिकाल हो पढिबोहण ॥१॥ 
रामणंदि शत्तिड मणिट्ठउ, 
जहि जियं समंसि वि खिविटठउ । 
तहिं णिए वि भन्वाहिणंदिणा, 
सूरिणा महारामणंदिणा। 
बालइंद-सोसेण जंपियं, 
सयत्-विहि णिह्ाणं मणप्पिय॑ | 
कह दिणाईं पार भिउ पुणा, 
कीस-विटुसे-चित्त-दुम्मणो | 
त सुणेवि शय॒णंदि बोल्‍्लए, 
मणु करिंद-कण्णेव ढोक्लए | 
रहए कब्वे हयभत्तिणिज्करा, 
कासु सत्ति ल्लेद्दावणे परा | 
कह ६ तासु सो भरहरिद्धए, 
वर वराडदेसे पसिद्धए । 
कित्ति-तरिछु-सरसह-मणो हरे, 
वाडगामि मह्दि मदिल-सेहरे | 
जददिं जिशिद-हर-पह-पराजिया, 
सद-सूर गणाद्दे जंत ल्ज्जिया । 
तसहिं जियागसुच्छुव अ्रद्षेवहि, 
वीरसेण-जिणसेण देषहि । 
शाम घवल जयघवल सय, 
महाबधु तिण्णिसिदध त सिव-पहा । 
विरहऊण भव्रियहं सुद्दाविया, 
सिद्धि-रमशि-हाराष्च दाविया | 
पू डरोठट जहिं कवि घरण्णजड, 
हंड सयंभू भुवरण पि रंजड | 
घत्ता--तवसिरि-सरसह-कठाहरण सिद्ध तिय विकायहि । 
जाई तद्दिमि तेद्दि पशविय सदृहिए जिस सिहुवण रायदिं ।२ 
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मुणिवर-णयणंदि-सणिणवर्द्ध पसिद्ध , 
सयलचिद्ि-विहाणे एत्थ कब्बे सुभव्वे | 
झरिह-पमुद्-सुत्त-बुत्त माराहणाए 
पमणिउ फुडु संधि अट्ठावण् समोत्ति ॥ 
संधि »८ ॥ (प्रति आमेर भंडार, सं० १५८०) 
१८ अर॒ुवय-रयण-पईव ( अणुब्॒त-रत्न-प्रदीप ) 
“कवि लच्मण, रखना काल सं० १३१३ 
आझादिभाग:-«- 
णात्त ण जिये सिद्ध आयरिए पाठए य पब्वहदे । 
झणुतवय-रयण-पह़ँव सत्थ बुच्छे णखिसामेह ॥ 
>< >< >< ५८ 
इृद्द जर्ेगा-णइ-उत्तर-तडत्थ, ' 
मह ण॒यरि रायवड्डिय पसरथ । 
घर-क-कचशण-वण-सरि-समिद्ध, 
दाजुण्खयकर-जखण-रिद्धि-सिद्धि | 
किम्मी र-कम्म-णिस्सिय रवण्ण, 
सइल्न-सतोरण-विविह-वण्ण। 
पंदुर-पायारुण्णह-समेय, 
जद्दि सहीद णिरंतर-सिरि-निकेय | 
चडद्दृदू चच्चरुद्याम,जत्य, 
सग्गण-गण-कोलाइल-समत्य । 
जहिं विवणे विवणे घण कृप्पमंद, 
जहि कसिर्शाह णिच्ल पिसंदि-खंद | 
शिव्चिच्च-दाण-संमाण-सोह, 
जद वसद्दि मद्यायण सुदध-बोद । 
चवहार-चार-सिरि-सुरु-लोय, 
विहरद्टिं पससण चड वरुण जोष | 
जहिं कथयचूढ-मंडणा-विसेस, 
सिग्गार-सार-कय-निरवसेस । 
सोहम्ग-क्ग्ग-जिण-धम्म-सीकष, 
माणिणि-खिय-पह-धय-वहय-लील । 
जहिं परण-पऊरिय-पण्ण-सात, 
शायर-शरेहिं भूसिय विसात्य । 
थियजण बिंबुज्जल जणिय-सम्म, 
कूहर्गि-धयावश्षि-रुड-घम्म | 
चउ-सालुगणय-तोरण-सहार, 
जहिं सदृद्दि सेय-सोहस-विद्वार ( 


धत्ता-- 


वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 
जाह दावणगण-बाहु-पंम-छुत्त, करवा ल्न-पट्टि-विप्फुरिय-जो हु, 
जावण्ण-पुणण-धण-लोल-चित्त । रिउ-दंड-संड-पु 'ढाल-सीहु । 
जहिं चरड चाड कुसुमाल भेड, झइट-विसम-साद सुद्दाम-धामु, 
दुज्जण-सखुह-खल-पिसुण-एड । घड सायर॑त-पायडिय-णामु | 


ण वियंभद्दि कद्टिमि ण धण-विद्दीण, 
दविणदढ णिष्िज णर धम्म-लीण । 
पेम्मागुरत्त परिगलिय-ाबष्व, 

महिं वसद्दि वियक्खण मणशुवत सब्व। 
वावार सब्ब जहिं सहहि णिच्ल, 
कशायंवर-भूसिय-रायमिच्च । 
तंबोल-रंग- रंगिय-धरू्ग , 

जहिं रहहिं सारुण-सयल-मग्ग । 

तहिं णरवई आहवमल्ल-एड, 
दारिद समुत्तारण-स-सेड | 


डवब्वासिय-परमंडलु दंसिय मंडलु कास-कुसुम-संकास-जसु | 
छुल-कुल-बल-स|मत्थं णीह-णयत्थें कथु राउ उवमियह तसु 


शिय-कुल-कहर वं-बण-सियर-पयंगु, 
गुण-रयणांहरण-विहूसियंगु । 
झावराह-वलाहय-पत्नय-पवणु, 

मह मागह-गण-पढ़िद्ण्णि-तवणु | 
दुष्बसण-रोय-णासण-पत्री णु, 

किउड अखलिय-सुजस मयंकु कीणु । 
पंचंग-मंत-वियर श-पतवरी ण॒, 
माणिणि-मण-्मोहशु मयरकेड, 
खिरुवम-अविरल-गुण-मणि-शखिकेड ; 
रिउ-राय-उरत्थज्ञ-दिण्ण-होरु, 
विसुमुण्णय-समा-भिदंत वीरु । 
खगाग्गि-इट्टिय-पर-चकक्‍्क-घंसु, 
विवरीय-बोह-माया-विहंसु । 
झअतुलिय-बल खसल-कुल-पलय-कालु, 
पहु-पद्टालंकिय विडल-भालु । 
सत्तंग-रज्ज-घुर-दिण्ण-खंघु, 
सम्माण-दाण-योसिय-सबंधु । 
शियन्परियण-मण मीमत्सण-दच्छु, 
परिवसिय-पर्यासिय-कैरकच्छु । 


णाणा-क्षक्लण-क्व्खिय-सरोरु, 
सोमुज्जल सामुदय-गहीरु : 
दुष्पिच्छ-मिच्छ-रण-रंग-मल्लु, 
हम्मी र-वीर-मण-नट्ठ-सल्लु । 
चउहाणवंस-तामरस-भाणु, 
मुणियदह न जाधु भुय-बल्न-पमाणु 
चुलसीदि-खंड-विण्णाण-कोसु, 
छुत्तीसाउह पयड़ण-समोसु । 
साहण-समुद्द बहुरिद्धि-रिदध , 
अरि-राय-विसह-संकरु पसिद्ध । 


पालिय-खत्तिय-सासशु परबल्नन्तासशु ताण मंढल-उब्बासरु | 
मह-जस-पसर-पयासणु णव-मल-हरसखु दुणणय-वित्ति-पवासरु 


तद्दो पइ-सहाएवी पसिद्ध, 
ईसरदे पययरि पणय-विद्धू । 
णिहिलंते उर-मज्मए पहाण, 
शिय-पहमण पेसण-सावहाण | 
सज्जण-मण-कप्प-मही य-साह , 
कंकण-केऊरकिय-सुवाद्द । 
छुण-लसि-परिसर-संपुण्ण-वयश, 
मुक्क-मल-कमल-दल-सरल-णयण । 
आासा-सिंघुर-गइ-गमण-क्तीज , 
अंदियण-मणासा-दाण-सील । 
परिवार-भार-घुर-घरण-सत्त, 

भोयईं अंतर-दल-ललिय-गत्त । . 
8६ सण-चित्तासा-विसाम, 
खउठ-छायरंत-विक्खाय-णाम | 
श्रहमल्ल-राय-पय-भत्ति-जुत्त, 
अवगमिय-खिद्दिज-विण्णाण-सुत्त | 
णिय-णंदणाहं चितामणीव, 
णखिय-घवक्षरिगह-सर हंसिणीव । 
परियाणिय-कर ण-विक्ास-कर्ज, 
रूवेश जित्त-सुत्ताम-भज्ज । 


गंगा-तरंग-करलोल-माज़, 
समकित्ति-भरिय-ककुहंतराव । 
कलयंदि-कंट-कल-महुर-वाणि, 
गुण गरुव-रयणा-उप्पत्ति-वाणि । 
झारिराय-विसद्द संकरदो सिट्ट, 
सोहर्ग-लग्ग गोरिव्वदिट्ठ | 


घत्ता--तहि पुरे कष्ट-कुल-मंडरणु, 


दुणणय-खंडणु मिच्छुत्त त्तिण जित्तड । 
सुपसिद्धड कह लक्खरा, 
बोह-वियक्लणु पर-सय-राय ण॒ छित्तड ॥४॥ 
एक्किं दिणे सुकद पसण्ण-चित्त, 
णिस सेज्जायले काइयइ सहृत्त | 
महु बोह-रयणु घड गरुय-सब्सि, 
घुहयण-भव्वयणहं जणिय-हरिसु | 
कर-कंठ-कर्ण-पद्दिरण भसककु, 
णर-दहर मई तेण सजोरु थफ्कु । 
महु सु-कद्ृत्तणु विज्ञा-विज्ञास, 
चुहयण-मुह-मंडणु साहिलासु । 
आयणंद-लयाहरु अमिय-रोय, 
ण्‌ वियाणइ सुणइ ण दृत्थ को वि । 
महं श्रसुदन्कम्म-परिणद सदहाउ, 
उग्गमिड सहिब्वड दुद्द-विद्दाउ । 
एसेव कद्दत्तण-गुण-विधेसु, 
परिगलह शणिच्च महु णिरवसेसु । 
केशुप्पाएं अज्जियईं धम्मु, 
किज्जद उधाउ इृह भुवणि रम्मु । 
पाइयद धम्सु-माखिककु जेण, 
सहसा संपह सु मणेण। 
भम्मेण रहिउ यर-जम्मु बंकु, 
हय चिंताउलु कह्ट-चित्त रु । 
कि कृणमि एव्थ पयड़मि डबाड, 
जें लब्भद पुणण-पद्ाव-राड । 
मणे राह स्गुसुदन्वेल्क्ति-कंदु, 
तहि-दुल-णिसाए खिदन्वितरि दंदु । 
अह-शणिव्भर-णिद्याणंद-भुत्त 
संवेहय-मणु जा सिज्ज सुर । 
ता सुदर्णंतरि सुतमह पसत्त, 
 जिय-सासण-जक्खिणि तम्मि पत्त। 


जैनग्रन्थ-प्रशरितिसंग्रह 


धत्त[-«-« 
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वाहारड ताइ ह सुद-सहाव, 
कष्ट-कुक्ष-तिलयामल गलिय-गात्र । 
जिण-धम्म-रसायण-पाण-तित्त , 
तुहु धण्णड एरिसु जासु चित्त । 
चिंता-किल्लेसु जं तुम्द बप्प, 

ते लजिधि सज्जद्दि मण-विथप्प। 
अहमल्ल-राय-महमंति सुढ , 
जिण-सासण-परिणय गुण पवद । 
कणहदु-कुल-कहरव-सेय-भाखु, 


_ पहुणा समज्ज सब्वदं पदाणु । 


सम्मत्त वंतु आसण्ण-भब्बु, 
सावय-वय-पालणु गलियनाव्यु | 


सो तुम्हह॑ मण-संसड, 

जणिय-दुहंसठ णिएणासिह हर समुच्चड । 
सुपयासिदृद कद्दत्तगु तुम्द पहुत्तरु, 
जिण-धम्मुलु उच्चठ ॥९ 

इउ मुणेषि मणसि खिद्ञद्दि ठंदु, 


इद्द कब्जे मं सज्जण दोह्ि मंदु । 
तहो णामें विरयदि पयडु भव्चु, 


सावय-वय-विहि-वित्थरए-कब्चु । 
इड पभणेवि भंजिवि मण-मद्दत्ति, 
गय अंबादेवी खियय थत्ति | 
परि गल्निय-विद्ाबरि गोधु बुद्ध, 
कइ-लक्खरा संजम-सिरि-विसुद्ध । 
फजिशु वंदिति अज्जिवि धम्म-रयखु, 
णिज्कायह मणे साल्सिय-णियणु 4 
मुहु मुहु भावइ जं रयणि। वत्त , 
अंबादेविए पभणिउ पवित्त | 
तम लीउ ण॒ हृवह कयवि सुण्णु, 
महु मण चिंतासा-बंवसु पुणणु । 
गंजोल्न्िय-मणु लब्खणु बहूउ, 
सोयरोड कब्व-करणाणरूड । 
णिय-घरे फ्त्तठ वण गंध-दत्यि, 
मय-मत्त, पुरिय मुहरुदद-गभत्यि । 
चसि हुयंड स-सर दस-दिसि भरंतु, 


. अणु को ण पढिव्छुड्ट तद्दो तुरंतु । 


३० | 


तीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


सुप्पसण्ण-राउ घरह तयह, 

मर कवणु दुवार-झवाड देह । 
झवसिय वय णशल्तिणा चातुरंग, 
धण-कण-कंचण-संपुण्ण 'चंग । 

घर समुद्द एंत पेच्छि वि सवारु, 
भर कतणु बष्ण मंपह दुवारु । 
चितामणि-हाडय-निवड़-जडिउ, 
पज्ज दृ६ कवणु सं हत्थ-चढिड । 
घर-रग्गुप्पणएणड कप्परुक्खु, 

जते कवणु न तचह जणिय-सुक्खु । 
सयमेव पत्त घरु कामधेणु, 

पजञ्जदह॒द कवबणशु कय-सोखसेणु | 
चारगा-मुणि तेए जित्त-भवह, 

गय णाउ पत्त किर को ण खवह । 
पेडस-पिंड करे पत्त अब्चु, 

को मुग्रइ निवे (इय)-जीवियब्यु । 
मह विज्जक्खर-गुण-मणि-णिहाणु, 
पवयणा-व्यणामय-पय-पहाणु । 
घर-धम्मिय-णर-मण [वो] दणत्थ, 
वरन्‍कहणा पिरहउ परमु सत्धु । 
एमेव लद-मह-पुणण-भवणु, 
अवगण्णह णरु घीमंतु कवणु | 


ह॒ह महियले सो धण्णठ, 
पुणण-पठणणड जसु खामें सुपसाहमि । 
चितड लक्खण-कहटणा, 


'सोहण-महण। कब्व-रयणु णिष्वाहमि ॥६॥ 


ह॒ह चंदुबाडु जमुणा-तडत्थु, 
दुंसिय-विसेस गुण-विधविष्-वत्थ । 
सड हइ-दहट्ट-धर-सिरि-समिद , 

धड वबण्शासिय-जण-रिद्धि-रिस । 
भूवालु तत्थ घ्िहिं भरहबालु, 
खिय-देस-गासम-णर-रक्‍्खत्रालु 
तहिं-क्ंबकथु-कुल-गयण-भाणु, 
इल्लगु पुरवद सब्बद पहाणु | 
नरनाह-मद्द/-मंद्णु जखिद्द ,, 
जिय-सासल-परिणह पुण्ण-सिट्, । 


घत्ता-- 


तहा अभयबालु तणुरुहत्र हूठ, 
व्यि-पटद् किय-मालयत्न-रूठ 
शरश्वह-समज्ज-सर रायहंसु, 
महमंत-घधविय-चडउहाण-वंसु । 
सो अभयवाल-णरणाह-रज्ज, 
सुपहायु शाय-वावार-कज्ज । 
जिण-भवणु करायड तें ससेउ, 
कैयावलि-मंपिय-तर णि-तेड । 
कूडाचीडग्गाइणा वोमु-कत्नददोय, 
कलस-कल्षवित्ति-सोमु । 

घठ साल्नउ तोरणु सिरि जणंतु, 
पड़-मंडव-किंकि शि-रण -मणतु । 
देहरूहु तासु सिरि साहु सोढु, 
जाहड-णरिंद-सहमंत-पोठु । 


संभूयड तहो रायहो, लच्छि सहायद्रो पठम जण मणाणंदखु । 
सिरि बललालु णरेसरु, रूथं जिय-सरु सुद्धासड मदणणंदणु ॥५ 


जो साहु सोदु वहि पुर-पहाण, 
जण-मण-पोसणु गुण-मणि-शिहाणु । 
तहो पढमु पुत्त, सिरि रयणवालु, 
बीयड करहडु अदधिदु-भालु । 

सो सुपसिद्धड मल्द्वा-तणड, 
तस्साणु मणा जिड सुद्धरूठ (१)॥। 
उद्धरिय जियालय-धम्म-भारु, 
जिशसा|सण-परिणय-चरिय-चारु | 
गंधोषएण दिण दिया पवित्त्‌,, 
मिच्छुत्त-नसण-वासण-विरत्त | 
अरिराय-गाइ-गोवाल-रज्ज, 
बल्लालएव-णरवहं समज्ज । 
सब्वद्द रब्वेसरु रयण-साहु, 

वाषरह ।णरग्गलु चित्तन्गाहु। 
सिबदेड तासु हुउ पढमु सूछ, 
सिरि दाण (वंतु) ण गंध-थूजु । 
परियाणई णिहिल्ष-कत्ा-कत्ाउ, 
विण्याण-विसेसुज्जज-सहाउ । 
मह-महा-पंडिउ वि (3)-सियासु, 
झवगमिय-णिहिक्ष-विज्जा-विज्ञासु | 


घेता-.- 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंप्रह [३१ 


पट्टाहियारि संपुण्ण-गत्त , 
वियसिय-सरोय संकास-वत्त । 
झायुक्खए सो सिरि रयणवालु, 
गठ सग्गालए गुण-गण-विसालु | 
तदो पच्छुए हुड सिवएव साहु, 
पिउ-पट्टि बहुद्दड गल्िय-गाहु । 
अहमल्ल-राय-कर-विह्विय-तिल्वड, 
महयणह्ं मद्दिउ गुण-गरुव-णिज्ञठ । 
सो साहु पहट्टिउ-जणिय-सेड, 
सिवदेड साहु कुल-दंस-केड । 


जो कर्हडु पुच्वुत्तठ पुणण पठत्तउ महिं मंडज़ि विकक्‍्लाथड 
आहवमल्ल-णरिदंहु मणसा णंदहु मंतत्तण पहरभायड ॥८॥ 


पिया तस्य सल्लक्खंणा लक्खणडूढा 
गुरूणं पए भत्ति काउं विपड़्ढां | 
स-भत्तार-पायारविंदाणुगामी, 
घरारंभ-वावार-संपुणण-कामो | 
सुद्दायार-चारित्त-चीरंक -जुत्ता, 
सुचेणयाण गंधोदएुणं पवित्ता। 
स-पासाय-कासार-सारा मरात्री, . 
किवा-दाण-संतोसिया वंदिणाली | 
पसणयणा सुवाया अ्रचंचेल-जित्ता, . 
रॉम (रमा) राम-रम्मा मए वात्ष णित्ता (९)। 
खल्लागां मुंहभोय-संपुरण-जुर्हया, 
पुरग्गो महासाह सोढरस सुण्हा । 
दया-वहलरी-मेह-मुक्कंबुधारा, 
सद्त्ततणे सुद्धू सोयावयारा | 

जहां चंद्चूडाशुगामी भवाणी, 

जहा सब्व-वेह हि सव्वंग-वाणी | 

जहा गोत्त-णिद्दारिणों रंभ रामा, 

रंमा दाणवारिस्स संपुरणकामा । 

जहा रोहिणी झोसह्दीसस्स सण्शा 
मंहड्ढी सपुणणस्स सररस रण्णा | 
अँद्या सूरिणो मुत्तिवेह मणीसा 
फ्लिसिण्णस्म साहा जहारुवमीपता (? ) | 
जहा जाणई के सलेसस्स सारा 
फुणीणस्स मंदाहणी तेयतारा। 


रए कंतुणों (कण्णणा) दाणणा सुद्ध'कत्ता, 
जहासरण-भव्वस्स सम्मत्त-वित्ती 

घत्त[--- ह ह 

तासु सुल्षक्खण विहिय कुलक्कम भ्रण॒गामिणि तह जणमहिया 


तद्दि हुव वे णंदशण यणाणंदण हरिदेउ जि दिउराउ हिया |। 
२ भ््‌ ५ २५ 


झन्तिम भाग--- 
सिरि लंबकंचु-कुल-कुम्ुय-चंदु, 
करुणाबलली-वण-धवण-कंदु । 
जस-पसर-पऊरिय-बोम-संडु, 
झद्ियहि-विमहण-कुलिस दंढु । 
झवराह-बलाहय-पत्षय पवणु, .. 
भव्वयणश-वयण-सिरि-सयया-तवणु | 
“मिच्छुत्तावणीउ, 
जिण-चरणच्चण-विरयण-विणीट । 
दंसण-मणि-भूसण-भूसियंगु, 
तज्जिय-पर-सो मंतिणि -पसंगु । 
पथयण-विद्याण-पयडणु-समोसु, 
णिरुवम-गुण-गण-माणिक्क-कोसु । 
सपयडि-परपयढि-सया-भणिदु, 
घण-दाण-धरविय-घंदियण-विंदु । 
संधाराडदू-परिभमयणा- भीर, 
जिण-कब्वासय -पोसिय-सरोरु । 
गुरु-देव-पाय-पु डरिय-मक्तु, 
विणयाल्ंशिय-वय-पोल-जुत्तु । 
महसह क्क्खण तहु पाणण।हु, 
पुर-परिहाायार-पलंव-बाहु । 
कण्हडु वणिवह जण-सुप्पसिद , 
अहमल्क्ष-राय-मदमंति रिद्धू | 
तट्टों पशय-वसेण वियवखणेण, 
महमहणा कहणा लक्खणेण | 
साहुलटद्दो घरिणो जइता-घुएण, 
सुकदृत्तशगुण-विज्ञाजुएण । 
जायस-कुल्न-गयण-दिवायरेण 
अणसंजमी हि विहियायस्या | ,. 
हद अणुवय-रयण-पईउ कब्बु, 
विरयड रूसक्ति परिहरि वि गब्यु । 


३ 


नी ३ 


घत्त[«+--- 


] 


वीरसेवामन्दि र-प्रन्थमाला 


जिण-समय-पसिद्वहं धम्मन्सद्धिहं वोहणत्थु महसावयहं । 
हयरह महलोयहं पयडिय-मोहह परिसेसिथ-हिंसावयहं । 


घित्ता +-- 


मह् अ्रमुणंते अक्खर-विसेसु, 


न सुणमि पबंधु न छुंद-लेसु । 


सहावसद॒दु ण विद्त्ति अत्धु, 
धिट्टत्तरेण मह रहडठ सत्धु । 
दुज्ज्णु सज्जणु वि सहावरोवि, 
महु मुक्खहों ठोसुं मलेठ कोबि | 
पद्ध डियायंधें सुप्पसण्ण, 
अझवगमड श्रत्थु भव्वयणु॒ तयणु 8 
हीणक्खरु मुणेवि इंयरू तस्थु, 
संथवड अर्शु वज्जेत्रि श्रणत्थु । 
ज॑ भ्रहियक्खरू मत्ता-विहाउ, 

तं पुसठ मुणि वि जणियाणु राउ ॥ 
सय दुण्णि छ उत्तर अभ्रत्थसार, 
पद्डिय-छुंदे णाणा-पयार ! 
बुकहु ति-संहस सय चारि गंथ , 
बत्तोसक्सखर शिरु-तिमिर-मंथ | 
चदु-दुद्दय सग्ग पिहु णिदु पमाण, 
सावय-मण-बोहण सुझू-ठाण । 
तेरह सय तेरह उत्तराल, 
परिगलिय विक्कमाहच्च काल ॥) 
सवेय रहद्द लब्वहं समक्ख, 
कत्तिय-मासम्मि असेय-पक्ख ॥ 
सत्तमि दिण गुरुवारे समाए, 
अट्मि रिक्खे साहिज्ज-जोए | 
नवमास रसंतें पायहत्थु, 
सम्मत्तउ कम कम एहु सत्धु | 


तित्थंकर वयणशुब्भव, विहुणिय-हुब्भवजण-वल्लह परमेलरि । 
कब्व-करण महू पावण, सुदसरिदावण,महुठचण उ वाएसरि। 

हय अखजुवय-रयण-पहच-प्रत्थे महालावयाण सुपसयण- 
परम तेवण्ण-किरिय-पयडणा समस्थे सुगुण सिरि-साहुल- 


सुव-लक्खण-विरइ ए 


भव्व-सिरि-कणदाहरुच- ण।|रूकिए 


सावयार-विहि-समत्तणो श्याम अ्रट्टमो परिच्छेड समत्तो ॥८॥ 


ध्रति सं० १९६५, 
( जेनसिद्धान्त भास्कर भाग ६, ३ से ) 


(१६) बाहुबलिदेव-चरिउ ( बाहुबलि-चरित ) 


कचि धनपात्न | रचना काल १४२४ 


शभादिभाग:--- 


घत्ता +-« 


सिरिरिसद्रणाह-जिण-पय-जुयलु, 
पशुचिति शासिय-कलि-मलु । 
पृण पढम-कामएवट्टो चरिड, 
झाहासमि क्यमंगलु । 

>< ५८ >< 
साय-वाय-वयणं दरिसंती, 
दुविह-पमाण -समुज्जल-शणेत्ती । 
प्रयण-वयण-रसण-गिर-को मल, 
सह-समूह-दसण-सोद्दामल । 
सालंकार-अद्दर-१४ णावह, 
पथ-समास-भालुब-दलु भावह । 
गण चउ-णासा-वंसु-परिट्विड, 
दा-उबश्रोय-सवणजुउ-संडिउ । 
विग्गह-तण-रेहागलि-कंदलि, 
श॒य-्जुय-उरय-कढिण वच्छथलि | 
मद्द वायरणुउ श्ररु जड़ दुग्गमु, 
अत्थ-गही र-गाहि-सुमणो रमु । 
दुविह-छुंद-भुव-जुभ्र-जग-जणणिहिं, 
जिणमय सुत्तसार आदहरणहि । 
तय-सिद्ध त-तिवलि-सोहाल उ, 
कह थलु तुगु णियंब्रु विसालड । 
वर-विणणाण-कलासकरंगुलि , 
ललियर करइं-कसण-रोमार्वात् । 
अंग-पुन्च ऊरू-णिव्भ॑तिए, 
पय-विद्वत्ति-लीलहं पय-दितिए । 
विमल-महागुण-णह-भा-भासुर, 
ण॒व-रस-गहिर-वीण तंतीरूर | 
णिम्मज-जस-भूसिय-सेयवर, . 
पविमल-पंचणाण सुइकय कर । 


महु उप्परि होड पसण्ण मण मोह-पढल-णिण्णासणि । 
तियरण सुद्धिय तह गविति पय-जिण मुद-कमल णिवासिणि ॥ 


गुज्जरदेस मज्कि णय-बहणु, 
वसह विउलु पल्ट्णपुरु पहणु । 
बीसलएइ-राउ-पय-पाक्ष उ, 
कृषजय मंद सयलुव मालड | 


जेनप्रन्थ अंशरितसंप्रह 


तह पुरवाह धंत जायामल, 
अणथ य-पुण्ब-पुरिर-खिम्लश कुक । 
पुणु हुई राखसेट्टि क्षिण मत्तड, 
भोवईं णामें द :-मुण-जुशउ । 
सुहडपउ चहो शंदरु जायड, 

गुरु संग्जण हं भुश्रणि विक्लायठ | 
तद्टो सुड हुड धणशवालु घराप्रत्नि, 
परमप्यय-पेकय-रउ-अत्ति । 

(तड्टि तहिं जिण-तित्य-णम्लंतड, 
मदहि-भमंतु पल्हणुपुर पत्तड 4 
ब्विरि पहुचंदु मद्दागणि पावणु, 
बहुसीसेहि सह्दिठ ण॒ वि रावज़ु | 
णु वाएसरि-सरि-रयशायरु, 

सुमय कण प- सुफरिक्सण ण॒।थरु । 
दिदृठ गयोंसें पय-पणवंतठ, 

घुद धणवालु विजुह-नण-भक्तड । 
मुणिणा दिद्ठ हत्शुबणोएं, .. 
होसि वियक्लशु भमज्छु पसाएं | 
संतु देमि तुदृरूय सत्यश कर, 

महु मुदर्नणगढठ़ धोतहिं झारलर । 
घूरि-त्यणु सुणि मशु अशखंदिड, 
विणएं चरक्ष-जुप्रझ्ष महं वंदिड। 
पष्टिय सत्य शुर-पुरड झणाक्षस, 
हुआ जप“सिद्धि सुकह-भाण|वस | 


घत्ता--पट्टणें खंभायच्चें धार-णर्योरे दऐेवगिरि। 
मिच्छामय चिहुणंतु गणि पसड जोइणिवुरि ॥ ३ ॥ 


तहिं भव्यहिं सुमदोच्छुड विहियडठ, 
पिरि रयगणकित्ति-पंदं णिक्ष्मठ । 
महमूद साहि भशझु रंजियड, 
विज्ञजहिं-बाहध-माणु संजियठ 

गुरु आएसे सईं किउ गमरु, 
सूरिपुर बंदिड जैमिजिरु । 
पुण दिद्वुव चंदवाडु शयरु, 
यर-रपशानरुएँ मयर-हरु। 

एव झोपकशय कस वट्ट पड, 

' थे पुंहह रमंणि सिंरि सैहरंड । 


घत्ता--- 


उत्त 'ग घवलु सिर्ि-कय-कत सु, 
तदि जिशवरु णं बासहर जसु । 
मह गंपि पत्नोयड जिश-भवणु, 
यहु समशालउणं सम-सरणु । 
सिर अरुह बिंवपुणु धंदियड, 
अप्पाण 3-गरिहउ-णिदियउ । 

हो किण्णेहें सिविशंग यहं, 
विहडंगई कि सुदि रुगमई । 

भो भो परमष्पय तुई सरण, 
महुशासउ जम्म-जरा-मरण | 


पुजु मुणवर चरण णमंसियईं, अच्छुमि जाति एक खख। 
ता वत्तठ तिरि संधाहिवह दिद्ईऊ वासद्धरु सुश्रण ॥था 


जायव-वंस-पश्मोणि हि-४ह-पहु, 


थासि पुरिष्ठु सुपसिद्धउ जसमहरु । 
तहो णंदण गोकशा संज्ञायउ, 


संभरिंराय मंति बिक्ायठ | 


तद्दो सुडन्‍्सोमएउ-सोमाणच्ु, 

* कुण य-गदंदर्नदुन्‍्पंधाणणु । 
तहो पेमसिरि भव्जा विक्खाहय, 
बयन्यमन्तीवनारीहिं पिशषय । 
एयहिं सत्त-पुत्त संजाइय, 


गां जिया ॥शए्‌ तथ्यन्विक्ञाइय । 
फ्टमु ताहं दय-वहली सुरतरु, 
संघाहिडउ शामें धासाहरु | 

जो दिवद्दाडिय चाउ-पसिद्धड, 
णट्ट भंजु णिव मंत-लमिसउठ । 
पुणु बीयउ-परिवार सहोयरु, 


विशयंकिठ हरिराय मणोहरु | 
तह॒यड सुड पल्ट्टाउ सलक्खरु, 


संजायठ झाशंदिय-सज्जणु । 
पुणु तुरियठ महराउ विसुद्धउ, 
गुण-मंडिय-तशु हुठ जस-लुदूठ । 
पंच भामराउ मेद्दायरु, 

छुटूर तशठ शा|म-रयणायरु । 
सत्तमु सयक्ष-बैचु-जण-वल्खहु, 
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संतरु-णाम-जाउ-अह-दुल्ल हु । घत्त---पुणु अंपिव पियचायए महुरु ताह गुरुचरणण उय' 
एयहि सत्तहिं सुयहि पसाहिउ, बहुधिणए सिरिवासदरेण कह धणवालउ पत्पियड ॥' 
सोमएड णं॑ णर्यहं जियादिड । जिण-पय-पंकय-हंदिरेण, 
जो पढमठ णंदण वासाहरु, झायम-पुरण-सुद-मंदिरेण । 
सयक्ष-कक्षालठ लंछुण-ससद्ृरु | सम्मत्त-रयण-रयणायरेण, 
पेक्लेविण सारंगणरिंदें, कह पुरिछउ-पुणु वासाहरेण । 
बाहु-व/!ण-कुल-कह रव-चदें । भो कि भ्रविणोएं गर्माई काजु, 
रज्ज-घुराधर णियमणि जाणिवि, मइ-तंदु थुणहिं जियु सामिसालु । 
मंति-पयम्मि ठविड सम्माणिवि । करि-कब्यु मणोहरु सत्य-चित्त, 
क्प्पिवि देसु-कोसु-घणु-परियणु, जिण-चक्कि-काम-कट्द अह-विचित्त । 
भु जद रज्ज-पोक्स-खिच्चत्न-मणु । जसु णामईं णासह णिहिलु दुरिउ, 
धत्ता-- बाहुबलि-कामएवट्रो चरियठ । 
सोसुभणु-गुणायरु बुहु-विदियायरु दुक्सिय-जण-णव- जल धासणोवरि तंबोलु भब्बु, 
जिण-पथ्-पंकय-सहुयरु सिरिवासद्धरु जाइच्छुह तह दुरिय-हरु तद्द जिण तिलओवरि सहृह कब्यु । 


ता पेक्खवि पं डिय धणवाल्े, मुहु' वरयहिं भव्ब-मणोहिरामु, 
विहृसिवि पभणिउं बुद्धि-विसात्े । पद डिया बंध सहधामु | 

भो सम्मत्त-रयण-रयणायर, क॑ विज्जए जाए ण होइ सिद्धि, 
वासद्धर हरिराय-सहोयर । पुरिस जेण ण॒लड़-लद़ि । 
विशय-गुणालंकिय णिग्मच्छुर, कि किविशएण संचिय-घधरणेण, 
पंडिय-जण-मण-रंजण-कोच्छर । कि णिरणेहं-पिय-संगमेण । 

करिवि पहट्ट भब्वजंणु-रंजिड, | $ि णिज्जजेण घण-गज्जिएय, 

जे तिव्थयर-गोत्त आवड्जिउ | कि सुदृर्दे संगरन्भज्जिएण |... 
घण्णाउं तुहं गुरुमत्तिकयायर, कि अप्पणेण.गुण-किसणेण, . 
मइ-सुह-कित्ति-तरंगिणि-सायर ।_ कि अविवेय विउ-सणणणेण | _ 
जिशवर-पाय प्मोरुद-महुयर न कि विप्पएण पुणु रूसिएण, 
सयत्ञ-जीव-रक्लण-सु-दयायर । कि कब्वें लक्खया-दूसिएण । 
दुस्समकाल-पह्ाव-गुरुककठ, कि मशुयशणि जं जणिश्र भष्चु, 
जिणवर-घधम्म-सग्गि जऱु वंकठ | कि बुद्धिएु जाएण रहडठ कब्यु । 
दुज्मण-पठर-ल्ोड-अकयायरु, हय वयण सुणिवि संघाहि वासु, 
विरलड सज्जणु गुणिविद्ियायरु । धणवाल पर्यंपह्ट वियसियासु | 
असहायद्दो जगि को वि ण मण्णइं, भो कुणमि कब्यु जं॑ कहिउ मज्छु, 
धम्म-पहावें क्ब्मह उरणइं | गुरुयण हंसाएं कि असज्मु । क्‍ 
धम्महोीयु जणु जहि जहि गच्चृह, हुई करमि कध्यु बुह-अणिय-हाप्ु, 
ते तहिं सम्म्‌हु' कोचि ण पेच्छह । सुच्छमह थं पयडह जस-पयासु | 

ते कज्जें धम्मायरु किज्जह्‌ णशाज्ोयठ प्रयणु पय-सुभंगु, 
धम्मद्ीजु ण॒ कयावि दृविज्जह । णउ-लद्धठ मह-कहययाह संगु। 
हय धम्मदो पहाड़ डर घुट्ुड घत्ता--वायरण महोव्हं दुस्रु सह-जहरि वित्यदिशर् | 


शखिसुणिवि वासाधरु संतुद्ठठ | यायामिदाण-गज्ष-पूरियड णठ हठ प्रारुत्तिषणं ॥ ० ॥ 
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वाएस रं-होल्ा-सरयवाप्त, 

हुआ आसि महाकई कुरणि-पयास | 
सुआ-पवशणा-दहुविय-कुमय-रेण, 
कह-चक्षत्र्टि-सिरि धीरसेगु । 
मदि-मंडल वरिणउं विदुदवंदि, 
वायरण-कारि सिरि-देवणंदि । 
जइशेंद णामु जड्यण-दुलक्खु, 
किड जेण पसिद्धू स-वायलक्सु । 
सम्मत्तारू वुसु रायभब्यु, 
दंसश-पमाशु यरु र२थउ कब्यु | 
लिरि बज्जसूरि गणि गुण-णिदाणु, 
वि.यड मह छुंदसलण-पमाणु । 
महासेण मद्दयामई विड समहिउ, 
धण णाम सुलोयणचरिड कहिउ। 
रविसेणें पठमचरित्त्‌ व॒त्त, 
जिणसेणें हरिवंसु वि पवित्त । 
मुणि जडिलि जद़त्त-णिवारणत्थु, 
थ॑ वरंगुचरिउ खंदणु पयत्थु । 
दिणियरसेणें कंदष्पचरिड, 
वित्थरिय मदिद्दि णगव-रसह भरिड । 
जिण-पासचरिड झाहसयवसेण, 
बिरियठ मुणिपु गव-पउमसेण ! 
अमियाराहुण विरहय विचित्र, 
गणि अंबसेश भव३-होस-चत्त । 
'वंद्प्प््चरिउ मयो द्विरामु, 

मुणि विण्हुसेणु किड धम्म-धघामु । 
धरणयत्तचरिउ चडबग्ग हारु, 
झवरेदि विदिउ ण/णापयारु । 

मुणि सीहणुंदि सत्य बालु, 
अगुपेहा-कय-संकप्प-णासु । 
णुवयारणेहु णरदेव वुत्त्‌, 
कई असग बिद्विठ वीरहयो चरित्तु । 
सिरि-सिद्धसेश पवयण विणोड, 
जिशसेणें विरहठ आरिसेनु (झारिसोड) 
गोबिंद्कह दंसण-कुमारु, 
कह-रयण-पमुद्दो लख-पारु | 
जयधवलु सिद्ध-गुण-मुखिउ तेड, 
सुय सालिहत्थु कह्ट जीव देड | 


वर पठमचॉरेड किड सु-कइसंदु, 
इय झवर जायवर वलयवेदु । 
घत्ता--चउमुद्द दोणु स्यंभुकइ पुप्फर्तु पुथ्ध वीरु भगु 
ते णाण-दुम णि-उज्जोय-कर दृड दोवोषमु हीजु-गुणु ॥८॥ 
त॑ शिसुणिवि वासाहरु जंपह, 
कि तुहं बुद्द घिताउलु संपह । 
जह मयंकु किरणदिं धवत्ाह भुवि, 
तो खजोड ण छंडह शिप-छुवि । 
जहू खयराउ गयगये गम्ु सजह, 
तो सिदंडि किं णिय-कमु वज्जह | 
जह कप्पतरु ँ्रमिय फल कप्पइ, 
तो कि तरु लजह णिय संपह | 
असु जेशसिउ सह-पसरु पबहृदद, 
सो तेशड घर शियलें पयटटह । 
हय गिसुणिवि संघाहिव वुत्तड, 
कहा धणवाल्षेण पउत्तड | 
>< >< >< > 
हयलिरि-बाहुबलि-दे:-चरिए सुद्दढदेव-तणय-बुद्द घण- 
वाल-विरहए, . मद्ाभव्व-वासद्धर-णामं किए लेणियराय- 
समवसरण-समागमो वर्णणों णाम पढमो परिष्छेभो 
समत्तो ॥ संधि: $ ॥ 
छान्तिमो भाग।--- 
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जंचुदीव-भरद-वर- संतरि, 
गिरि-सरि-प्तीमाराम-णि रतरि । 
अंतरवेह मज्कि धणारिद्धूउ, 
तहं काविट्ट-विसउ सु-पसिद्धड । 
चीर-साणि उप्पत्ति पवित्तड, 
सूरीपुरु जण-परिपाक्व॑ंतड | 
सूरसेरु शरवह तहो णंदण, 
अंधय-विट्ठ-राड रिउ-महण | 
तहों पहवय पिय-पाण-पियारो, 
णाम सुभद्या देवि भडारी । 
दस-दूसार तहिं णंदण जाया, 
बोर-वित्ति तिहुअण-विक्खाबा | 

: सायर-विजड पढमु डविशीयड, 
पुण्॒ अक्खोडु णाम हुआ बीयठ । 
तहयड भमियासड सिरिवह्लहु, 
पुणु हिमवंतु तुरिड जाणहु दुश्लहु । 


बीरसेवामन्दिर-प्रन्थभांत्ां 


विजउ णामु पचमु सुद-वद्ध णु, 
छुटटठट अचलु रिद्धि-सक्कदणु । 
सत्तमु णाम्रु पसिद्धउ धारगु, 
पुणु अट्टमठ तखुब्भउ पूरण]ु । 
सुड अहिचंदु णवमु पुण जाणहु, 
दृहमड सुड वसुण्व्रड माणढ । 
एयहं लहु अंफो5तिमदोबर, 
लावशण शिजिय भमरच्छर । 
समुद विजञअ सूरीघपुरि थप्पिउ, 
चंदवाडु बसुएबहो अप्पिड । 
तहो सुड रोहिणेड अरि-गंजशणु, 
देवइ-णंदरु भण जणहरु । 
तहा संताण कोड़ि-कुत्न-लप्खं , 
संजाथा केवलि-पच्चक्‍्खं | 

पुण संभरि शरिंद महि भुजिय, 
जायव-: सुब्वभत रंजिय । 
असवंतु चहुवाण पुद्दह हु, 

तहु संतिड जदुवंसिउ जसरहु । 
पहुगण पत्तिहु श्रउ धरणीयतक्षि, 
आसानुरि सुर-पय-पंकय-पत्ति | 
साहु णाम गोकर्‌] मंत्री तहु, 
जिणवर-चरणभोरुदद-महुलिहु । 
हुड संभरि णुरिंद मद्दिवालड, 
करणदवु-णाम-पय-पातड | 
सोमकेड तद्दो मंति सद्दोयर, 
सयत्न-कक्षाब्,कठ ण॑ ससहर। 


घत्ता--पृर्ध सारंगु णरिंदु अभ्यचंदु तद्ो णंदण | 


तद्दो सुभ हुउ जयचंदु रामचंदु णामें पुणु ॥ 
णित्र-सागर-रज्जि-समयंक्िड, 
वासाहर मंतिड णीसंकिड । 
शखिय-पहु-रज्म-भार- दिढ-कंघर, 
विदुद-बंदि तरू-पोरूण-कंथरु । 

एक्‍्कु जि परमप्पठ जो झावह, 

वे ववहार सुदृणय भावह। 

जो ति-काल रयणत्तड अंचह, 

चड णशुझओोय-रुह कह-वि ण मुष्चह़ | 
जो परमेट्ठि पंच-आाराहह, 

जो (अंग-संव-मदि साहइ । 


घत्तान-* 


जो मिच्छुत्त पंच अ्रवगण्णहं, 
छुक्‍्कम्महिं जो दिणि दिणि गम्महं | 
जो रुत्तंगु-रज्जु सु णिद्दालह, 
सत्त-तरच-सहृहृह रसासह | 
दायारहु-गुण-संतत-रक्तड, 

सत वसझें जो कहिवियण रत्तड। 
झट मूल्तगुश-पालशण-तप्परु, 
सहंसण अटूग रमणाधरु। 
अभट्ट-सिद्ध-गुण-गण-सम्माणईं, 
इाट्दष्व पुज्जिय जिश-चर णहं। 
णश॒ध-चिह्-पुणण-पत्त द/शायरु, 
णव-पयत्य परिरक्खण-णायरु। 
णव-रस-चरिठ सुशहं वफ्खाणई, 
दह-लक्खश-६ म्महिं रह-माणईं | 
एयारह अ्रंगईं मणि इच्छह, 
एयाइ-पढिमाउ- शियध्दुह । 
बारह-सावय-वय-परिप।लह, 
तेरह-विद्ि चरित्त सुणहालह । 
चडद्ह-कुलअयरक्खमुवपस्स ह्‌, 
चउद₹-विह-पुथ्वाह-सरु-वासह । 
चडद्ह-मग्मण-विश्थरु-जोबह, 
चढ्दह पुरिस सत्तश उज्जोबह । 


तद्दो बंधठ रयणस हु मणिडं भज्जा य मेरु सुपसिद्धूड 
जिणविंव-पहट्-रएवि पुरु जिशवर-मोत्त शियद्धउ ॥२॥ 


वासद्धर' पिययम थे घरिविडं; 
पस्विश-फोसण य॑ कु घश्णिउं | 
वे पक्खुइमल पर थ मराजिय, 
सील-तरदिं थ॑ वेल्लि रसाशिय | 
पेमंकिय-कुल-सर् पोमिणि, 
सुयण-सिहंडण ण॑ जलहर-कुशि । 
पह-वग्न-्सीत-सक्तिय -मंदाइकि, 
दुक्खिय-जश-जण-शक-सुह-दाइलि । 
उदयसिरी होमा विश्वय्र-जुः, 
जवधिह-लघद्टो कप्पशिक्षे हय । 
उअञर-सप्पि-पुय-रफ्ण-समुग्यव, 
संजाया कुक्-हरण-तखुबभव | 
पढ़म-पुत्त, जयपालु गृर्णंयरड, 


जैनप्रन्थसशस्तिसंमरह [ ३७ 


 झुजेगां पचचकत् अणंगड । 
हुड जसपाल वियव्सखणु बीयउ, 
पुण रउपालु पश्चिद्धठ तीयड | 


.- तुरियड चंदपालु सिरि-मंदिरु, 


पंचपु सुझ विहराज सुदंकरु । 
घद्दव पुरणपालु पृण्णायरु, 

सत्तमु वाइडु णाम गुणायरु । 
अट्टमु रूवएड रूवड्ढठड, 


प्‌्याई अट्टु-सुअ द्वि-चिरु-वड्ढड | 
भाहय-स'त्तज्जय-संजुत्तउ, 

णंदठ वासाधर गुण जुसह । 

ज॑ दृ॒उ्ं पच्छड पसमिय गब्वें, 
 बासाहर-संघाहि व -भब्बे । 

तहो वयणों महं आारिसु दिद्वंड, 
ज॑ गणहर सुअ-केवलि-सिट्ठड । 
सो पेच्छिवि महं पाइय कब्चें, 
विरयउबुह-धणवालें भब्वें । 
सिरि-बाहुबलि-चरिड ज॑ जाणिडं, 
ककक्‍्खण छुंदु, तककु ण वियाणिउं | 


धत्ता- त्क्खण-मत्ता-छुंदू-गण-होशाहिड जं. भणिउ मईं | 
ते खमंठ सगलु अवराहु वाएसरि-सिवहं संगह ॥३॥ 


विक्कम-ण रिंद-झंकिय-समए, 
चडद॒ह-सय-संवच्छरदिं गए । 
पंचास-वरिसत-चउ-अद्दिय-गणि, 
वहसदृद्दो सिय-तेरसि सु-दिणि । 
साई णक्‍्खक्ते परिद्वियईं, 
परसिद्धि-ओग-णामे)ँं ठियई । 
सप्ति-पासरे रात्ति-मयक-तुक्षे; 
गोकरों मुक्ति-सुक्के सबसे । 
शडवर्ग-सहिउ-णव-रस-भरिड, 
बाहुबलिदेव-सिद्धद्ो चरियड | 
गुज्जर पुरवाड-वंसतिक्षड, 
सिरि-खुहड-सेट्टि गुण-गण खिल्लड । 
तहो मणदर छाया गेहणिय, 
सुददृडाएवी यामें भमणिय । 

तहो उवरि जाड बहु-विणय-जुभो, 
धघणवालु वि घुड णामेण हुओ । 
' कहो विधिण तणुब्भव विडल्-गुण, 


सतांसु तद्द य हारराय पृण । 
विरु अरुद्द-धम्मु जा महिवलएं, 
सायर-जलु जा सुर-पतरि मित्निएं । 
कशणयहि जाम वसुद्दा अचलु, 
वासरहो छुट्टट ताम कुलु । 
जो पढइ पढावह गुण-भरिओ, 
जो लिदृद लिद्दावह वर-चरिभ्रो | 
संताण-बुड्ढ वित्थरइ तहदो, 
मणबंदिउ पूरह सयलु सुद्दो । 
बाहुबल्चि-सामि गुरुगण-संभरणु, 
महु णासउ जम्म-जरा-मरणु | 
घत्ता--भो देह लिहावद वि पत्तहो, वायद सुणइ सुणावह । 
सो रिद्धि-सिद्धि-संपय लहिवि, पच्छुद सिव-पठ पावहू ॥४॥ 
श्रोमध्प्रभाचन्द्र-पद-प्रसादादवाप्बुद्घओ पनपालदक्ष: । 
श्रीसाधुवासाधर-नामघेय॑ स्वकाब्य-सोधे कल्नशो-करोति | 
इति बाहुबल्षि-चरित्र॑ समाप्तम्‌ | 
( आमेर-भंडार, प्रति सं० १५८६ 
पे० पन्चा्नाज्ञ सरस्वती भवनकोी प्रतिसे संशोधित ) 
२० चंदृप्पह-चरिडउ (चन्द्रत्रमचरित)भ्० यशःकीति 
आदिभाग:«« 
णशमिऊण विभक्त-केवल-लच्छी-लब्धंग-द्ण््ण-परिरंस । 
ल्ोयाज्ोय-पयास॑ चंदृप्पहइ-सामियं सिरसा ॥१॥ 
तिक्‍्काल-वहमाणं पंचवि परमेट्टिएु ति-सुद्धो 5६ । 
तह नसिऊण भणिस्सं घंदष्पह-सामिणों घरियं॥२४ 
घत्ता+-« 
जिण-गिरि-गुह-णिग्गय,सिव-पह-संयय सरसह- सरिसुद-कारिणिय 
महु होउ पसणिणय गुणदि रवणिणय तिहुबण-जल-मजछरियिय 
हु बढ-कुत्-नहयत्रि पुप्फयंत, 
बहु देउ' कुमरलसिंदवि महंत । 
तहों खुड णिग्मलु गुण-गण-विसालु, 
सुपसिदुड पभणइ सिद्धपालु । 
जसकित्ति विदुद्द-करि तुह पसाड, 
महु प्रद्दि पाइय कब्वन्भाड । 
त॑ निसुखिति सो भासेद मंदु, 
पंचलु तोढेसइ केम चंदु । + 
हद हुए बहु गणदर णाणवंत, 
जिश-वयण-रसायण बवित्थरंत । 


घत्ता+-*» 


दौरसे बा मन्हिर. ग्रर थ भात्ा 


गाण कु दकु द्‌ वच्छुरुल गुरु, 

को धरणण सककटइ इयर जखणु । 
कल्निक/ल जेण ससि लिट्विउ णामु, 
सह रिट्उ केत्ष शंत-घामु । 
णामें समंतभदूदु वि सुर्णिदु, 
अट्ट णिम्मलु णं पुणिणमद्दि चंदु । 
जिड रंज्ञिड राया रुदकोडि, 
जिण-थुत्ति-मित्ति सिवप्रिंडि फोड। 
णीहरिउ विंबु चंदष्पद्मसु, 
उज्जोयंतड फुडु दृर दिसासु । 
अकलंकु णाई पच्चक्खु णाणु, 

जें तारा-देविदि दुलिउ-माणु । 
उज्जालिडउ सासझु जय पसिद्ध, 
णिद्धाडिय घल्लय सयक्ष-बुदि । 
सिरि-देवणंदि सुणिवहु पहाड, 
जसु णाम-गहणि णासेड पाउ | 
जसु पुज्जिय अंबाएई पाय, 
संभरण मित्ति तक्खणि ण आय | 
जिणसेण सिद्धसेश वि भयंत, 
परवाइ-दृप्प-भंज्ण-कर्यंत | 

इय पमुद्दह जहि वाणी-विल्ाासु, 
तदहि अम्दद्द कद्द होई पयासु । 


दे णमु शमि किंपिति सत्थु गंथु । 
घत्ता-- ४ 
जा चंद दिवायर सब्व विसायर, जा कुल पथ्वय भूगलऱ 
ता एहु पथ्टहु दियईं चहुट्टठ, सरसइ देविदिं मुद्दि तिल६ 
हय-सिरि-चंदप्पएइ-चरिए महाकह्-जसकित्ति-बिर' 
महाभव्व-सिद्धपाक्र-सवण-भूसणे सिरिध्ंदप्पह्-सामि णिव्व 
गमणो-ण।म एयारहमो-संघी परिच्छेओ सम्मत्तो ॥ 
(मेरे पेतिक-श।स्त्र-भंड।रसे) सं,--१२१४ 
पडव-पुराणु (पांडव-पुराण) ( भाषा अपश्रश ) 
कतो-भ० यशःकीति.. रचना-काल सं १४६ 
आदिभाग:--- 
बोह-सु-सर-प्यरहदो गय-घय-रहहो विरिज्षज्ञाम सोरहदो 
परणविवि कद्मि जिशिटृदो झुयवल-विटुद्दो कह पंडव-धयरद्ठ। 
जो भब्व सरगर-बोहदण-दिश्ि[दु, 
हरिवंस-पवण-पह गिसियरिंदु । 
सब्वेग सलक्खणु लद्धसंसु, 
खिय-्कम्म-णियक्साणण विहंसु । 
” भव-भीयहं सत्तहं ललिय हंसु, 
ये पक्‍ख समुललु णाद दंसु । 
जेसि वर-जम्मि पयढिउ भह्टिसु, 
जो सिद्धि-मराज्िहि परमहंसु । 
जें णाणें पवियाणिड ण हंसु, 
जो तित्त्यणाहु वज्जरिय हंसु । 


जदि धुणर फर्यीसरु, बहु जीद्वादरु, ग्रह सहस'्खुतिरिक्च्नह । जगण॒-चाय-विसा-सारंग-वर्रि छु, 


सिद्धउ तह्दो णंदणु भब्व-बंधु, 
जिण-धम्म-भारि जे दिण्णु खंघु | 


_शहु सुड जिद्ठठ बहुदेव भब्जु, 


जें धम्म कज्जि विच कल्षिउ दब्यु । 
तहु हु जायड सिरि-कुम रसिंहु, 
कलिकात्-करिदंदो दृणण-सीहु । 
तह्टो सुड संज|/यड सिद्धपालु, 
जिण-पुज्ज-दाण-गुणगण-रमालजु | 
तहो उवरेद्िं हृह कियड गंथु, 


तहि पर जिण-चरणह, सिवसुहकरणह, किद संधणइ समिक्खह जम्मणे हरि-किय सारंग-वरिसु । 
. > >< >< भ८ णिय-कंतिए ज्िड सारंगु सज्जु, 
ऋझन्तिसभाग:-- सारंगेण जि मेक्लिड झवज्जु | 
गुब्जर-देसहं उम्मत्त गामु, गिह-मोहु चह नि सारंगु जाड, 
तहि छड्ड-सुड हुड दोण णामु । सारंगु णयणे दिश्णड न राउ। 


सारंगें पशविय णिच्च-पाड, 
सारंग पाणि कर तुलिउ राउ । 
चठतीसातिसयहिं सोहमाणु, 
वसु-पाढिहेर -सय-चत्त-माणु । 
घड-धंण-चमरेहि विजिज्जमाणु, . 
_ जसु क्षोयाजोय पमाण णाणु । 
 जें पयढिड बावीसमठ तिस्‍्यु, 
जसु भग॒ुदिश पणवह सुरदं सत्यु | 
समुद-विजय सलिवएवीहे पूत्त, 


सो नेमिणाहु गुण-सीक्ष-जुत्त । 

असु तित्यें जाठ महियलें पवितत, 

५हवहूं चरिठ अच्छुरिय-जुत्त । 
धतता-- 


जेनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तह पणवित्रि सिड॒हं णाण-समिदध्‌ह आायरियहं पाठयहं तहं। 
साहुहु पणवेप्पिणु भाउ धरेप्पिणु बाएसरि जिए-वयणा-रुहं ॥१ 


पुष्ठ पणवेप्पिणु जिशु वढ़ढमाण, 
झज्जवि जस तित्धु पवदढठमाणु । 
धउ-कम्म दृणि विहु परम-णाणि, 
जोयण-पमाण-जसु दिब्व-वाण | 
जं जए पयडिय पंचर्थिकाय, 

छृद्दब्व तदद व कालहो न काय | 
जीवाह-पयासिय-सत्त-तरुच, 

पुणु शव-पयत्थ-दृहद-घम्म-सच्च । 
सम्मतु वि पणाविस्रह दोसु चत्त, 
णिस्संक्यि संवेयाहूं जुत्त । 
वज्जरिउ वितबिहु सायार-धम्मु, 
झणयार-धम्मु णिद्र णियहु कम्मु | 
जसु समवसरणु जोयण-पमाणु, 

जे भणिउठ तिक्षोय-पमाण-ठाणु । 
पुणु इंदभूइ-पमुददद णवेधि, 
णिय-गुरुहु जसुज्जल गुण सरेवि | 
चिर कष्ट हु करेप्पिणु परम भक्ति, 


घत्ता--- 


[ ३६ 


घनादें तद्दा पय णाम [सट्, 
शगुरुदेव-मत्त परियणह6 इद्टू । 
तहो णंदण णंदण हेमराउ, 
जिशधम्मोवरि जसु णिच्च-भाठ । 
सुरतान मुमारख-तणईं रज्ज, 
मंतितणें थिठड पिय सार कज्ज | 


जें अरहंतु-देउ मणि भाविड , ज.सु पहुत्तें, को विश ताविड | 
जेण करावउ, निण चेपालउ, पुणणहेड चिर-र॒य-पक्खाक्षड ॥२ 


सुड किपि पयासल्रि खियय-पसक्ति। 


हय चिंतंतठ मंणि जाम थक्‍्कु, _ 
मुण ताम परायडउ साहु एक्कु । 
इृह जोयरिपुरु बहु पुर-द्विसारु, 
घण-घधरणण-सुवण्ण-ण रेहि फारु । 
लिरि-सर-वण-ठववण-गिरि-विसालु, 
गंभीर-परिह-उत्त ग-सालु । 
तह निवसह जालपु साहु भब्जु, 
णिउजी भज्जालंकिउ अगब्यु । 
सिरि-अयरवाल-वबंसहिं पह्ाणु, 
स्लो संघह बच्छलु-विगय-माजु | 
तहों एंदर बील्हा गय-पमाड, 
की 2 अपन “पड जि आड | 
...... .. भावेप्पिष ट्वितमक्खाउ दिवुदु 


ते शवि सम्माणिड किउ वरिट्ट | . 


घधय-तोरण-ऋलसेहिं श्रत्नंकिउ, . 
जसु गुरत्ति दरि जाणु वि संकिउ | . 
पर-तिय-बंधउ-पर उवय।रिड, 

जेण सब्यु जछु धम्महं तेरिड १ 
संघ घुरंधर-पयहु मु.णज्जह, 
सावय-धम्मों णिच्च मणु रंजह | 
सत्त वसण जे दूर वज्जिय, 
सीज्-सयण-वित्ति वि श्रावज्जिय । 
सत्त गुणहं दायारहं जुत्तड, क्‍ 
गाव-विह-दाण-विद्ििए णउ चत्तड | 
पणएं पणय- गुण मठ भंजिड, 


 स्यणत्तय-भावण-अणुरजिड । 


विणएं दाणु देह जो पत्तहं, 

जिशु तिकालु पुज्ञद समचिशह । 
तासु भजज॑-गुण-रयग्-वसु घरि, 
गंधों शाम शिय-गइ-जिय-सुरसरिं | 
रूव॑ चेलण-देव पदहणणिय, 
जिणवर-भत्तिदं णं हृंदाणिय | 
अमिय-सरस-वयणहिं सच्चह्ठिं दिय , 
ण॒उ तंबोलराथ अणुरंजिय । 

उचरि कडढिव्लु सील जे धारिड, 
रयणत्तय द्वारं मणु पेरिड । 
धम्म-सवण-कु ढढ्क जें धारिड, 
जिण-मुद्दा-मुद्य संचारिड । 


जिण-गेहम्सि गमण-णेउडर-सरु, 


तहो चंदश-कंकण सोहिय-कर । 


._ जिणवर-मंत सरणु कु चड उरि, 


जिणवर-दृय णु तित्नठ किठउ खिय-सिरि | 


: , एयहं भाहरणहं जा सोहिय, 


११० ] बेशमेब|मरान्हिर-प्र्थमाह्न 


जस मुणि पणविधि अक्खिठ सचित्त । 
सो इच्छुमि पंडवर्चरित्त, 
पयड॒हि सामिय ज॑ जेम वित्त । 
विवरीउ सम्यु जणु वज्जरेह, 
णरयावणि दुक्खदो णउ ढरेह । 
त॑ णिसुणिवि जंपिड मुखिवरिंदु, 
संगठ पुच्छिड बुध्टयणहूं ंदु । 
पंडव-चरित्त, अइ-गहणु जदृवि, 
तुव उचरोहूं हुं कद्दस तहृत्रि। 
तो तद्दो बयणें गुण-गण-महंतु, 
पारंभिड सहत्यई फुरंतु । 
सज्जण-दुज्जण-भउ परिद्दरेवि, 
णिय-णिय-पह्याव-रत्तें वि दोषि | 


घत्ता--सज्जणा वि सहाबु श्रकुडिल-भावु 


ससि-मेहुव उवयार-महे । 
पर-दोस-पयासिरु अ्रवगुण-भासिरु 
दुज्जणु सप्पु व कुढिल्-गढ़ ॥४॥ 
! "9८ ९ ५९ 
इय पंडवपुराणे सयत्न-जण-मंण-सरण-सुध्यरे सिरि- 


भार मुणिवि कचणहि ण मोहिय । , गुण कित्ति-सिस्प-मुणि-जलकित्ति-विरहए साथु-वोढद्दा-पुत्तराः 
तासु पुत्त पल्हरगु जाणिज्जइ, मंति-हेमराज-णामंकिए. दुरुवंस-गंगेयठ-थिति:-बश्णणेणार 
चाएं तबकुय-गणंद्दि थुणिज्जद । पढमो सग्गो ॥प्रथमर्सधि:॥१॥ 
बीयठ सारंगु वि पिय भत्तड, धरमभाग :-- 
कउला तइ्टड वसणहिं चत्तठ | , णंदठ सासणु सम्मइणहें, 
घत्ता--- यांदउ भत्रियण-कय-उच्छाहें | 
पल्हण णंदण गुण णिलड गोल्हण माय-पियर-मण-२जणु । णएंदउ णरवह पय पालंतठ, 
वील्हा साहुहँं श्रवरु सुड लखा णामु जण-मण आणंदणु॥३ णंदड उदय-धम्मु वि रिसिहंकिठ । 
दिउ राजही य भज्जहि समेंड, णांंदठ सुणिगण तउ पालंतउ, 
कीलंतहं हुड संताण जे;उ । दुविद-धम्मु भवियणहं कहंतड । 
णंदणु छू गरु तद उधरणकखु, दाण-पूथ-वय-विद्दि-पालंतउ, 
हँंसराउ तयउ सुड कमत्न-वक्‍्खु | णंंदुड साव्य-गुण-रय-चत्तड । 
एक्कहिं दिशि चिंतिड हेमराय, काल विणिय णिव्य परिसक्‍्कड, 
जिशधम्म हीणु दिशु अहलु जाय | कासवि धणु कण देंति ण थककड । 
शिसुशिज्ज३ चिर पुरिसहं चरित्त , बज्जड संदलु गिज्जड मंगलु, 
हरि-नेमिनाह-पंदवहं दित्त | णच्चठ णारोयणु रहसें कलु ; 
ता होह मज्म जम्मु वि सल्षग्धु, णंदड वील्हा पुत्त गुर:चंतड, 
णासह-चिर-संचिउ-पाउ-सिग्घु । हेमराउ-पिय-पुत्त सहृत्तठ । 
हय चिंतिवि जिण-मंदिरदि एत्त्‌, झहात्य-तिरुद्ध बुद्द्दि सोहिब्बउ, 


धस्मत्थें आलसु नउ किब्चठ । 

विक्कमराय हो ववगय कालेए, 

महिन्सायर-गदह-रिसि झंकाजए । 

क्त्तिय-सिय अट्टमि बुद्द वासर, 

हुई पर पणण, पढ़म नंदीसर | 

णहु मही-चं॑दु-सूरु-तारायणु, 

सुर-गिरि उचद्ि वाउ सुद्द भायणु । 

जाता णंदउ कलिलु दरंतड, 

भविय-जय दि वित्थारिज्जंतड । 
घत्ता--हय चउविद्द संघद बिहुणिय विग्ध 

शिरंणासिय भव-जर-मरण | 


जसकित्ति-पयासझु अखलिय-सासशणु 
पयड३ संति सयंभु भिजु ॥२३॥ 


हय पंडव-पुराणे सयक्ष-जण-मंण-सवण-खुदयरे सिरि- 
गुणरित्ति-सिस्प-पुणि-असकित्ति-विरहए साधु « वीकद्ा-पुत्त 
हेमराज - णामंकिए - णेमिणाह-जुधघिदृर-भीमाध्जुण-निष्धाण 
गवणं, नकुल-सहदेष-सब्वटठसिद्धि-बद्धदृह - पंचम - सगग 
गमण - पयासणों शाम चडतीसमों इमो सगगो समस्तो 
प्रतंचि ३४॥ 


जेनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


सांर कट्ठसंघ माहुरहा गांच्छ,७ 
पुक्खर-गण सुणिवरत्रई विलच्छि | 
संजायड वोर जिशुगकमेण, 
परिवाडिएु जह॒वर खिहयएण । 

सिरि देवसेरु तह विमलसेरु, 
तह धम्मसेणु पुण भावसेशु । 
तहो पृट्टि उत्णणड सहसकित्ति, 
शणपरय भमिय जए जासु कित्ति | 
तद्ट विक्‍्ख्ायड मुणि गुणकित्ति णासु, 
तव-तेएं ज|सु सरोरु खामु । 

तद्दों णिय बंध जसकित्ति जाड 
आयरिय “णासिय दोसु-राउ । 

ते णय बुद्धिए विरह्यठ गंथु, 

भवियहं दाविय-सुद्द-मग्ग-पंथु । 


(अति आमेर और देहली पंचायती मंदिर शास्त्रभंडारसे, . बत्ता-- 


[४१ 


जय सेय-सेय किय-विगय-सय, 

जय चासुपुज्ज भत्र-जल्नद्धि सेय । 
जय विमल विमल गुण-गण-महंत, 
जय संत दंत जिणवर अखणंत । 

जय धम्म धम्म चिस्र दरिय ताव, 
जय संति समिय-संततार-भाव । 

जय कु'थु सुरक्पविय-सुहुम-पाणि, 
जय छरिजिण चकक्‍को सयल-णाणि। 
जय मत्लि खिहय-तिल्लोक-मछ्ल, 
जय मुणिसुब्वय चूरिय-ति-सल्ल । 
जय णमि जिण विस-रह-चक्‍्कणेमि, 
जय जहिय राय रायमह णेमि | 
जय पास अश्रसुर-शणिम्महिय-माण, 
जय वीर विद्यासिय-णय-पमाण । 


घं० १६१२, सं० १६६१) पुणु विगय-सरीर गय-भवतीर तीस छु्ट गुण सूरिवरा । 
२२ हरिवंशपुराण उवज्माय सुसाहू हुय सिवलाहू पणविति पयडमि कद्द पवरा ॥१ 
( “भ० यशःकीति ) २चनाकाल सं० ११०० पुष्व पुराण अत्यु अह वित्यर, 
आदि भाग:-- काल-पहावें भवियहं दुत्तर । 
पयडिय जयहंसद्ों कुशय्विहंसह्दो भविय-क्रमल-सरहंसद्दो | पल आओ लेजेअ दे क ? 
पण विवि जिशहंसदों मुणियणहंपद्दों कह प्रडमि दरिवंसदों ॥ उचदु साहु | य-जयण-मण हरु 
तासु भज्ज बालुहिइ भणिज्जइ, 


जय बविपह् बिसंक्रिय विस-पयास, 
जय अजिय-अजिय दय-कम्मपाप्त | 
जय संभव भव-तरूत्रर-कुठार, 

जय अभिशंदण परिसेसिय कुणारि । 
जय सुमहं सुमय् पयडिय-पय थ, 
जय पउमप्पह्द णासिय-कुतित्थ | 
जय जय सुपास हय-कम्मपास, 

जय चंदृष्पद्द सप्ति-भास-भास । 

जय सुचिद्दि सुविद्िि-पयडण-परवीण, 
जय सीयल जिण वाणीन्पवीण । 


#प्रशस्तिका यद्द भाग आमेर प्रतिमें नहीं है, प्रति- 
लेखकोंकी कृपासे छूट गया जान पढ़ता है । किन्तु 
पंचायतों मंदिर देदल्लों के शास्त्र-भंड/रक्ी प्रतिमें मौजूद 
है, उसी पर से यहां दिया गया है । 


दाण गुणहि लोएह धुणिज्जह । 
सच्च-सील-आहरणहिं सोहिय, 
भार मुणिवि कंचणहिं ण मोदिय । 
ताहि पृत्त विश्याण वियाणड, 
दि्डढा णामघेड ब्हु जाणड । 
तहो उडवरोहें मईं यहु पारदडडड, 
णिसुणह भविय श-अत्य-विसुद्धउ | 
जासु सुणंतहं महारउ-खिज्जइ, 
सग्गपवग्गहं सुद्-संपज्जहई । 

अष्ट महंतु पिक्खति जझु संकिउ, 
ता हरिवंसु मइंमि ओहिकिउ । 
सह-अत्य-संबंध-फुरंतउ, 
जिणसेणहद्दो सुत्तहो यहु पयडिउ । 
तहु सीसु वि गुणभद्ट वि मुश्षिदु, 


हु वी->पोेक्रांशडि 


वाईहिं कुसदारण-मर्यंदु' । 

सज्जण-दुज्जण-भउ अवगणिणवि, 

ते णिय-णिय-सहाव-रय दोण्णिति | 

कहुयउ-णिजु महुरु इंगाली, 

अंबिलु बीयपूर-चिं वाली । 

तिंह सज्जण सुसहावें वच्छलु, 

दुज्जणु दुत्घु गहह. कवियण छुलु । 

लेड दोसु सो मईं मोकल्लिड, 

जह पिक्खद ता अच्छुठ सलिलठ । 
>९ >( 4 


झन्तिमभागः-- 


हृहु हरिवंसु सत्थु मइ अक्खिउ, 
कुरुवंसहो समेड ण॒उ रक्खिड । 
पढमहि पयडिड बीर-जि्ेंदे, 
सेणियरायहो कुवलय-चंदें । 
गोयसेण पुणु किय सोहस्में, 
जंबूसामि विण्हु सणामें | 
णंद्मित्त अवरज्जिय णाहें, 
गोबद्धणेण सु भद्यबादहें । 

एम परंपराए अ्रणुलग्गउ, 
झाइरियहूं मुद्दा आंवर्गड । 
सुणि संखेव सुत्त, श्रवहारिउ, 
मुणि जसकित्ति महिद्दि विश्धारड | 
पड़्डिया छंदें सुमणोहरु, 
भवियण-जण-मण-सवण-सुहंकरु। 
करि वि पुरणु भवियहं वक्‍खाणिउ, 
दिदु मिच्छत्त. मोह-अवमाणिउ । 
जो हउ चरिड वि पढह पढावह, 
वक्‍खाणे प्पणु भवियहं दावह | 
पुणु पुणु सदहेह समभावें, 

सो सुच्चइ पुथ्वक्किय-पावें । 

जो आयरइ ति-सुद्धि करेषितणु, 
सो सिड लदृद कम्म डेदेप्पिणु । 
जोखु एम चित्त, णिसुणेसह 
सग्गु-मोबखु सो सिग्घु लद्देसह । 


.._॥ यह पंक्ति आमेर प्रतिमें नहीं है, किन्तु पंचायती 


मंदिर देहक्की भंडारकी प्रतिमें पाई जआतो है । 


एड पुराणु भवियहं आसासह, 
आयु-बुद्धि-बलु-रिद्धि पयासह | 
वहरिउ मित्तत्तजु दरिसावह, 
रज्जत्थिड विरज्जु संपावह । 

हट्ट समागमु लाह सुदाइति, 
देवदिंति वरु मच्छुरु मु चिवि । 
गह साणुग्गह सयल पयदटहिं, 
मिच्छाभाव खणर्ू तुदटहिं । 
झावह सब्व जाहिं खम भावें, 
सुह-विलास घरि होहि सदावें | 
पुत्त-कलित्तत्थियहं सुपुत्तईं, 
सन्गत्थियहं अज्ु हुज्जह । 

जो ज॑ इच्छुद्ट सो तं पावह, 
देसंतरि गड णिय घरि आवह । 
भवियण संबोहणहं णिमित्तें, 

एड गंधु किउ णिम्मल-चित्त । 
ण॒उ कवित्त कित्तहें धणलोहें, 
णउ कासुवरि पवड्डिय मोहें । 
हूंद॒ुड रह्िएड हुउड संपुणणड, 
रज्जे जलालखान कय उण्णउ | 
कम्मक्सय णिमित्त्‌ णिरवेक्खें, 
विरहृड केवल धम्मद्द पकखें | 
अ्रत्थ-विरुद्धु जं जि हृद साहिड, 
ते सुयदेवि खमठ अवराहुड । 
णंदठ शरवह णाय सपत्तड, 
सहता उवणिय पय पालंतउ । 
गंदठ जिशवर सासणु बहुगुण॒, 
गांदउ मुणिगझ तह सावय जणु । 
काजत्ि काति काल्षिविणि वरिसउ, 
णब्चउ कामिणि गोमिणि विलसड | 
पसरड मगलु वज्जड महलु, 
णंदठ दिउढासाहु गुणरगलु । 
जावहि चंदु सूरु तारायणु, 

णंदुड ताम गंथु रंजिय जणु । 
विक्कमरायदो ववरगय काकहं, 
मद्दि इंदिय दुसुण्ण अंकालइ । 
भादवि सिय एयारसि गुरुदिणे, 
हुड परिपुयणड उर्गंतं इये | 


जनप्रन्थ प्रशस्तिसंप्रह [| ४७३ 
सय चालोस संख स-माणहु, धत्ता-- 
गंथ-पमाणु अणुट्ठ॒ईं जाणहु । तहिं जिशवर-मंदिर णय णाणंदिरि, आइहवि रिसि सुह अ्रच्छदि 


धत्तान-- सावय-वय-पालहिं जिशु जयकारहिं साविय दाणु पयत्थहिं॥ 


हरिवंसु एहु मईं वज्जरिउ हरिबलणेमहिं चरिड विसिट्विउ। जहिं डू गर पंडिड अइद्द सुदक्खु, 
परिवाडिण कहिड मुणीसरहं त॑ तिह भवियहं सिट्टड ॥ अझरुदिणु परिपोसह धम्सु-पक्खु । 
दृह कट्ट संघे माहुरहं गच्छि, तहिं अयरवाल-बंसहं पहाण 


पुक्खरगरो मुणिवर-वहू विलच्छि । 
संजाया वीर जिणुक्कमेण, 
परिवाडिय जइ॒चर शिहयएण । 
सिरि देवसेशु तह विमलसेगु, 
मुणि धम्मसेरु वह भावसेर। 
तह्दो पष्ट उवण्ण्ड सहसकित्ति, 
अणवरय भर्मिय जए जासु कित्ति । 
तद्दो सीसु लिझ गुणकित्ति णासु, 
तव-तेएं जासु सरीरु खामु । 

तहो बंध जस मुणि सीसु राड, 
आयरिय परणासिय दोसु-गउठ । 

तद्दो पह्य घिट्ठठ मलयकित्ति, 
मलधारि सुणीसरु पयढिकित्ति । 
तहं अण्याईं सातउ दिशण चाड, 
आसीवालु विज्जय णयद्;ु जाउ । 


हृद जोयरिएपुरु बहु पुर हंसारु, 
धण-धरण-सुवण्ण-णरेहिं फारु । 
सरि-सर-वण-उ ववण-गिरि-विसालु, 
गंभीर परिद्द उत्त,गु साख । 
जडणाणहू तहा पासिहि वहंति, 
णर-णारि जत्य कीडंति णहति । 
जहिं घरि-घरि इसर भूइ-जुत्त, 
धघरि घरि णिय णिय-गोरीदिं रत्त | 
: झ्रणवरड जत्थ वहद सुमिक्‍्खु, 
गाउ 'चोरु-मारि णउ हय-दुक्खु । 
जहिं कालि कालि वरिसंति मेह, 
णंदहिं णायर-जण जणिय-णेह । 
जहिं चेयालउ उत्तु गु वंडु, 
घधय-रयण-स-घंटहिं ण॑ करिंदु | 
जिय-पढ़िमा-मंडिड विगय-मण्णु, 
कइटलासु व उच्चठ सेय-वरण्णु | 


म्िरि गग्ग-गोत्त णं सेय भाणु | 
ज॑ रूवें वे शज्जिय काम-वाणु, 
द्डिचंद साहु किय पत्त-दाणु । 
भत्तारददो भत्तिय हृट्ठु पत्ति, 
बालुहिय णाम णय-विणय-जुत्ति | 
तद्दि णंदण चत्तारि त्रि महंत, 
संघद्दी दिउढा-डूमाहि ऊुत्त 

जो पढम गुणग्गलु आसराउ, 
णिय पिय तोसउही बद्धराउ । 


सुठ चोचा जिण-सुय-भत्त साहु, 
पिय यम बोच।द्वी बद्धगाहु । 

पुण द्विचंद भज्जईं गब्भहूउ, 
गुण अग्गलु देओ णाम बीड । 
देशो पिय परिहुव महुर-वाणि, 
गाय-सच्च-सील-गुण-रयण खाणि। 
खुतू णामें जिणमय विणीय, 
कीलंतहं सा शंदण पसूय | 
मोल्हरु लखमणु तहं गोइंद दक्खु, 
दाणेकचित्त ण॑ कप्परक्खु | 

देझो बीया भज्जा गुणंग, 

देदो णामें सब्बंग चंग । 
जिण-सासण वच्छुल सुद्धभाव, 
जिण-पूय-दाण-रय-रिउ सहाव | 
गोइंद पिय ओल्‍्ही गुण-महंत॒, 
पिय-पाय-भत्तू जिशयासु-पुत्तु । 
दिउ॒ढा साहुहिं पिय-अइ-विशीय, 
पूल्हाही सइ सीलेण सोय । 

तहं लाडो णामें अवर भज्ज, 
संघहं॑ विशयायर भ्रह् सलज्ज । 
भत्तारहों भक्तिय विणयवंति, 

रूवें रह पिय हव कणय-कंति | 


४9 | 


घधत्त--- 
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तहो पुत्त वीरदासूंत गुणंगु, 
पिय साधाही खूब अणंगु । 

तहो णंदण णामें उदयचंदु, 
पिय-माय-कुमुयवणणाद हंदु । 
तुरियड णंदण डूमासयत्त्‌ 
पाहुलद्दी पिय करमसिंह वुत्त । 


एयाहिं मज्कि णंदशु तइओ, द्उचंद्‌ साहुदि कि वर्णिज्जह । 
दिडढाणामें सुदमण सिट्ठ सुद सम इव जाणिज्जह। 


अरहंतुवि एकु जि जो सायह, 
ववहार सुद्धणशठ भावह । 

जो तियाल रयणत्तड अ्रंच॒ह, 

उठ णिओय रुह्ट कहव ण मुच्चह । 
चडविद संघ दाण कयायरु, 
मंगल उत्तम सरण त्रिणय-परु । 
जिणवरु थुद्॒वि तिकालदिं अंचइ, 
घरणु ण गणेह धम्म-धणु संचह । 
जो परमेंट्रि प॑च आराहह, 

(श्वि इंदिय-विसयहं साहह । 
जो मिच्छुत्त पंच अवगण्णह, 
पंचम गदइ णिवासु मणि मण्णह । 
जो अणुदिशु छुक्‍कम्म णिवाहइ, 
दाण-पूय-गुरु-भत्तिहिं साहह । 
जो छुज्जीव-निकायहं रक्‍्खइ, 
छुद्द दृष्वहं गुग-भाव णिरक्खइ । 
सत्त-तच्च जो णखिच्चाराह्‌इ, 
सत्तन्‍वसण दूरेणश पमायइ । 
सत्तवि दायारद् गुणजुत्तड, 

हृह परसत्त भयहं जो चचठ । 
झट्ठ मूलगुण जो परिपालइ, 
उत्तर गुण सयत् वि संभालह । 
सह सण-अट्ठंग-रयण-धरु, 
मज्ज-दोसु परिवज्जण-तप्परु | 
ण॒व णव णयवि पयत्थईं ब॒ज्मह, 
दह-विह धम्मग्गहण वि रुच्चह । 
एयारह पडिमर्ड जो पालह, 
बारह वयहूं णिच्च उज्जालह । 


जो बारह भावण अ्रणांचतह, 
झप्प-सरूव सिण्शु तशु मण्णह । 
दिडढा जसमुणि पत्थि पवित्तवि, 
काराविड हरिवंसु-चरित्तुषि । 
घत्ता-- 
जामहिं णहु सायरु चंदु द्वायर ता णंदड दिउ्ढा हु कल 
जें विण्डुषि चरियड कुरु-बंसहं सहियठ काराविड हय-पाव र 
हय हरिवंसपुराणे कुरुवंस-साहिटिटिए विदुह-चित्ताणु 
रंजण-मिरिंगुणकित्ति-नीसु_ मुणिजसकित्ति-विरद्दए साधु 
दिउढा-णामंकिए णेमिणाह-जुहिट्टिर-भीमाज्जुण-णिव्वाण 
गमण (तहा) णकुल-सहदेव सब्वद्ठ सिद्धिगमण-वरण्णण 
णाम तेरहमों सग्गो समत्तो ॥ संधि १३ ॥ 
(लिपि सं. १६४४ पंचायती मंदिर दिहली शास्त्र भंडारसे, 
२३--जिश रत्ति कहा (जिनरात्रिब्रत कथा) 


भद्टारक यशःकीति 
आदिभाग :-- 
पणविवि सिरिमंतहों अहसय-जुत्तहों वीरहो नासिय-पावमलु 
शिच्चल मण भव्वहं वियलिय-गव्वहं श्रक्वमि फुड जिए 
रत्ति फलु 

परमेट््‌ठ पंच पणवित्रि महंत, 

तहलोय णमिय भत्र-भय-कयंत । 

जिण-वयण-विशिग्गय दिव्ववाशि, 

परणमेवि सरासइ सहखाशि । 

णिग्गंथ उहय-परिसुक्क-संग, 

पणवेति मुणीसर जिय-अणंग। 

परणतिति णियगुरु पयड़िय-पहाउ, 

फलु भअक्खमि जिणरत्तिष्ठ जहाउ । 
अन्तिमभाग :-- 

शिसुणिवि गोयम भासिड णिरांड, 

वड गहिउ भरत्ति मणि करि विराड | 

जिणु बंदिवि तह गोयमु गणेसु, 

णिय णयरु पत्त, सेणिउ णरेसु । 

दह-तिडण वरिसि विदरिवि जिखेंदु, 

पयडेवि धम्मु महियलि अरशणेंदु । 

पावापुर वर मज्किहि जिशणेसु, 

वेदिण सह उज्सिवि मुस्तिईसु । 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंप्रह 


चउसेसह कम्मह करि विणासु, 
संपत्तर सिद-णिवास-वासु | 
देवाली अ्रम्मावस अलेउ, 
महो देउ बोहि दवाद्विदेड । 
चउदव-णिकायहं अ्रहमणुज्ज, 
आहति विरहय णिव्वाण-पुज्ज । 
जि णिसिवउ जो त्रि करेह भव्वु, 
पावेह मोक्‍्खु संहरिय-गब्तु | 
घत्ता-- 
जिण णिसिवड फल्लु श्रक्खिड गुणहं कित्ति मुणोसे । 
सिरिजसकित्ति मुर्णिदें क्च॒लयचंदे जिएगुण-भत्तिविसेसें ॥१२॥। 
अमुरणिय कब्वविसेसं तह वि ज॑ वीरणाह-अणुराएं । 
घिट्ठत्तणेण रहय॑ त॑ सयले भारही खमओ ॥ 
हृति जिनरात्रित्रत कथा--(श्रामेरशास्त्र भंडारसे) 
४२ रविवड कहा (रवित्रत कथा) 
भ० यशःकीति 
अआदिभाग :-- 
शझादि अंत जिशु वंदिवि सारद, 
घरेवि मणि गुरु निग्गंथ णवेष्पिणु । 
सुयणहं अणुसरेतरि पुच्छेत भव्वयणहं पासणाह तहं रचि-वड 
पंमणमि सावयहं, जासु करंतहू॑ लब्भद संपदह पतरा ॥ 
अ्रन्तिमभाग :-- 
पासजिणेंद पसाएं दिवसहं सो कहह, 
पंडिय सुरजन पासहं भव्वड' धउ लबह । 
जो हृहु पढ़ पढावह णिसुराइ कर्ण दृइ, 
सो जसकित्ति पसंसिवि पावह् परम गई ॥२०॥ 
(दिल्ली पंचायती मन्दिर शासरुन्न भंडारके गुटकेसे) 
२४--पासणाह-चरिड (पाश्येनाथ चरित) 
(कवि श्रीधर) रचनाकाल सं० ११-६ 
आदिभाग-- 
प्रिय भुअणासद्दो पाव-पणासहो 
णिरुवम-गुण-मणि-गण-भरिड । 
तोडिय भवपासहो पणवेवि पासहो 
पुणु पयडमि तासु जि चरिठ ॥। 
2 २६ ञ 


घत्ता+- 


[४४ 


विरणांवे चंदष्पहचां२ड चारु, 
चिर चरिय कम्म दुक्‍्खाव्रहारु । 
विहरंतें कोडगहल-वसेण , 
परिहत्थिय वाएसरि रसेण । 
सिरि-अयरबाल-कुल-संभवेण, 
जणणी-वील्हा-गब्भुधेश | 
अणवरय विणय-पणयारुहेण , 
कहया। बुह गोल्ह-तणुरुहेण | 
पयड़िय तिहुश्रण-वई गुणभरेण, 
मण्णिय सुद्दि सुअर सिरिहरेण । 
जर्देणा-सार सुर-णर हियय-हार, 
ण॑ वार विलासिणि-पउर-हार 
डिंडीर-५ि३-उप्परिय-णिल्ल, 
कीलिर रहं गंधोब्बठ थणिल्ल । 
सेवाल-जाल-रोमावलिल्ल , 
बुहयण-मण-परिरंजण छुटटल्ल | 
भमरावलि-वेणी-वलय-लच्छि, 
पप्फुल्ल-पोम-दल-दीहरच्छि । 
पव्रणाहय सलिलाचत्तणाहिं , 
विणिष्व 4-जणवय तणु-ताव-वादि । 
वणशणमय-गलमय-जल घुसिण लित्त, 
दर फुडिय-सिप्पिड दसण-दित्ति । 
वियसंत सरोरुष् पवर-खत्त, 
रयणायर-पवर-पिथाणु रत्त | 
विउलामल पुलिण णियब जाप, 
उत्तिण्णी णयणहि दिटूठु तामु । 
दरियाणए देसे भसंखगामे, 
गामियिण जणिय अणवरय कामे | 


परचक्क-विहट्टरु सिरि-संघटटणु, जो सुरवहणा परिगणिड । 
रिउ रुष्टिरावद्शु विउलु पव्णु, दिल्ली णामेण जि भणिउ ॥२ 


१९ ५८ १ 
जहिं अ्सि-वर-तोडिय रिउ-कवालु, 
णरणाहु पसिह, अांगबालु । 
णिरदलु वटिठथ दम्मीरवीरु, 
बंदियण-विंद-पवियण्ण-चीरु | 
दुज्जण-द्ििययावर्णि दलण-सीरु, 
दुणणय-णशीरय-णिरसण-समीरु । 


४६ ] वीरसेवामन्दि र-पन्थमाला 





बल-भर-कंपारिय णायराउ पुणु बीयड विदुहाणंद-हैड, 
माणिणि-यण-मण-संजणिय-राड । गुरु भत्तिए संधुअ अरुह-देड । 
तहिं कुल-गयणं गणेसिय पयंगु. विणयाहरणालंकिय-सरीरु, 
सम्मत्त विहुसण भूसियंगु। सोढल-णामेण सुबुद्धि धीरु। 
गुरुभत्ति णविय तेल्लोक-णाहु, क्‍ हि 
दिट्ठड अल्हण णामेण साहु । पुण तिज्जड णंदण णयणाणंदणु जगे श॒ट्टलु ण'में भणणिड । 
तेश वि णिज्जिय चंदृष्पह्मासु, जिणमह णीसंकिउ पुण्णालंकिउ जसु ब्॒हेहिं गुण गणु गणिउं॥ 
णिसुणेवि चरिड चंदप्पदासु । जो सु'दरु बोया इंदु जेम, 
जंपिठ सिरिहरु ते धणण त्त, जण-वल्लहु दुल्लहु लोय तेम । 
कुलबुद्धि विहवमाण सिरिश्रवंत । जो कुल-कमलायर-रायहंसु, 
अ्रशवरठ भमई जगि जाहि किक्ति, विहुणिय-चिर-विरहय-पाव-पंसु | 
घचलंती गिरि-सायर-धरित्ति । धर पवदोकियड पे, 
का संस: पदमड को भणियहं सरिसु तेण । 
बापश सुएण सुकिशयेण। जो देह दाणु वंदीयणाहं, 
200 4 मणाहं । 
जा भ्रविरल धारहिं जणमण हारहिं दिज्जह धणु वंदीयणहं। बा ब बाव  ि 
ता जीव णिरंतरि भुश्रगब्भंतरि भमइं कित्ति सु दर जणहं ॥४ जो ति-रयण-रयणाहरण-जुत्त । 
पुत्तेश विज्च्छि-समिद्धएण, जो दिंतु चउब्विद्ु दाणु भाई, 
णय-विणय सुसील-सिणिद्धएण । झदिणउ वंधू अवयरिड णाईं । 
कित्तणु विहाह धरणियलि जाम, जसु तणिय कित्ति गय दस दिसासु, 
सिसिरयर-सरिसु जधु ठाइ ताम । जो दिंतु ण जाणइं सउ सहासु । 
सुकदृत्त पुणु जा सलिल-रासि, जसु गुण-किसणु कहयण कुणंति 
ससि-सूर मेरु-णक्ख त-रासि । अयवरड बंदियण शिर थुरंति । 
सुकदत्त वि पसरह भविययणाहं ओ गुण-दोसहं जायाईं वियारु, 
संसग्गें रंजिय जण-मयाहें । जो परणारी-रह खिन्वियारु । 
इृद्द जेजा णामें साहु झासि, जो रूव -विधिज्जिय-मार-वीरु, 
झह शिम्मलयर-गुण-रयण-रासि | पड़िवण्ण-्वयण-धुर-धरण-घीर । 
सिरि-अयरवाल-कुल-कमल-मित्तु, बत्ता-- 
सुह-धम्म-कम्म-पवियण्ण-विश्ु सोमहु उवरोहें दिहय विरोहें शट्टलखाहु गुणोद-शिह्दि । 


मेमडिय णाम तहो जाय भज्ज, 


सीलाहरणालंकिय सलज्ज । दीसइ जाएप्पिरु पणउ करेप्पिखु उप्पाहय भव्वयणदिद्दि ॥६ 


बंधव-जय-मणझ-संजणिय-सोक्ख, त॑ सुणिवि पयंपिड सिरिहरेण, 
हंसीव उद्य-सुविसुद्ध पकक्‍ख । जिश-कथ्व-करण-विहियायरेण । 
तद्दो पढम पृत्त, जण वयण राम, सब्बउ जं जंपिड पुरड मज्छु, 

हुड आरक्खि तसजीव गामु | : पद सब्सावें बुह मह असज्कु । 
कामिणि-माणस-विदवण-कामु, परसंति एश्थु विशुद्ह॑ं विवक्‍स । 
राहुड सब्वत्थ पसिद णामु । यहु कवड़-कूट-पोसिय सवक्खु । 


जेनप्रस्ध-प्रशस्तिस्ंप्रह 


अमरिस धरणीधर सिर विलग्ग, 
णर सरूत तिक्ख मुह कण्णलग्ग । 
असहिय परणर गुण गरुअ रिद्धि, 
दुष्वयण हणिय पर कज्ज सिद्धि । 
कयणा सा मोडण मत्थ रिल्ल,, 
भूमिउ डिभंगि शिदिय गुणिल्ल । 
को सक्‍कइ रंजण ताहं चित्त , 
सज्जण पयडिय सुअणत्त रित्त | 
तहि लट्ट महु कि गमणेण भब्व, 
भव्वयण-त्रंधु परिहरिय-गव्य | 

त॑ सुणिति भणहं गुण-रयण-धासु, 
अल्हण णामेणग मणोहिरामु । 
पउ भणिएं काईं पहुं अरुहभत्त , 
कि मुणदि ण णट्टलु भूरिसत्त, । 


घत्ता--जो धम्म-धुरधरु उण्णय-कंधरु सुअण-सहावालंकरिउ 
अखुदिणु णिच्चलमणु जसु बंधवयणु करह वयणु णेद्दावरिउ ।७ 


जो भरव्वभाव पयडण समत्थु, 

ण कया वि जासु भासिठ णिरत्थु । 
णाहण्णह वयणइईं दुज्जणाहं, 
सम्माझु करद पर सज्जणाहं । 
संसग्गु समीहह उत्तमाहं, 
जिणधम्म विहाणें खित्तमाहं । 
णिरु करदह गोटिठ सहँ बुहयणेहि, 
सत्थत्थ-तियारण हिय-मणेद्दि । 

कि बहुणा तुज्कु समासिएण, 
अष्पड श्रप्पेण पसंसिएण । 

महु वयण ण चालद सो कयाबि 
ज॑ भणमि करइ लटु तं सयावि । 
त॑ णिसुणिवि सिरिहरु चल्षिउ तेल्थु, 
डवविट्ठ३ णट्टलु ठाईं जेत्थु | 
तेणवि तहो आयहदो विहिड माणु, 
सपणय तंबोल्ासण समाणु । 

जे पुष्व जम्सि पविरहउ किंपि, 

हृद विदिवसेण परिणवह्‌ तंपि । 
खणु एक सिणेद्दें गलिउ जाम, 
अल्हण णामेण पउत्त, ताम । 


भो णुंटरंल णिरुवसम धरिष कुक्षक्षम 


भण्मि किंपि पहुं परम सुहि। 

पर समय परम्मुद्द अगशिय दुम्मह 
परियाणिय जिण समय बिहि ॥॥८॥ 
काराबेवि शहेयद्दो शिकेठ, 
पविद्दण्णु पंच वर्ण सुकेठ । 

पहं पुण पहुट्ट पचिरइय जेम, 
पासहू। चरित्त जइ पुणत्रि तेम । 
विरयावहि ता संभवद सोक्‍्खु, 
कालंतरेण पुशु कम्ममोक्खु । 
सिसिरयर-विंवे खिय जणण शाम, 
पहं होइ चडाविड चंद-धामु । 
तुज्कु वि पसरइ जय जसु रसंत, 
दस द्सिहि सयल असहण दसंतु । 
त॑ णिसुणितवि शुट्टलु भणईं साहु, 
सहृवाली पिय यम तणउ' णाहु ॥ 
भणु खंड रसायणु सुद्द पयासु, 
रुच्चह ण॒ कासु हयतण पयासु | 
एव्थंतरि सिरिदृरु वुत्त तेण, 
णुट्टलु णामेण मणोहरेण । 

भो तहु महु पयडिय णेहभाउ, 
तुहँ पर महु परियाणिय सदा । 
तुहुँ महु जस सरसीरुद्द सुभाज, 
तुहँँ महु भावददि ण॑ गुण-णिद्दाणु । 
पहूं दोंतएण पासहो चरित्तु, 
झायण्णमि पयडद्दि पावरित्त्‌ । 


| ४७ . 


त॑ णिसुणिवि पिसुणिउ' कविवरेण, 


झयवरउ लद्ध-सरसइ-वरेण । 


विरयमि गयगावें पविमद्त भावें 
तुद वयणें पासही चरिठ । 


पर दुज्जण श्थयरदििं हयगुण पयरहिं 


घरु पुरु णायरायरु भरिठ ॥ 8 ॥ 
५८ ५ है 


हय सिरिपासचरिस' रहय॑ बुह-सिरिहरेण गुण-भरियं । 
झखुमणियाय॑ मण्योज्ज णदल-णामेण भब्वेण ॥ १ ॥ 
विजयंत-विमाणाझो बम्मादेवीह णंदणों जाझो । 
करशयप्पहु चविऊुणं पढमो संधी परिसमत्तो ॥ १॥ सं १२ 


भर ] 


अरांर्तसभाग :-- 
राहव साहुहें सम्मत्त-लाहु, 
संभवड समिय संसार-दाहु | 
सोढल नामहो सयल वि धरित्ति 
घधवलंति भमउठ अणवरडउ कित्ति ॥ 
तिणिण वि भाहईय सम्मत्त जत्त, 
जिशभणिय धम्म-त्रिह्ठि करण धुत्त । 
महिमेर जलहि ससि सूझ जाम, 
सहूँ तगुरुहेहिं णंदंत ताम । 
चडविहृ चित्त्वरड जिखिंद-संघु, 
परसमय खुददवादृहि हुलंघु ॥ 
विव्थरड सयजसु भुञ्रणि पि।ल्ल, 
तुददड तदित्ति संसार-वेल्लि । 
विक्कम णरिंद सुपसिद्ध कालि, 
ढिल्‍ली पद्चण धरण कण बिसालि ॥ 
सण वासि एयारह सएहिं, 
परिवाडिए वरिसहं परिगएहिं । 
कसणहमीहि आगहणमासि, 
रविवारि समाणिउ सिसिर भासि॥ 
सिरि पासणाह णिम्मलु चरित्तु, 
सयलासज- गुण रयणोह दित्त, | 
पणवीस सयईं गंथहो पमाणु, 
जाशिज्जहिं पणवीसहिं समाशु .। 

घत्ता-- 

जा चन्द दिवायर महिदहद रसायर ता बुहयर्णाह पढिज्जड । 


भवियहिं भात्रिज्जड गुणहि थुणिज्जड वरलेयहिं लिहिज्जड ॥८ 


हय पासचरित्तं रइय बुह-सिरिहरेश गुणभरियं। 

अणुमणरिणयं मणुज्जं ण॒ट्टल-णामेण भव्वेश ॥ 

पुष्च-भवंतर-कहरणो पास-जिशिंदस्स चारु-निव्वाणों । 

जिण-पियर-दिक्ख-गटणो बारहमो संधी परिसम्मत्तो ॥ 

संधि १२ 

आसीदत्न पुरा प्रसन्न-वदनो विख्यात-दृत्त-श्र्‌ तिः, 

सूभ्ष पादिगुरौरलंकृतमना देवे गुरो भाक़िकः | 

सर्वेज्ञ क्रम कंज-युग्म-निरतो न्यायान्वितों नित्यशो, 

जेजाख्यो5खिलचन्द्ररोचिरमलस्फूज्जेथशो भूषित: ॥१॥ 
यस्यांगजो5जनि सुधीरिद्द राधवालूयो, 
म्यायानमंद्सतिरुत्फित-सब्व-दोषः । 


वीरसेवासन्दिर-अन्थमाला 


अग्रांतकान्त्रय-नर्भांड् ण-पाच्वणदु:, 

श्रीमाननेक-गुण-रंजित-चारु-चेताः ॥२॥ 
ततो5भवत्सो ढल नामभेयः सुतो द्वितीयो द्विषतामजेयः । 
धर्मार्थकामश्रितये विदग्धो जिनाधिप-प्रोन्नवृषेण मुग्धः ॥३ 

पश्चादूबभूव शशिमंडल-भासमानः, 

ख्यातः चल्ितीश्वरजनादपि लब्धमसान: । 

सहर्शनाम्ृत-रसायन-पानपुष्टः 

श्रीनटूलः शुभमना ज्पितारिदुप्ट: | 

तेनेदमुत्तमधिया प्रविचित्य चित्ते, 

स्वप्नोपम॑ जलदशेषमसारभतं । 

श्रीपाश्वंनाथच श्तं दुरितापनोदि, 

मोक्ञाय कारितमितेन मुर्द व्यलेखि ॥५॥ 

-- प्रति श्रामेर भंडार सं० १५७७ 

नोट--हसके बादमें णशह्लसाहूके सम्बन्ध्में ।५-२० 
पंक्षियों और दी हुई हैं जिनका सम्बन्ध प्रशस्तिसे न होनेके 
कारण यहां नहीं दी गई । 

२६--वड्ढमाशकठ्व (बधेमानकाव्य) 
“कवि हरिइृद ( दरिश्चंद ) 

आदिभाग-- 
परमप्पय भावशु सुह-गुण पावणु णिह॒णिय-जम्म-जरा-मरणु | 
सासय-सिरि-सु दरु पणय पुरंदरु रिसहु णविवि तिहुयण-सरखु 
परणवेप्पिणु पुण शअरहंताणं दुककम्म-महारि-खयंताणं । 
वसुगुण-संजोय-समिद्धाशं सिद्धाएं ति-जय-पसिद्धार्ण ॥१॥ 
सूराणं सुद्ध चरित्ताणं-चय-संजम-भाविय-चित्तारं | 
पयडिय समग्गसस्सायाणं भव्वययणहो णिरुज्कायाणं ॥२॥ 
साहूर्णं साहिय-मोक्‍्खाणं सुविधुद्वज्काण-विहि-दक्‍्खायणं । 
सम्मत्त-णाण-सुच रित्तार्ण स-तिसुद्धएुण वमि पवित्ताण ॥३॥ 
वसहाइसुगोत्तमारणं सु-गणार्ण संजम-घामाणं । 
अवहारि च्‌ केवलवंता्णं )०००००००००००:०००००० ००० )|३४।। 
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अन्तिम भागः-- 
जय देवाहिदेव तित्थंकर, 


वरद्ढमाण जिण सब्व-सुहंकर 
णिरुवम कण रससायणु धण्णठ, 
कब्व-रयणु कंडलु भड पुणणड | 
सो शांदठ जो खियमणि मण्णहं, 
तीर-चरित्त वि [मण] झायण्णई । 


जेनप्रन्थ प्रशस्तिसंप्रह 





: सो शंद॒ठ जो लिहृइ लिहावड, 
रस-रसड॒ हु जो पढ़ह पढावह । 
जो पयत्थु पयडेवि सुभब्वहं, 
मणि संहहण करेह सुभव्वहं । 
णंदड देवराय णंदण धर, 
होलिवम्मु कर्गु च उण्णय कर। 
एहु चरित्त जेश वित्थारिउ, 
लेद्दाविव गुणियणश उवयारिठ । 
होठ संति णीसेसहं भब्वहं, 
जिश-पय-भमफ्तहं वियत्तिय-गब्वहं । 
वरिंसड सयक्त-पहुमि धरवारहं, 
मेह-जालु पावस-वसुद्दारहं । 
घरि-घरि मंगक्ष होउ सठण्णयाड, 
दिशि-दिणि धण घरणहं संपुरणउ । 
होठ संति चडधिह जिण-संघहु, 
देसवास णरणाह दुलंघहु | 
णंदउ सासशु वीर-जिशिदहो, 
सेलियराय-णरिंद-णितासहो । 
मंदर-सिदरि होड जम्मुच्छ॒ुढ, 
घरि-धरि दु दुषह्टि-सद्‌दु अतुस्छुठ । 
होठ सयल पूरंतु मणोरह, 
परमादंद पवट्ठठ हृह सह | 
अमिय-विढ उसदएवहं गणंदख, 
जगि जगि मिक्त्‌ वि दुरिय-खिफंदण । 
विण्णवेह् सम्भत्त दय किज्जउ, 
सासय-सुद-शिवासु महू दिव्जठ । 
आल्हा साहु साहसु महुणंदणु, 
सज्जश-अशमण-णयणाशंदरु । 
होहु विराठउस शिय-कुल-मंदणु, 
मरगद्दा-ज० दुह-रोह विहंडण ।१ 
होड संति सयलहँ परिवारहँ. 
भत्ति पव्टड गुरु-वय-पारहेँ । 
पउभणंदि मुशिणाद् गरणिदहु, 
चरण सरणु गुरु कह हरिइंदहु । 
ज॑ हीणाहिउ कब्ु-रसहहें, 
पड विरहृर्ड सम्मह अ्वियहहें । ___ः 

३ यह पाठ जैनसिद्ांत भवन आराको प्रतिमें नहीं हे । 
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त॑ सुभणाण-देवि जगसारी, 
महु अवराहु खमउ भंडारो | 
दय-घम्म-पवत्तणु विमल्ष सुकितणु॒ शिसुणरहो जिणदंदहो । 
ज॑ होह सुधण्णड दहृड मणि मण्णउ तं खुद जगि हरिइंदहो ॥ 
इति श्री वर्धभानकाब्ये श्र खिकचरित्रे एकादशस: संधिः। 
प्रति जैनसिद्धान्तभ्षमबन् आरा ल्ि० सं. १६०० 
२७--भविसयत्त कहा (भविष्यदत्त-कथा) 
कवि भीघर, रचनाकाल सं. १२३० 


आदिभाग:-- 
ससि-पह जिणचरबाईं सिव-सुशकरणई पणंतित्रि णिम्मल- 
' गुण-भरिड । 
झाहाममि पविमल सुझ् पंचमिफलु भविसयत्त-कुमरहो चरिठ 
५९ ५९ >९ 
सिरि चंदवार-णुयर-ट्टिएण, 
जिण-घम्म-करण उक्कट्टिएस । 
माहुर-कुल्न-गयण तमीहरेण, 
विशवुदयण सुयण मण घण हरेण। 
णारायण-देद समुब्भवेण, 
मण-वयण-काय-शिदिय-भवेण । 
सिरि बासुएथ गुरु-भायरेण, 
भव-जलखिहि-णिवडण-कायरेख ॥ 
णीसेसें सविलक्ख गुणालएण, 
महतवर सुपट्ट शामालएण । 
विशएल भणिउ जओोडेवि पाणि, 
अत्तिष कह सिरिहरु अव्यपाणि | 
हद दुरुल हु होइ ज़ोवहं णारत , 
शरसेसहं संसाहिय परर्ु । 
जह कद्दव तदृह दश्यहों वसेल, 
चटठगइह भमंतु जिठ सहरसेल । 
सा विज्ञड जाइ गब्मे वि तेमु, 
वायाहठ खहेसर पब्सु जेमु । 
अद्द लहट३ जम्मु ता बहु-विदेषि, 
रोयदि पीडिज्जइ दुह-गिद्ेहि । 
जह खिदिय मायरि अय-लामोयरि भ्रदद्देद् णियमणि भजसु 
पय-पाण-विहीणड जायइ दीणउ तासो शवि जीवेह सिसु ४२ 
हड आयह मायह मह महए, 
सह परिपात्तिड संथर-महए्‌ । 
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कृप्पयस्य विडलासए सयावि, र८ संभवणाह चरिड ( संभवनाथ चरित ) 
दुल्लहु रयणु व पुण्णेण पावि । कवि तेजपात 
जह एयहिं विरयमि णोवयारु, आदिभाग:-- 
उग्घाडिय सिव सड हलय वारु | पणविश्रश्िदहो चरिम जिर्िवहो वीरद्दो दंसशशाणवहा। 
ता कि भरु कह मह आायएण, सेणियहु णरिंदहो कुवलयचंदहो णिसुणहु भवियदहो पवरकह 
अम्मरु-मदह पीडा-कारएंज । सेशियरायदी लच्छि सहायहो सयलु सठणर्उं सुहयरु | 
पड जाशि वि सुललिय पयहि सत्यु, कुबक्षय आसासरझु तम-खिणशासणु जयड चरिड या हि मयर 
विरयदि बुद्यण मणहररु पसत्थु वसंततित्का--संबद्ध सत्तमघरा शियजीवके वि 
महु तस्थिय माय णामेण जुत्त, सीसेश पाउल्नदहि विवेद । 

क्‍ पायडिय जिणेसर भणिय सुत्त । गोतु णिवद्‌, भरहस्स फलेश जस्स, 
| वणिवह भविसयत्तहा चरित्त, सह सणस्स महिमा पयडेमि तस्स ॥छ॥ 
। पंचमि उचवासदे फल्नु पवित्त, । भ्रद्दो भवियद्दों शिसणहु थिरु कुणोहु, 
महु पुरड समक्खिभ्र वष्प तेम, सेणियचम्ित्तु जह तह सुणेहु । 
पुष्वायरियहिं भासियड जेम । चिरु पयडिड गोयमसामि जेम, 
त॑ णिसुणेविशु कह्टणा पउत्त, बहु रस रसडूढु हुं भणमि तेम । 
भो सुप्पढ पहं वज्जरिड जुत्त | हद दीवि भरद खेसंतराल, 
नह मुज्क समेत्यि शड करेमि हिंड सगहदेसु गिरि सरि विसाल । 
हड अज्जु कहव िरु परिहरेमि । कणयहिव जो णंदण वर्णेहिं, 
ता कि आयहद महु बुढ्ियाईं, तरु सहज्षिय कुसुमिय पल्लव घणेहि । 
कीरइ विडज्ाए स-सुढियाइ । रयणायरुव्व रयणायरेहिं 
। ' ह । उण्णय घरुब्च बह-जल्ञ-सरेहि । 
धत्ता--किं बहुण। पुणु-पुझु भणिएं सावहाणु विरएवि मण । कय कब्वु व बहुरस-पोसणेद्दि 
भो सुप्पढ़ महमइ जाणिय भवगइ ण गयमि द॒उं मणे पिसुख-यणु वढलहड _व कय दस्वकरि सर्णेहि । 
> >९ ५ करदडु व कंसा खिक्कदर्णेहि, 
हय सिरि-भविसयक्त-धरिए विश्वुह-सिरि सुकह सिरिहर- झरहु व सेविवु सक्कंदणेदि । 
विरहए साहु लारायण-भउ्ज-रुप्पिशि-यासं॑किए भविसयत्त बहुधणवेसुव कय-विककएहि, 
उच्पत्तिवण्णणों शाम पढमों परिच्छेओ सम'्तो ॥ संधि १ मीमंसु व पोलिय तक्कएट्ि । 
ऋत्लियें सगे, अज्जव महिब्व जय भोहएहि, 
कक बिक द समसरणु व संठिय जोहएहिं। , 
विफअ पर ता | ज॑ सोहड पुरु तह रायगेहु, 
वारहसय-वरिसई परिगएहिं, अजय पास वर भास पूरिय जयायास 
फायुण-मासम्मि बलक्ख पक्खे जयवीर जिणइंद यिएंद णिब्वास । 
दसमिद्दि दिशे तिमिरुककर विवक्खे | यारसंगि समयग्गय जिएमुद्रणिम्भय छुइदसण पोसिय णिर* 
हो जुर/अर् एड सत्अु, क्‍ दुविहालंकारहिं णेय प्यारहिं सा भयवह सद्द जयड सय। 
का कय वधिल्मवशद मत 5 यम जननी 
पंचमि उववासदो फलु पवित्त । मा अब 
मुणि सह शकित्ति धम्माणुवद्टि 


“प्रति आमेरभंडार लिपि सं० १५३० ... गुणकित्ति गुणायरु ताह पष्टि । 


लेन्धन्थ-प्रशरितसंग्रह 


तहो सीसु सेय-कषच्छी-शिवासु, 
._ जसकित्ति जिशायम पहनपयासु । 

तद्दो पष्टि महासुत्यि मल्यकित्ति, 

उद्धरिय जेण चारित्त वित्ति । 

तहो सीसु शर्मंसमि शय-सिरेण, 

परमप्पठ साइड पवर जेण । 

दो पढम काण वूरीकएण, 

दो राणहिं खियमण दिण्ण जेख । 

गुणभदु मद्दामद महमुण्यीसु, 

जिशसंगहो मंडशु पंचमीसु । 

जे केवि असब्त कंदोह-चंद, 

पशवेप्पिसु तह अरविंदु निंद । 
मुणि गुणकित्ति भडारठ तच्च वियारड सब्व सुहंकरु विगयमलु 
मह पय परणव॑तहो भत्ति कुणंतहो कव्व-सक्ति संभवड फलु ॥२॥ 
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अउद्ददृंसि दुग्गाह बे (१) 
णामें दाउहसाहि । 
बा मंडलु धसेसु, 
णियवल्षि सहेविशु पुब्बदेसु ५ 
तिहुअशिण ण कोजि जे सम पयंदु, 
दक्लिणदिसि बेसखिठ णियय दंछु | 
पब्छिम दिसि सरवह जे जियंति, 
सेवंति चार अवसरु णियंति | 

उत्तर दिस णश्वष्ट मुह वि दष्पु, 
मारंति आण डोय॑ती कप्पु । 

कि कि गुझ वदशमि पयढ सासु, 

थंं तोयणिहिब्व गंभीरमासु । 

मण हस्टिय-यरु ण॑ कप्परुक्खु, 
अगदिणु जण वयहो विलु्त दुक्खु। 


हद हत्थु दीवि भारद्दि पसिद्ध , सहिं कुल गयणंगणि भमियपयंगु। 
णामेण सिरिपहु सिरि-समिद । सम्मत्तवि-हुसण-भूसियंगु ॥ 
दुग्गु वि सुरम्मु जब जयिय-राउ, सिरि अयरवाल कुल कमल-मिसु, 
परिहा परियरियड दीहकाड । कुलदेति शव मित्ताय गोत्त | 
गोउर सिर कल्लसाहय पयंगु, ह॒ह लखमदेख णशामेल आसि, 
णाणा लच्छिए आलिगि पंगु । झाइद गिम्मलथर-गुण-रयण-रात्रि ॥ 
जहिं-जणय णयणाण्ंदिराइं, चाल्दाही शार्में त्तसु भज्ज, 
मुणि-यण-गण-मंडिय-मंदिराइईं | सीलाहरणालंकिय सलज्ज १ 
सोहंति गठर-वर कह्ट-मणहराहं, तहो फ्डम पु, जण-णयणरामु, 
मरण्ि-जड़िय किवाढइ सु दराह। हुआ आरक्खिय तस जोय गासु । 
जहिं वसहिं महायण चुय-पमाय, यामें खिडटलसी जस-जणिय-कासु, 
पर-रमणि परम्मुद्द सुक्‍्क माय | चीयड होलू सुषसिद णामु । 
जहिं समय करढि घड घड हृडंति, तहो बीह वरंगण ति-अयसार, 
पढिलद दिसि विदिसा फुडंति । यशामेण महादिउद्दी सुनार । 
जहिं पवण-गमण घाविय तुरंग, तेहिमि दोहिमि सुहलक्‍्खणर्दध भज्जाह सोहह सेट्टि घर । 
या वारि-रासि भंगुर-तरंग । जिम णंद सुणंददि मणहरई रस्सिहु जिणेसरु तिअय पहु ॥४४ 
जो भूसिड णेत्त-सुद्दावणेद्दि, ' तं दिउद्दी पुत्र चयारि आर, 
सरयब्व घवल-गोहण गयेहिं । खियतसति वि खिज्जिय-वीरु-मारु | 
सुरयण वि समीहदिं जहिं सजस्मु, दिउसी श्ामें जण-जखिय-सेड, 
मेल्केविशु सग्गालड सुरम्मु | गुरु-भशिए संभड-अरुह देउ । 

रिउ-सीस-विदृ्टण पविठलु पहण सिरिपहु खामे रयणि-खिहि। सस्साखुठ॒ बंधड अवरु जाठ, 

सहि खिव्रसह महियह रूवें सुरव्‌ह अ्दतरु परहूं पयंदु सिद्दि ॥३ विशुयाहरणात्ंकियड काठ । 
कि वण्यमि अ्रह रवि-सरिस-तेड, जो दितु दाखु वंदीययाहं, 
मदि-मडल्ि पयडी कय-विवेड । विरए वि माश्ु सहरिस-मशणाहं | 


की 


जो दिंतु श जायइ सह सहासु । 
असु गुण कित्ततु कश्टयण कुणति, 
झणवरउ वंदियण णिरु थुण ति | 
जो गुण-दोसईं जाणहं वियारु, 
जो परणारी-रह-शणिबव्वियारु । 

जो रयणत्तय-भूसिय-सरीरु, 
पडिवण्ण-वयण धुर धरण धीोर। 
रेहह्‌ थील्दा णामेण साहु, 
गुरुभत्ति णविय तिदक्कोक स्याहु। 
तस्साझुय अवरुवि सल्लिदासु, 
को वर्यिणवि सकक्‍्कष्ट गुण -सद्यासु । 
जियु कु धुदासु छहमठ भाई, 
जिण पुज्ज पुरद्र गुण विद्वाइ । 
ता भणई थील्हु ते घण्णवंत, 
कुल-बत्ष-क्व्छा-हर णाणवंत | 


झझसवरउ भमह जणि जगि जाहं कित्ति, 
घवलंती सयरापर धरत्ति | 

ता पुणु दवेह सुकहसणेण, 

अहवा सुद्दि पुत्त सुकित्तणेण । 

घणु दिंत कित्ति पसरेह लोह, 
णत्रि दिज्जहद तो जस-दहाणि होह । 
अहं कि पुत्त' धशुहम्मि जाम, 
कित्ततु विहाह धरणियक्ति ताम । 
सुकहत' जा गिरि-सरि-घरत्ति, 
ससि सूरि मेरु यकखत्त पंति। 
सुकदृत्त वि पसरवि भवियणस्मि, 
संसग्गें रंजिय सज्जणम्मि | 

झह सावय कुछ तो महु पहाणु, 
क्षेहावमि संभव-जिख पुराणु । 


पर्ताहई गुण सायरु जय तोर्लायरु जिण सासण भर णिभ्वहरु 
सावयन्वय पाक सुदू, सुदाक्षठ दीशायाह रोस-हरणु ॥५॥ 


धम्मेश तव पुत्त, समसब्व सुदयारि, 
चाएय कणणु बल्-रूवेण कंसारि । 
समदिट्ड वर वंसि णियगोति शहि-चंदु, 
जिणधम्सवर मुत्ति सावय मणाणंदु । 


छेखमदेव सोभब्व सुप्पुत्त, महि धण्ण, 
कक 2७ पन्ना. पाननाशरान्याततः बपििता वानतताचातता ॥ 





णामेण थील्हा जिए॑ भक्ति सुसामु, 
तें भणिउ कह हक्‍्क दिय हस्मि सिरिधासु । 
जिण्णाह कम भूल सिर थाई थिरु संतु, 
झक्खेह णिय कज्ज सिरिमंतु सु-महंतु । 
भो पंडिया बद्ध बर कब्व-कय-सत्ति, 
झायावरय पहंविदिय झाजम्म जियभत्ति 
भव-दु ह-तरंगालत्ष-सायर-तरंडस्स, 
यां महिय रहणाहु गुणमरणि करंडस्स | 
बहुमेय दुद्वह-कम्मारि-हय जेण, 
परिधविय भव्वयण दयधम्म अमिएण । 
छुंडवि उ ण॒ तब तिव्व दित्ती दिखंदस्स, 
पाइइृहि वर कब्यु संभव-जिशिदस्स | 
त॑ णिसुणि विभासह सरि विसरास॥ह तेजपालु जयमि तु बुहु। 
तज-बय कग्र-उज्जमु पालिय संजमु अवहत्थिय गिहदंड दुहहु(१)।६ 
भो शिसुणि थील्द वर सुद्धवंस, 
गिय-्कुल-कमलायर-रायहंस । 
मणिमक्षिण वि दुस्समु कालुएहु, 
दुय काण विवज्जिड दुक्ख-ोोहु। 
णर णरवह एवहि धम्महीण, 
बहु पावयम्म तिदवेण खीण । 
जो जो णरु दीसय सो दु मिक्त्‌ , 
किंह अ्त्थि पयद॒ह मज्कु चित्त | 
जिण संभवहो 'चरिड एम, 
णायणरणु कहमवि कदमे केस । 
५८ १८ ५९ 
हय संभव-जिणचरिए सावय-विह्मणफक्ष भरिए पंडिय- 
सिरितेजपात्षविरष्वए सज्जणसंदोह-मणअणुमणिणए सिरि- 
महाभब्व थील्दहा सवण-भूसणे सिरिविमज्वाहणणिव-धघम्म- 
सवण-वयणणो शाम पढमो परिष्छेभो समत्तो ॥१॥ 
अन्तिस भागल 
अयरवात कुल-णि दिवसाहिड, 
भीतणु गोचु गुणेण य साहिड। 
णावडिकुल देवय संतुद्ठड, 
धण''*'*' घधणधार पडट्ठड । 
सोता संघाहिउ चिरु हुंतड, 
णिय वित्त, सिरिहलु भु जंतठ । 
चठविह संघभत्ति जे दाविय, 
जे जियालिय पट कराविय । 


जसमन्थन्पशस्तिसंग्रह [४३ 


तज़ा तासु पुत्त घणारद्धउ, 
जोष्वश सिय ल्लावश्ण समिद्ठ । 
तासु-वरंगणि हिय-मिय भासिणि, 
थिर राजही दिह जिण-सासणि । 
ज्खमदेउ तहो सुझ गुणरिद्धड, 
णिय रूवोह हणिय मयरद्धउ । 
बाल्द्वाद्दी तहो णामें पत्ती, 
सुणिवर वयण जिशागम भत्ती । 
खिउसी तासु पुत्त गुणसायरु, 
बच्छराजद्दी णेद्र कयायरु। 
णोेमिदासु तहा सुड संजायड, 
देवदातु अवरुषि विक्‍्खायउ | 


तारयड सहणसाडु उण्णशुथ कर, 
बंदहु ताम जाम ससि दिणयरु। 
लखमदेव सुड पंचमु सारड, 
जिणवर कुंथुदासु दय गारड । 
जसु चाएण दुद्दिय-सोक्ख॑-करु, 
छिणणड आजम्मु वि जायठ गर। 
जा सुत्तड पेश्छेव्विजु वंगड, 
लज्जह कामु वि जाड अथ! गठ । 
जसु गंभीरिय गुण असहंतउ, 
अंभोणिद्दि खारत्ततु॒ पत्तड | 

जो जिशभासिय धम्म धुरंघरु, 
णिय जसण धवद्विय गिरिवदरु । 


खिउसी अण्ण होलु तहो भायरु, तहो पिय धणयाद्वी धर धण्णउ, 

छाल्द्वादी पिययमु सुक्‍्लायरु | भोज्जू तासु पुत्त उप्पणणदढ । 

देवपालु तद्ो पुत्त, पसिद्धउ, राजा अवरु जाड दिद्वियारड, 

झाचरह अवरु गुण-रिद्धुड | सज्जण -जण-मशण-णयण-पियारठ । 

लखमएवब गिद्द बीय वरंगण, | घत्ता--पवयण सुवण्शमठ मई रहउ अमलीकय दिसिमंदलु 
महादेवही णट्ट सुरंगण । सा थील्हा सबणि परिट्टविड संभवज़िश कह कु डलु । 


रुवई--जयगुरवयण सिद्दिय संजोएं असुर्दिधघण शियत्तण । 
हिय मियत्तसिरम्म सोवण्णईं लेहिणिकर पवत्तणं ॥६॥ 


द्विसी तासु पृत्त, गुण-सायरु, 
गंगदेवह्दी णाइय भज्जरु | 


घत्ता--तहो पुत्तु कुमारसीहु भवरु द्चिचंदु जाणिक्तड | णिय विययाणएण णेवाविउ, 
णागराजु चउत्थड घस्ममह पुणि पंचायदु पंचमड ४२६॥ सोहेष्विणु मुणिणाहद्दो दाविउ । 
दुबई--णिद्धण कु ट संट वि दाणं देह सहड लंवणे थीरहा | साहु साहु ठासु यणद्दो भासिउ, 
तासु बंधु कुल मंडणु,दुह-सिद्दि-समझु शवघणे ॥६॥ । रयणसय गुणेण संवासिउ । 

फोल्हाद्दी सामें तद्दो भामिणि, णाणा-हंदुर्विदनम णि -जडियठ, 
सुदृलक्खण सधघम्म रु सामिथि | सभवजिण-गुण-कंचण घड़ियउ | 
सासु कुक्खि उप्पणणु मणोहरु, प्‌हु चरिड कु ढलु सोहिल्कउ, 
जिहुण॒पाल यामें कुल-ससहरु । थील्हा सवयाहणु अमुल्लड़ | 
थीरलह्ा भज्जु अवरु व्वहुुयारी, वदूढड जिणवर धम्म धुरंधरु, 
झआाखराजद्दी बहुगुण सारी । चरणि वरणीय पयासण घु दरु । 
तासु कुष्छि रणमत्ु उप्पण्ण ड, सम्मदद सझ यगुणेण पुरंदरु, 
पुणणवंतु महिमंडलि धणणउ । गियरूवें सब्वंगं सुदरु। 
थाल्हा जहुड बंभु गुण देदड, जिद धम्मु बिवद्िय दयजुत्तिय, 
जिणवर मल्लिदासु खुपसिद्ध्‌ड । जिय उबसम भावेण जि खंठिशन | 
भावशणही तहो तीय मद्दाइय, जिद पु“ण्णें दहलच्धिय हुत्तस, 
रेहह पुत्त चयारि विराहय । पति थील्हा संताय पवत्तजु । 
हंसराज़ु पढमड़ ज़य-पुण्जिड, . अमुर्णतेण एहु आहासिड, 
पुणु जगसी सरपति ती) तहज्जड । जिणयाहें जो झ्रागम-भ'सिठ । 


४४ _पीरसेबासग्दिर-पन्थमाल्ा_ 
अंतिम भागः- 


महुलहु बुद्धि दोसु म दिब्वड । 
घत्ता-अण संगलयर एहु मण' झाहासिड जियाधम्म पहुम्वण | 
32 पवडढठ धरणियक्ि यिमझल-वोहि-समाहि-मद्दो ॥ 
हय संभवजिण-चरिए सावयायार विद्ञण-फल।खुस रिए- 
कहतेजपाल वर्यिदे सज्जण-संदोहमणिा-झखणुमण्णिदे सिरि 
मद्राभव्व-पोददा सवण भूसणों संभवजिय णिब्वाश गमणो- 
शाम छुट्ठो परिच्छेश्नो समत्तो ॥संघि ६॥ 
प्रात एऐ० प० दि० जेन सरस्वतीभवन ब्यावर 
लिपि सं० १५८३ 
२६ ब्रगचरिड (बरंगचरित) 
कवि तजपात रचनाकात्ञष सं० १५०७ 
आदिभाग:--- 
पणविदि निणईसदो जियवम्मीसदहो केवलणाण पयासहो। 
सुर-णर-लेयर-बुह-णु य-पय-पयरुद्द, बसु कम्मारि विद्या 'ह ॥१ 
वसु-गुण-समिद्ध पणवेवि सिद्ध, 
आयरिय णमो जगि जे पत्तिद्ध । 
उज्काय-साहु पणविवि तियात्, 
सित्र-पहु दरसा'वय गुण-विसाल । 
वाएसरि होठ पसण्य-बुंढि, 
जिणवर वाणिय कय-विमल-बुद्धि । 
हउ णेदु छंद कक्‍्खद-विह्दीझु, 
वायरणु ण जाशमि बुद्धि-हीु । 
गाड जाणमि संधि समोस किंपि, 
घिट्ठत्त करेससि कब्दु तंपि । 
हुं जाणमि जिणवर भत्ति जुति 
विस्थरह जेण प्रिमत्ञ सुकित्ति | 
जे विडल वियक्‍्खण बुद्धिवंत, 
जिणभत्ति-ज्जीण पंडिय महंत | 
ते हैं याहिड पड मुणिवि कब्यु, 
परिट्ववहु चारु पठ परम भब्यु | 
सुरसरणयरईि खिवसंत संत, 
महु चिंतठ वर्णिय मणि महंत । 
महु शाम पसिद्धउ तेयपालु, 
मह गमिड खिरत्यड सयलु काजु । 
एवहि हुड करमि चिरमलु हरमि रायवरंग चारु चरिठ | 
जग जअणि याणह तमुहयथंद्र कोर६छ॑ं-सएहि भमरिठ ॥१॥ 


सय पमाय संवच्छुर सीणइ, 

पुणु सतग्गज् सठवोलीणह । 
पहसाहदो किण्ह वि सत्तम दिगि, 
किउ परिषुण्णठ जो सुद्द महुर-सुणि । 
बघिउलकित्ति मुणिवरहु पसाएं, 
रहयड जिणमत्तिय अणुराए | 
मृलसंघ गुशगण परियरियड, 
रयणकित्त हूयड झायरियठ । 
मुबणकित्ति सीसु वि जायड, 
खम-दमवंतु वि मुणि विक्सायठड | 
तासु पष्टि संपय विशिविहिट्ठउ, 
धम्मकित्ति मुणिवरु वि गरिट्ठड । 
तहो गुरदाइ विमलगुण धारठ, 
म॒ुणि सुविसालकित्ति तव सारड । 
सो श्रम्हहं गुरु जह्दि महु दिश्णिय, 
पाहय करण बुद्धि मह गिणिहय । 


जिशभत्ति-पसाय॑ मह अशुराय कियड कब्छु कय तमु विल्ड 
पुण गुरुण। सोहिड हरह विरोहिड विउलकिष्ति बुहयण तिल 


सर पियवासउ पुरसुपसिद्धड, 
धण-कण-कंचण-रिद्धि-समिडड | 
परसावड॒ह वंसु गरु थारड, 
ज्ञाल्इड णाम साहु वशणिसारठ । 
तासु पुत्त सूज़ड दयवंतउ. 
जिण धम्माणुरत्त सोहंतठ । 
तासु पुक्त जहि कुक्ष उद्धरियड, 


 रणमल णामु मुणहु गुशभरियड | 


तहो लहुयड वल्लालु वि ह्ुंतड, 
जिण कल्लाणह जत्त कुणतड | 
पुणु तह लहुयठ ईसरु जायड, 
सपह भत्थह द३ गुणरायउ ॥ 
पोल्दरु शाघ्रु चठत्थु पसिड॒ड, 
शिय-पुणणेण दृष्ध बहुलदूठ । 
इय चत्तारि थि बंधव जायणु, 

वर खंडिल्ञवाल्ज विक्लायणु ॥ 
रणमल यंदण ताल्हुय हुंतठ, 
तासु पुरा दुठ' कह-गुया-जुतत्तठ । 


जैनप्रेन्थ-प्रशस्तिसंप्रह 


तेयपालु महु णामुय सिव्वड, 

जिणवर-भत्ति विदुद्-गुण-कद्धउ ॥ 
कम्मक्खय कारणु मत्त अवहारणु अरुद्इभत्ति मह रहयउ | 
जो पढ़ पढावह णियमणि भाषह येहु चरिड तुह सहियड ॥| 


पहु सथ्यु जो सुणइ सुणावह, 

एहु सत्थु जो लिहइ लिहावह । 
(हु सत्थु जो मह्दि वित्थारह, 

सो गरु हु चिरमल भ्रवहारह ॥ 
गुरु सो भवियणु सिवपुरि पावह, 
जहि जर-सरखु ण्‌ किंपि वि झावह । 
णंंव्‌ड णरवह महि दयवंतड, 
यांदड सावय जखु वय-वंतड || 
महि रजिण-णाहहु धम्मु पवद्चड, 
खेर सब्व जणवह परिवदड्दड । 
कालि कालि वर पावसु वरिसड, 
सब्व कोउ दय-गुण डउक्‍्करिसड ॥ 
झज्जिय मुणिवर संघु बि णंदड, 
सयलु कालु जिणवरु जणु वंदउ । 
अ॑ किपि वि होणद्विड साहिउ, 
हीणा-बुद्धि कब्वु वि यिाव्याहिड ॥ 
ते सरसह मायरि खम किज्जड, 
झवर थि पंडिय दोसु म द्ज्जड । 


जो यारु दूयवंतठ गिम्मत्न चित्तड शिच्चु जि जियु आराहद | 
सो श्रप्पड झाइवि केवलु पायवि मुत्ति-रमणि सो साहह ॥ 
हय वरंग-चरिए पंडियतेयपात्न-विरहृए मुणिविडल- 
कित्तिसुपसाए वरंग-सब्वस्थसिद्धि गमणो णाम चउत्थ संघी 
परिष्छेभो सम्मत्तो, ।संधि ४॥। 
“अति ,भट्टारक दृर्षकीति शास्त्रभंडार, अजमेर 
लिपि० स० १६७०७ 
३० सुकुमालचरिड (सुकुमाल चरित) 
मुनि पूर्ण भद्र 
आदिभाग:--- 
पढमु जिणवरु खविधि भाषे जउ-मउड 
विहूसियड विसय विण्दु मबयारि णासणु । 
बासुरासुर-थर-धुय-चछ्षजु सत्त तच्च 
शव पयत्थ खब शयहि पयांसखु ॥ 


खोयादोयपयासयरु जसु उप्पएणड णासु । 


[2४४ 


सो पणवैषप्पियु रिसृृृ॒जिणु अकखय-पोक्ख-णिहाणु ॥ 
प्र्‌ वक--प्रणवेवि भडारड रिसद् णाहु, 
पुजु अजिड जिणेसरु गुण सणाहु | 
>< >९ > ऐ 
अन्तिमभाग:-- 
हय भरदखेत्त संपण्ण देसु, 
ठिड गुज्जरत्तु णामेण देसु । 
तासु वि मज्मदं ठिउ सुपसिद , 
णायर-मंडल-घधण-कण-समिदध । 
सहि रयरू णाड संठियठ ठाणु, 
सुपसिद्ध जगत्तड सिय पहदाय॒ु । 
लिरि वीरसूरि तहिं पवर-आसि, 
विणयालंकिड गुण-रयण-रासि । 
मुणिभद सीसु तहिं जाड संतु, 
मोहारि-विशासरु॒ शिस्ममत्त 
सासुवि सुकमारुद्द पयाउ, 
सिरि कुसुमभ हू मुणीसहु सीसु जाउ । 
साखुचि भवियण-यण आस पूरि, 
संजायड सीसु गुण भहशसूरि । 
हउं तासु सीसु मुणि पुणणाभद,, 
_गुणसील-विहूसिड गुण-सत्रुद् , । 
मह् बुद्धि विद्ीणेठ एहु कब्यु, 
विरयड भवियणा णिसुणंत सब्यु । 
घत्ता-- जा मज्जय-सायरु तवह दि्वायरु 
जाम मेरु महि-वक्षय थिरु । 
जा हवह जहंगजु जणमण रंजुखु 
ता एड सत्धु जह होह चिरु ॥१८॥४ 
हय सिरि सुकुमाजसास-चघरिए भव्वयणाणंदयरे सिरि 
गुण भद्द सीसु मुणि पुणणभदह-विरहृए सुकुमालसामि-सब्यत्थ- 
सिद्धि गमणो णाम छुट्टो परिच्छेओ समतो ॥ 
“--अति पंचायती मंदिर शास्त्र भंड र दिल्‍ली । 
लिपि सं० १६३२ 
३१ गोेमिणाद चरिड (नेमिनाथ चरित) 


अम रकोर्ति रचनाकाल सं ० १२४४ 
आादिभाग।-- 
विजयंतु णेमि पह-खह-ससिणा पुरण-पहा पवोहंता । 


कुमुआ णाय हरिसडडा खियमणि पढिबिस्थ-ज्क्सणा खिच्च ॥॥९ 


५६ ] 


विजयंतु पास-तखु-सिलिय-धरण-फर्ण-मरणि-मयूह-णिउरंबा । 
घरण-घाह-कम्म-वण-हृहरण घुद काणग्गि-जाल पु'जब्धा ॥२ 
रसकसि लग्गसुतशुप्पह्दाए धम्मोबषएस समयम्मि। 

स॑ जयडउ वि सो जस्सद्दि सरमब्भ-तड़िब्व विप्फुरियं ॥३॥ 
दरिणंको शिह्रोसो सम्पो (१) सय-णास विहउस्सो । 
सच्चित्तस्स वियासो संति जिणे सो जये जयड ॥४॥ 


अन्तिम भागः «« 
ताहं रज्जि वह तए विक्कमकालि गए 


बारह सय चड झालए सुक्ख । 
सुद्दि वक्‍्खमए भद्दवयहों सियपक्खेयारिसिदिणि तुरिउ ॥ 
सक्कडिणक्खसए समप्पिड सिरिणेमियाह्र चरिड । 


उत्तर माहुर संघायरियद्ो चंदृकिशि णामहो 
सुददचरियहों पाय-पणासिय परवाक दद्दो ९ 


सगुणाणंदिय कण्हणरिंदहो, सीसे अमरकित्ति णामंके । 
जिणवर दुसण गयणमयंकदो णाहिड विरुद्ध  अमुणा त॑ ॥ 
ज॑ महु भासिड कब्वु कुणंते त॑ महु खमहु सरासह | 


सामिणि जिशवयशुत् भव-सित्र संभाहिणि । 
असाब्ब वुद्दिद्दें समंजस चित्तहिं मज्मस्थेहिं । 


“-प्रति भट्टारकभंडार सोनागिर 
लिपि सं० १४१२ 


३२ णेमिणाह चरिठ (नेमिनाथ चरित), 


कवि ल्क्षमण 
आदिभ ग;-- 


विस-रह-धुर-धारड विस्स वियारठ विसय विसम विसंकठ विडड 
पशममि वसु गुणद्वरु वबसुधर तिय-वरुवार्य लंछुण गुण-णिलउ 
(चतुरविशति तोर्थकरोंको स्तुतिके बाद प्रथ प्रारम्भ 


किया गया है। ) क्‍ 
2९ है व है 


हति गोमिणाहचयरिए अबुहकह-रयणा सुझ-लक्खणेगा 
विरहए भग्वयणमणारंदे णेमिंकुमार संभवों णाम पढमो 


परिच्छेओ समत्तो ॥ १ ॥ 

झंतिम भागः-- 
मालवंय तिसय अंतरि पहाणु, 
सुरहरि भूसिड ण॑ तिसय-ठाणु । 
दिवसइ पहथ्टण शाम महंतु, 
ग्णंदु पसिद्ध बहु रिड्िवंतु । 
भ्राराम गाम परिमिउ धर्णेहि, 
णं भू-मंड्खतु किउ णियय-देहि | 


वीरसेचामन्दिर-प्रन्थमाला 


जांह सार सरंवर धउ॑दिसि २-वणणा, 
आशणंदिय पहियण तड़ि घिसण्ण। 
जहिं चेईनहर मणहंर विसाल, 

या मेरु जिणालंय संहिय सार । 
तिहुवण मंदिर गिह मरिण धिहांर, 
फेडिय एयंतण-यंध्रयार । 

जहिं पढसु जाड वायरण सारु, 

जो वृदिियण कंटाहरणु चारु | 

सिद तिय जहवर हुअहं तत्य, 

जहिं भवियण लीहय मोक्ख-पंथ ॥ 
जहिं णिच्य महोच्छुव जहण गेहि, 
कय भवत्रियहिं भव आसंकिएहि | 
तहिं णिवसह रयण गरुह भब्यु, 
परणारि सहोयरु गलिय-गब्यु । 


लखमशामहं तहं तणड पुत्त, 


लक्खस सराडणासे विसयहिं विरुत्त । 
पुरभाड महिसठर तिलठ शाणि, 
सो अद्द णिसि जीणड जहणि-वाणि,॥ 


घत्ता--तहिं जोयड वह रायड, अ्वल्लोएविणु भवगह । 
त॑ किज्जदू हिड अत्थु, जेश जीड णा मह गह ॥२॥। 


पडरवाल-कुल-कमल-दिवायरु, 
विरयघंसु संघहु मय सायरु । 
घधणा-करा-पुत्त-अत्य-संपुणणड , 
झाइस रावउ रूव-र4णणउ | 
तेश वि कयउ शंथु अ्कसायह, 
बंधव अंबएब सुसहायह । 
कम्मक्खह णिमित्त आदहासिउ, 
अमुणंतेश परमाणु पयासिड ॥ 
ज हीणाहिउड किउ वाएरसर, 
णाणदेवि त॑ खमह परमेसरि । 


 ल्क्खण-छुंद हीणु जं॑ भासिउ, 
: त॑ बुहयण सोहेवि प्यासिड । 


आरंभिड आसादहिं तेरसि, 

भर परिपुणण चहुतिय तेरसि । 

पढद सुणइ जो लिदहृह छिहापह, 
मणा-बंदिय त॑ सो सुद्द पावह ॥ 


धत्ता--जं हीशाहिठ मत्त-बिहृशिठ साहिड गयड ऋयाएि 
ते मज्फु खमिब्बठ छाहु दय किउजड साहु क्षो उग्गमणा ॥: 


लैलप्रन्थ-प्रशस्तिसंप्रह | ४७ 


गायम-एवं जा कॉंहिय सेणियस्स सुह-दायणि । 
जा बुदयण-चिंतामणिय धम्मारसहु तरंगिणि ॥२॥ 


मद्दिवीढ पद्दाणउड गुण-वरिद्व ,, 


हय शाॉमणाहचारंए अबुह-कह-रयण-सुझ-काकक्‍्खम- 
णेण विरहृए भव्वयणश-जणमणाणंदों सावथ-्यय-वण्णणों 
णाम चउत्थों परिच्छेओ समत्तो ॥ संधि ४ ॥ 


पंचायती मंदिर शास्त्रभंडार दिल्‍ली, लिपि सं १५३२ सुरह वि मण-विंभड जयाइ सुट्ट _। 
३३--अम रसेन चरिड ,अमरसेन चरित) वर तिणिण-साल-मसंडिड पवित्त े 
कवि माणिक्कराज, रचनाकाल सं० १५७६ शंंदह पंडिड सुर पार पत्त ॥ 
| आदि्भाग--प्रथम पृष्ठ नहीं रुहियासु वि णाममें चणिड इट्ठु, 
' ए सयलबि तित्थंकर कुलहोसद्दिधर ते सव पणविवि पुदमिवर अरियण जयणाह हिय-सल्लु कटठु। 
' पुखु झरुद्द सुवाणी ति-जय-पहाणी, णिय मणि घरि वि कुमह-हर जद सह गिरंतर जिण-णिकेय ग 
पुण गोयमु गणद्ररु णशमठ णाणि, पंदुर-सुवण्ण-घय-सुद-समेय ॥ 


जे श्रक्खिउ सम्मइ-जिणद वाणि | 


सट्ठाज्न स-तोरण जत्थ हम्म, 


पुणु जेण पयत्थहूं भासयाहं, ५ ः 
भव-उवदि-तरण-पोयण-सुद्दाईं ॥ कक थे कब दम | 
पुणु तासु अ्रणुक्कमि मु पह्ाणु, वणिवर ववहरद्दिं वि जि पयत्थ ॥ 
णिय चेयणत्थ तम्मड सुजाणु । मग्गण-गणल-कोजाहल सम्रत्थ, 
हुय बहु सहत्थह-सुइ-शणिहासु, जहिं जल शिवसहि संपुण्ण अत्य | 
जिह दुद्धरु शिज्जिय-पंचनाशु । जहिं आवणस्सि थिय विबह भंड, 
विशणास-कलालय-पारुपत्त, कसवटदटद्धि कसयहिं भम्मलड ॥ 
संतहय ताह मुणि गच्छयाडु, वश जय लोक 
हक पूया-दाण-सोह । 
गय-राय-दोस संजहय सा ॥ जहि वियरहिं वर चड बण्ण क्ोय 
जे हेरिय गंधह कइ-पर्षीश, पुणयेण पयासिय दिग्व-भोय ॥ 


णियकाशं परमप्पयह कीलु । 
तब-तेय णियक्तणु कियड स्नीणु, 
सिरि-खेमकित्ति-पर्डाई पवीछझ। . « 


बवहार चाग संपुरण सब्व, 
जहिं सत्त वस॒ण-मय-हीण भव्य । 


सिरि द्वेमकित्ति जि हुयठ भा, सोवण्ण-चूढ संडिय-विसेस, 

५ सिंगार-भार-किय-णिरविसेस ॥ 
तहुं पहवि-कुमर वि सेग़॒ु शामु । 
णिग्गंधु दयालड जह-परिट्ट , सोहग्ग-गिलय जिणधम्म-सीक्ष, 
जिं कहिड जिणागम-समेड सुट्, ॥ जहिं मणिणि-माण-महत्थ-लोल । 
तहु पटह्ट-णिविट्व॒ड बुहन्पहासु- जहद्दि के स सिज | 
सिरिह्टेमचंदु मय-तिमिर-भाजु । दुज्जण स-खुह सल । 
त॑ पष्टि चुरंधरु वय-पवी सु, ख़बि दीसह्दि कद्दि मद्दि दुद्दिय-हीए, 
बर पोमणांदि जो तह खीखु ॥ पेमाइरश सम्व ज्ञि पवीणु । 
त॑ पशविवि शियगुरु सीज़ लाश, जहि रेहदि हय-पय-दलिय भग्यु, 
णिग्गंथु दयालउ असमिय वाणि। तंबोल-रंग-रंगिय-घरम्यु ॥ 
पुणु पतथषम कट्दट सवयादिरक्त, सुदलच्चछि जसायरु आं रयग्रायरु बुहयण झुठ ण॑ हंदठरु। 


झायण्यहु जञा सहत्य-राम |। 


सत्यत्थ्िं सोहिद जय-ख्-फ्ोदित मां बदसग हद एहु गुरु ॥३ 


श््घ ] वीरसेबामन्दिश-प्रन्थमानरा 


तहिं साहि सिकंदरु सामिसालु, 
खिय पट पालइ भ्रियण भयालु | 
ते रज्जि बसइ वशिवरु पहाणु, 
दुक्खिय-जण-पोसणु गुण-णिदाणु । 
जो अयरवाल कुल-कमल-भाणु, 
सिंघल-कुवल्यहु वि लेय-भाणु | 
मिच्छुत्त-नसण-वासण विरत्त्‌, 
जिण-सासणि गंथद्ट पाय-भत्त, ॥ 
चडधरिय णाम चीमा सठोसु, 
जो वंसह मंद सुयण- 

त॑ भामिणि गुण-गण-सील-खाणि, 
मल्हाही ण.में महुर-वाणि ॥ 

त॑ णंदरु णिरुवम गुण णिवासु, 
चउधरिय करमचंदु अरुहदासु । 
जिशणधम्मोवरि जें बढगाहु, 

णिव हियह इृंट्ठ पुरयणह णाहु ॥ 
जिण-चरणोदएण वि जो पवित्त्‌, 
झायम-रस-रक्तड जासु चित्त । 
उस्धरिउ 'चउब्विह-संघभारु, 
झायरिड वि सावय-चरिड चारु ॥ 
खउठदाणवघंतु णं गंध-हत्थि, 

वियरेइ्ट णिच्च जो धम्म-पंथि । 
सम्मत्त-रयण-लंकिय सरीरु, 
कृणायायलु ब्व णिक्कंपु धीरु ॥ 
सुद्दि परियण-कद्ट रव-वर्णाहँ हंसु, 
जिणवर-सहमज्म लद्ध-संसु । 

ते भामिणि दिउचंदहि मियब्द्ि, 
जिण-सुय-गुरु भत्तिय सील सुच्छि ॥ 


गर-रयणह णं उप्पत्ति-खाणि, 
जा वीणा हव कलयंठि वाणि | 
सोहग्ग-रूव-चेलणि य दिद्व, 

सिरि रामहु सीया जिह वरिष्ठ ॥ 
तदि वोर उवण्णा रयण चारि, 
य| शत चउकक्‍क सुरूव-धारि । 
तम्मज्कि पढसु वियसियसुवत्त , 
कक्खण-लक्खंकिउ वसण-चत्त ॥ 
झतुलिय-साहसु सदसेकणेहु, 
चाएण करणु संपइदिं गेहू । 
धीरेंगिरि गंभीरें सायरु, 

णं धरणीधरु ण॑ं रवि-ससि सुरु | 
थं सुरतरु पह पोसण सुदृहरु, 
गण जिणधम्सु पयहु थिड वसु वरु । 
जि णियजसि पूरिय दाणि महिं, 
जो णिव सुद्द पालठ सुयणसुद्दि ॥ 
दिउराजु णामु चडधरिय सुहिं, 
जिणधम्म-धुरंधरु धम्मणिष्टि | 
विण्णाण कुसमु बीयउ सुपुत्त्‌, 
जो मुणह जिणेसर धम्मसुत्त, ॥ 
सुपवीणराय-वावार-कज्जि, 

गंभीर जसायरु बहुगुणिज्ज । 
माभ्कू चडघरिय विसुद्ध भाह, 
जो णिव-मणु रंजह विविद भाह । 
अयरु वि तीयड रिसिदेव-भक्त्‌ , 


» गिह-सार-धुरंधरु कमल-वत्त्‌ | 


चुगनाणामें चडधरिड उत्त्‌, 
जो करइ णिच्च उवयारु त+ ॥ 


ते जायउ णंदणु सील खाणि, पुणु॒ चउथड णदणु कुल-पयासु, 
चडमहणा णामें अमियन्वाणि । अवगमिय सयल-विज्ञा-विलासु । 
घयणा-कणा-कंचणु-संपुणण संसु, जिण-समयामय-रस-तिफ्त चित्त 
पंडियह वि पंडियगुण-महंतु ।॥। छुट्टाणामें चडघरिय उत्त्‌, |। 


दुद्दि-यण-दुद्द-णासणु बुह कुल-सासझु जिण-सासण-रह-धुर-धवलु ए चड भाईय जिणमइ-राइय दिउराजुणामसु गरुवठ 
विज्जा कच्छी घरु रूवें जयरु अह णिसु किणय विह उद्धरझ॥४ . णाणासुद्द विजसह कश्यण पोसह णियकुल कमलज्ज पुदद| 


त॑ पणइणि-पणह खिवद-देह, झयणदहि दिणि जिणवर गंथदत्थु, 
णामें खेमाद्दी पिय-सणेह । सम्मत्त-रयण-लंकयहद्दि पत्थु । 
सुर-सिंधुर-गह सहवइ-विज्ञी, गठ अरुह-गेद्दि दिउाज साहु, 
परियारर पोखल सासील ॥ शड़धरिय रायरंजणपयाह ॥ 


जैनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह [४६ 


भाव वॉदड तहं पासणाहु, 

पुणए जिण-गंथाणं णवित्रि साहु | 
सिद्ध त-अत्थ भाविय मणेण, 
पुरयण सुहयारठ सुरधणेण ॥ 

तहं दिद्दड पुण सरसइ-णिवासु, 
माणिक्यराज जिण गुरहं दासु । 
तेणवि संभासणु कियउ तासु, 

जा गोट्टि पयासह बहु सुपासु ॥ 

त॑ जिण अंचण फ्सरिय भुवेण, 
अक्खिउ बुहसूरा णंदणेण । 
भो | अयरवालकुल कमलसूर, 
बुहयण जणाझ मण आस पूर ॥। 
जिणधम्म-धुरंधर गुण-णिकेय, 
जसपूर दिसंतर किय ससेय । 
चउधरिय खेमहणासुय सुणेद्दि, 
कल्निकालु पपलु णखियमण धरेष्टि ॥ 
दुज्जण अवियद्ववि दोस गाहि, 
वट्ट ति पउर धुणु पुदृद्द माहि । 
हय सुकइत्तणि पुणु बद्धणाहु, 
णिय हियह धरेप्पिणु पासणाहु |। 
सत्थत्थ-कुसल लइ्ट रसह भरिड, 
सिरिअमरवइरसेशहु वि चरिड । 
भउ वंसु गरिद्व॒हु पुहहमज्कि, 


साॉंणउ णिग्गड णरय णवासहु, 
जिशधम्मु वि पयड़ड भव-वासहु । 
जि मच्छुरु मोहवि परिहरियउ, 
सुहयज्मणि जें णियमणु धरियड |! 
हेमचंदु आरायरिउ वरिट्ठउ, 

तहु सीसु वि तव-तेय-गरिट्ठड । 
पोमणंद धरणंदड मुणिवरु, 
देवणंदि तहु सीसु मद्दीवरु ॥ 
एयारह पडिमउ धारंतड, 
राय-रोस-मय-मोह-हणंतउ । 
सुहज्का्ें उवसमु भावंतड, 

णंदड बंभलोलु समवंतड ॥ 

तहं पास जिशेंदह-गिहनरवण्ण, 

थे पंडिय णशिवसईिि कशयवण्ण | 
गरुवउ जसमलु गुणगण णिहाणु, 
बीयड लहु बंधठ भब्व जाणु | 
सिरि संतिदास गंथत्थ जाखणु, 
चब्वइ सिरिपारसु विगय-माणु ।॥। 
णंदड पुण दिवराउ जसाहिड, 
पुक्त-कलत्त-पउत्त वि साहिड | 


धत्ता--रोहियासि पुरि वासि, सयलु लोड सह णंदड । 
पास जिणहु पय-सरणु, णाणा थोत्तहिं बंदिठ ॥११ 


पुणु णामावलि भणउ विसारी, 


जद जाय पुरिसवर तथबहं धारि, अहरवालु सुपसिद्ध विभासिड, 
वरसीहमलल्‍्ल पम्ुुह्दाइ सारि । सिंघल गोत्तिड सुयण-समाहिउ ॥ 
त॑ बयजु सुणेप्पिए मणि पुलएविछ अक्खइ देवराज बुहदो बी 
कारक -तेप' कुलु संताशणिउ 
भो माणखिक पंडिय सील अखंडिय वयणु एक महु सुणईद लउ करमचन्दु चउधरिय गुणायरु, 
अन्तभाग :-- दिवचंदहीं भज्जदि वि मणोहरु ॥ 
णंदहु जिणवर सासण सारड, तस्स तणुरुद्द तिण्णि थि जाया, 
जिश॒वाणी वि कुमग्ग-वियारठ । णं पंडव इव तिण्णि समाया। 
णंदड बृहयण समय परिटिठिय, पठमड सत्थ-अत्थ-रस-भायणु, 


गांदठ सज्जण जेबि सविट्डिय ॥ 
गंदड णरवह पय रक्खेंतउ, 
णय-मग्गु क्षोमहं संदरिसंतड । 
संति वियंभड पुट्टिउ वियंभड, 
तुट्ड वियंभड, दुरिठ णिसु'भडढ ॥ 


महणचंदु णं उह्यउ धरहरणु ।॥ 
तह वणिया पेमाही सारी, 
पुसक्चउ कि जुबव मणह्वारी | 
अग्गिमु वाणें जिड सेयंसिउ, 
उज्जल् जसचरिशो वि जयंसिड ॥ 





घत्ता--तहु 


राउरि 


सीईएसेलमसन्दिर-प्रन्थसाल! 

_._---- नल ननभर>» न लक 
झसुवदद परहर तियद्दि विरत्तड, पदल्ारड रावण तस्स यणारि, 
ज॑ असच्च ककया णउ उत्तड। रामाहदी जाया भहि वियारि ॥ 
दिजराजु जि जिण सहृदह्ि महत्कड, तहु सरीरि सुझ 'चांरि उवेण्यणा, 
णोणाही' तिय रमछ वि भक्क्कषड ॥ पुदइभ#लु वि पढेसु सुंबंग्या । 

._तहु कुक्खि सिप्पि सुत्ताहलाईं, तस्स भज्ज बहु णेहालंकिय, 

उप्पणइं वेसु परिड सलाईं । कुलचंदही जाया बहु संकिय ॥ 
पहिलारड णिय कुल्नहं वि दीउ, किंत्तिसिंघु तहु कुक्लि उवण्णड, 
हरिवंसु णासु गुशगण बिदीड ॥। । गग्गिर गिरु णव कंचण वण्णड । 
भज्जा गुणदि मणुज्जा, भेल्द्ादी पमणिज्जए । पुणु जस चंदुव चंदुमणिज्जह, 
गंग णुं उवद्दि सुया तहु कस उप्पम दिज्जडं ॥१२ लूशाही पिय यम अणुरंजह । 


साहा 


पुष्चष्टि अभयदाणु असु दिण्णड, 
तद्द सुड अभयचंदु. सुणि संथिड । 
अधरु वि गुण-रयणहिं रयणायरु, 
देवराज सुड सयक्ष दिवायरु ॥। 
रतणपालु यामें पणिज्जह, 

तहु भूराह्दी लक्षण वि गिज्जड । 
देवराय पुणु बीयड जायड, 
माभू णामें जग-विक्त्ायड ॥ 

तद्द चोवाही भज्ज कहिज्जह, 

तो तेंयहु येहें जो छिज्जह । 

पढमड शायराउ तहु कामिणि, 
सूबटद्दी णामें जणराविणि ॥ 
बीयड गेल्हु वि अवरु पयासिउ, 
माभ्कू तीयड पुत्त, परयासिउ । 
चाओ णामें जण-विक्खायउ, 
महणासुउ चुगणा पिय भासड ॥ 
डू'गरद्दी तहु भामिणि सारी, 
खेतासिंघ यंदण जुयदारी । 
सिरियपालु एश रायमल्लु 

पुणु कु बरपालु भात्िड जढित्लु ॥ 
महणा अवरू चउत्थड णंदण, 
छुटमल्लु वि जो धम्महु संदण । 
फेराददी अंगण मण-हारउ, 
द्रगहमल्लु वि णंदझ रह सारड ॥ 


घत्ता--करमचंदु पुण पत्त,, बीयंड जो जुबि भणिड । 


द्विय पिय उत्त्‌ गुरु-पय रत्त्‌ वि शाणिउ ॥१४ 
तहो अंतहो अंगोभव तिथिण जोय, 
विश्यसय पवशांजड अज्जुणो य । 


तह वि तणंधउ लक्खणलंकिड, 
मद्शसिंघ जो पावह संकिठ । 
झावरुति वीण कंठु वीणावरु, 
पोमाही तहु कामिणि मणहरु ॥। 
णरसिंघु वि तड सुडचि गरिट्ृउ, 
लच्छि पिल्लु ण॑ पियरहं दृठ्ठउ । 
पुणु लाडगु रूवें मयरद्धउ, 
तहु वीबोकंता वि जसद्धड ॥ 
पुणु जोजा बीयड पुत्तु सारु, 
णियरूवें जित्तद जेण मारु । 
दोदाद्दी कामिणि अणुरंजह, 

जें सुद्दि मरणें सग्गि गमिज्जद ॥ 
जोजा अंवरुवि णंदशु सारड, 
लखमंग[ यामें पंडिय द्वारड । 
मतजाही कांमिणि तहु णंदण, 
हीरूँ णामें जण-मण-णंदणु ।। 


घत्ता--अवरुति णंदणश तीयउ ताल्हू णामें भासिड । 


बाहहाही मणहारु थे सुय॒ताहं समासिड ॥' 
पढमड पोमकंति दाम सुहो, 
इच्छाही भामिणि दिण्णड सुह्दो । 
महदासु वि तह पुत्त, पियारड, 
पु दिवदासु बीयड मणहारड ५ 
साधारणद्दी भज्ज मणोहरु, 
घणमलु यंदणु तहु पुणु सुदयरु । 
जगमलट्ठी कामिणि तहु सारी, 
चायमल्ल्ु सुय पोसण हारो ।। 
हय दिवराजहं वंसु प्यासिड, 
काराविड सत्थु जि रस सारड । 


जैनप्रन्थ-प्रशस्तिसंगह 


कोह-मोह-भय-माण-वियारड, 

ज॑ं झक्‍्खरु गा किंपि विश्यासिड ॥। 
सुपसाएं वि विरुदड भासिड, 
१०७७७ ७ ७ ९७ ७ ७ ७७७ ०००५ ७७७ ७ ७ ७ ७ ७ # १ 


हैं सरसह मह्ु खमह अंडारी | 
वीर जिणद्ो सुहु खिग्गय सारी, 
जे घारें ते भव-सरि-तारी । 
हेम-पोम आयरिय बिसेसें, 
बंभुज्जाणं गुण गणिणणद्वीसें ।। 
मह कप्त वष्टिय वण्यघरेप्पिणु, 
कब्व सुवण्णहु लीद वि देप्पियु । 
मत्त-अत्थ-सोहर्ग सिवेधिसु, 
अत्थ-विरुद्ध किट्टि कह्ट विशु ॥। 
सोहिउ एहु वि मझु लाएविजु, 
होउ चिराउसु कब्बु-रसायणु । 
विक्कम रायहु धवगय काजईं, 
लेसु सुणोीस विसर अंकाकई ।। 
धर्राण अंक सड्डु चद्ठतवि मासें, 
सणिवारें सुय पंचमि दिवस । 
किस्तिय णक्खत्त सुद्द जोए', 
हुउ उप्पणणउ सुत्त वि सुद्द जोए' ॥ 
हो वीर जिणेसर जग परमेसर एत्तिउ क्हु महु दिज्जड । 


ज॑ हि कोहु ण माणु आव ण जाणु, सासथ-पथ् महु विजठ ॥१५ 


हय भद्दाराय-सिरिअ्मरसेण-चरिए चंठयग्ग-खुकद 


कट्दासमरसेण-संभरिए सिरिपंडियमाणिक्कु-विरहवए साधुसिरि- 


मद्॒णासुय-चडधरि-देवराजणामंकिए सिरि अमरसेणमुनि 
पैचमसग्ग-गमणवण्णणो णाम सत्तम॑ हम॑ “परिच्छेशो 
सम्मत्तो ॥ ७ ॥ 
--प्रति आमेर भंडार सं० १४७७ 
कॉतिकवदी चतुर्थी रविवार सुवर्शेपथ (सुनपत) 
में लिखित । 
३४--णागकुभा रचरिंठ (नागकुमारचंरित) 
कविमाणिक्यराज रचेनाकाल स ० १४७६ 
आदिभांग:-- 
ग्रन्थ प्रतिसें आदिके दो पत्र न होनेसे उससे आगेका 
भाग दिया जाता है :--- 
३८ १८ ५ 
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तहिं जिशमंदिरि घवलु भव्वु, 
सिरि आहणाह जिणबिंब दिव्वु । 
तहिं णिवसह पंडिय सदखणि, 
सिरि-जयस वाल-कुल-कमल-तरणि ॥। 
इक्खाकु वंस महियलि वरिष्ठ , 
बुह सूरा णंदण खुड गरिट्ठ । 
उप्पणणड दीवा उरि रवण्णु, 
बुहु मारिगकु णामें बुदहि मण्णु ।॥। 
तत्थ॑ंतरि सावउ इक्‍्कु पत्त्‌ , 
वय दाण-सील-णियमेण जुत्त । 
बुहयण रंजणु गुण गण विमालु, 
विच्छिणण वत्थ दि्प्पंत भालु ॥ 
धम्मत्थ काम सेवंतु संत, 
तस जीव दयावरु सिरिमहंतु । 
मेरुव्व धीरु गुणगण-गहीरु, 
जिण-गंधोवय-णिम्मक् सरीरु ॥ 
गणरवद सह संडणु सब्व भासि, 
गोहाण गौहु सुय सील-रासि । 
चंदुब्व भुवण-संतावहारि, 
वर रूव स उण्णड खं भुरारि ॥ 
छुट्ट अंग विहूुसिड ण॑ महेसु, 
मंदारय पुज्जिउ ण॑ महेसु । 
जिण पयसी संकिउ णीलकेसु।। 
रस दंसण पांलड सुयण-तोसु, 
सिरि ठाकुराणि जिणधम्म घुरंघरु। 
सुरवद करभुय जुयलेहिं विमलु, 
सिरि जइसवाल इक्खाकु वंसु ॥ 
सिरि जगसी णंदण सुद्धवंसु, 
टोडरुमल णामें घर पयलु । 
ज॑ कित्ति तिलोयद पूरि थिरु | 
ते आह वि जिणदरि णयणाणंदणि आाहणाहु जिणवंदियड । 
पुणु दिट्ठडउ पंडिड भवियण मंडिउ अह विणय॑ अब्भत्यियड | 
>< >< >< 
हय-वय-पंचमि सिरिणायकुमारचरिए विदुद्दनचित्ताणु- 
रंजिणे सिरिपंडिय-माणिक्यराज-विरहए चउधरिय-जगसी 
सुय-राय-रंजण-चउघरि टोडरमह्लणामंकिए जयंघर-विवाह- 
वयणणो णाम पढमो संधि परिच्छेओ समत्तो । 
झन्तिम भाग :-- 
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णंदठ जणवारंद जण-साक्षणु, 
दय-धम्मु वि भव्वह् आसासणु । 
यंदड णरवह पट पाल्ंतड, 
णंंदठ मुणिगणु सुत-तउ-बंतड ॥ 
णुंदुउ जिण सुदहरमग्गि चरंतड, 
भवियणु दाण-पूय विरयंतउ । 
कालि कालि धाराहलु वरिसड, 
दुक्ख-दुलिद , दुहिक्खु विशिरठ ॥ 
घरि-घरि णारिउ रहस शब्वउ, 
घरि घरि मंगलु गीउ पदरिसड । 
घरि-घरि संखु समुदलु वज्जड, 
घरि-घरि लोड सुहेहें रंजड ।। 
चउविद्द संघह दाणद् पोसणु, 
जिणवरिंद-सुय-गुर-पय अच्चणु । 
णंदठ टोडरमल्लु दयालड, 
पुत्त-कल त्त-सुयण-पह-पालड ॥। 
जावहि मेरुचंदु रवि णहयल्ि, 
णंद्‌ड एहु गंधु ता महियलि । 
भवियण लोयह पाढिज्जंतड, 
णंंदड चिरु दुक्खिउ विहुणंतड ॥। 
विक्कमरायह ववगय-कालें, 

के समुणीस विसर अंकालें । 
पणरद्द सह गुण्णासिद्द उरवालें, 
फागुण चंदिण पक्खिससिवालें ॥ 
यावमी सुद्द णक्खित्त, सुद्दवालें, 
सिरि पिरथीचन्दु पसाय॑ सु दरें । 
हुउड परिपुणण कब्बु रसन्मदिरु, 
सज्जण-लोयह विश करेप्पिणु ॥| 
पिसुण-वयण कद्दमेण भरेप्पिण॒, 
विरयड एहु चरित्त, सुबुद्धिउ । 
जद यहु अत्थ-मत्त द्वीणउ हुड, 
ता महु दोसु भव्बु म गहियड।॥। 
विणवह माणिक्क कई इम, 
महु खमंतु त्रिदुद्द गुण मंतिम । 
झणणुवि अमु णंते हीणादिउ, 
मह-जलेण ज॑ं कायमि साहिउ ॥ 
त॑ जि खमड सुयदेत्रि भडारी, 
कषयण-जयण तित्क्षोयह सारी । 


बुहयण रोखु ण करहु महु उप्पार, 
अइह रोसें सोहिज्जहु गंथु वरि ॥. 
विसमड गामिणि वज्जड मंदलु, 
णाब्चड कामिणि होड सुमंगलु । 
गुरयण वच्छुललें पंडिएण, 
माणिक्कराज वज्जिय-मएण ॥ 
त॑ पुणण करेप्पिणु एहु गंथु, 
टोडरमल्ल द॒त्यें दिण्णु सत्थु । 
णिय सिरद्द चढाविड तेण गंथु, 
पुणु तुटुझड टोडरमल्लु दियह गंपि ॥ 
दाणें सेयांसह कण्णु तं पि, 
पंडिउ वर पदहिं थव्रिड तेण । 
पुणु सम्माणिउ बहु उक्कवेण, 
वर वत्थइईं कंकण-कु डलेहि ॥ 
अंगुलियदि सुद्दिम णिय-करेहिं, 
पुज्जि आहारदि पुणु पुणु तुरंतु । 
हरि रोविव सज्जिड विणयं णिरुत्त, 
गठड णियघरिं पंडिड गंथु तेश । 
जिण-गेहि णियउयहु उच्छुवेश ।॥| 
तद्दि मुणिवर वंद॒द्दि सुक्क गंथु, 
द्ण्णिउ गुरु-हत्थं सिवह-पंथु । 
विष्थारिउ अत्धु त्रियारि तेश, 
भव्वयणह सुहगह दावणेण ॥ 
पुणु टोडरमल्लहं णिवसरि पुण्णद् लिहयइ गंथ बहुसुच्छ शिरु 
जिणगिह मुणिसंघहं तव-वय-वंतहं णाण दाणु त॑ं दिझणु वरु ॥ 
शुभंभूयात्‌ । प्रथाप्न ३३०० 
प्रति आमेरभंडार लिपि सं १४६२ 
३४-सम्मइ-जिणच रिउ(सन्‍्मति-जिन-चरित्र)कवि रइधू 
अरदिभाग-- 
जय सररुद्दभाणहूँ वड्डियमाणहु वड्ढमाणातिस्थेसरहु । 
पणविवि पय-जमलं णह-पह-विमलं चरिड भणमि तहु हय सरहु 
घीरस्साणंत वित्ति अमर-वदि-णुदं धम्मभूयादअद , 
ण॒दूठा कम्मट्‌्2वित्ति परमग्रुणस्साहिराम॑ जिणस्स । 
बंदित्ता पाय-पोम॑ ति-जय मणामुर्य धम्मचक्काहिवस्स, 
घोच्छु भब्वत्थजुत्त अणह-सुददृदरं॑ तच्चरित्त पवित्त' ॥॥॥ 
२९ भ( ० 
केवलणाण-सतणु-पहच॑ती, 
साय-वाय-म॒दह-कमक्क दसंती । 


जैनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


विण्णि पमाण-णयण-जोबंती, 
दो-दह-णिय अंगईं गोवंती ॥ 
बे-णय-कोमल-पयहिं चलंती, 
धउद॒ह-पुन्चाहरण-घरंती । 
ति-जय-चित्ति विब्भम्ु विहुणंती, 
अत्थ-पसत्थ-वयण-भासंती ॥ 
कुणय-विहंडणि संतावंती, 
णाणा-सह-दसण सोहंतो । 
छुंद-दुविह-भुयडाल-रचण्णी, 
वायरणंगु णाहि सुयवण्णी ।। 
जिशमय-सुत्त-वत्थ-पंगुरणी, 
सोल्न-मद्दाकुल-हर-हर-धरणी । 
दुविद्दालंकारेश पहाणी, 
होड पसण्ण जिणेसहु वाणी ॥ 
सुयदेवि भडारी ति-जय पियारी दुरियवद्दारी सुद्धमह । 


कटयण-यण-जणणी सुदरफल-जणणी सा महु दिज्जट विमलमई 


संसारोवदहि-पोय-समाणा, 
विगय-दोस थे मुठ्य पमाणा । 
णाण-घउठक्को जोय दिवायरु. 
थावर-तस सत्ताहं दयावरु ॥ 
जे हुय गोयमु पमुह भडारा, 
ते झसेस पणवत्रित्रि सरहारा | 
ताहं कमागय तव-तवियंगो, 
णिच्चडभासिय-पवयणसंगो ॥ 
भब्व-कमल-सर-बोह-पयंडो, 
यंदिवि सिरि जसकित्ति असंगो । 
तस्स पसाएं कब्वु पथासमि, 
चिर भवि-विहिड असुह णिण्णासमि ॥ 
जह कद्द भवि मणुयत्तण लदधड, 
देस-जाइ-कुल-वंस-विसुदड। 
त॑ देलइ विद्लनठ ण गमिज्जहं, 
सत्यब्भासे सहलो किज्जई ॥ 
गोवग्गिरि दुग्गमि णिवसंतड, वहु सुहेण तहिं । 
परणमंतठ गुरु-पाय पायडंतु जिण सुत्त-महिं ॥३॥ 
जिश-धम्म कम्मम्मि कय उज्जमो जाम, 
णिय गेह सयण यल्नि सुद्दि सुक्त बहु ताम | 
सिविशंतरे दिट्ठ सुयदेवि सुपसण्ण । 
आह्यासए तुज्क (१) हडं जायसु पसण्य ॥ 


| हींग 


परिहरिहिं मण चिंतकरि भव्वणिरु कब्बु, 
खतलयशणहं मा डरहिं भड हरिउड महृ सब्यु | 
तो देविवयणेण पंडिड विसाशंदु, 
तक्‍्खणेण सयणाड उटि ठड लि गय-तंदु ॥ 
द्सिवद्दणियंतोय पुणु तुट्ठ चित्तमि, 

संपत्त जिणगेद सुहगईं शिमित्तम्मि | 
पणवेषि जिणणाहु बहुविह विसंथुत्ति, 
मुणिपाय वंदेवि जाथक्कु जसमुत्ति।| 

ता तम्मि खणिबंभ-वय-भार भारेण, 

सिरि अइरवालंकवंसम्मि सारेण । 
संसार-तणु-भोय-णिव्विण्णचित्त ण, 
वरधस्म-फाणामएणेव तित्त ण॒ ॥ 
सत्थत्थरयणोह-भूसिय-सर्देहेण, 

दुद्दएटुग पडिमाण पालण स-णेहेण । 
खेल्द्ाइ दाणेण शमिडण गुरुतेण, 
जसकित्तिविण्णात्त, मंढ्य गुणोहेण |। 


भो सयण-दावग्गि-उल्हवण-वणदाण, 


संसार-जलरासि-उत्तार-वर-जाण । 

अम्हद प्साएण भव-दुह-कयंतस्स, 
ससिपहजिणेंदरस पडिमा विसुदुस्स ॥ 
काराविया मं जि गोवायले-तु ग, 
उद्भुचावि णामेण तित्थम्मि सुह-संग । 
अआजाहिया हाण महु जणाण सुपवित्त, 
जिणदेव मुणि पायगंधोवसिरसित्त ॥ 
दुललंभु यर-जम्मु महु जाइ इहु दिण्णु, 
संगहिंति जिण-दिक्‍्ख मयणारि जि छिख्णु । 
तहिं पढ़िय उवयार॑ कारणेण जिण-सुत्ति, 
काराविया ताहि सुणिमिक्त ससि-दित्ति ॥। 
कलि-कालु जिणधम्मघुर धारपूढस्स, 
तिजयालए सिहरि जस सुज्करूठस्स । 
सिरि कमलसीहस्स संघाहिवस्सेव, 
सुस॒हायएणावि त॑ सिद्ध हृह देव ॥ 


जणणी उवयारहु णर-भमवयारहु, हुवड॒ तस्स णिव्भार हड । 
एब्वर्ड मुणि-पु गम बहु-सुय-संगम झाहासमि णिरुविगय-भड ॥ 


महु मणम्मि सटलेक्कु पयदद, 
तुम्द पसाएं सोऊ हद्इ । 
चित्ति परमु वहराड धरिंतें 
सु-तब-सारि विग्गहु धारंते ॥ 


णिय जण शग्गई भासिड जं॑ ते, 
किंचि किंचि मणि मोहु कुणंते | 
णाणावरण-कम्म-खय-कारणि, 
आसि विष्टिय कलि-मल-अवहारणि | 
सिरि चरमिल्ल जिएिंदहु केरड, 
चरिउ करावमि सुक्खजणेरउ । 
जद कुषि कदयणु पुणणे पावमि, 

ता पुण्णहं फलु तुम्हहं दावमि | 
तइयाइ ममाह तासु पठशउ, 

तेण जि अणुमण्णियठड खिरुत्तठ । 
त॑ जि सहलु करि भो मुशि पावण, 


वीरसेवाभन्दि-अम्थमाला 
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चहुँ गोठटर सोहहिं विष्फुरति, 

अरियण मणमाणहु अ्रवहरंति ।। 

दु तिक्खणहं जुत्तवर जत्थ हम्म, 
कस-वहद्टिह कसियहिं जह्दि जत्थ भम्स। 
जिण-चेईहरु जहिं मज्मिमाइ', 

जिया पडिमहिं जुट सुर-हरु-वणाइ& ।। 
जहिं सोहई सरुवरु सलित्ष-पुणणु, 
परिमलजुएहिं कमलेहिं छुण्णु । 
रायालउं सोहद जहिं विधित्त , 
वर-पंचवण्ण-रयणेहिं दित्त, ॥ 
तिक्खालिय "शहि-भरिय-हटट, 


एव्थु महाकइ णिवसह सुहमण | छुद्द-पंकिय जहिं दीसहिं विसट्ट । 
रइधू णामें गुण गण घारड, यावार करहिं जहिं वणिय-विंद, 
सो णो लंघद वयण तुम्हारठ । सच्चेण सडच्चे जे अशणिद ।। 

त॑ णिसुणिवि गुरुणा गच्छुहु गुरुणाईं सिंहसेशि सुणेति मणि . छ्डतीसयवरणि जहिं सुहि वसंति, 

पुरु सठिउ पंडिउ सील अखंडिउं भणिड तेण तं॑ तम्मि खणि बित्ताज़ुसारि दाणशाहं दिंति। 
भो सुरि कह्यण-कुल-तिलय-तार अयण जहिं सावम विगयवि्ञावय बिवसहिं जिशपयभत्तिरया । 
णिब्वाहिय शिव्च कद्दत्तभार | छुक्कम्महिं जुत्ता वसण-घिरत्ता पर-उव्यारहं शिरुच-रया ॥३॥ 
जिण-सासण-गुण वित्थरण दच्छ, जो अयरवाल-कुल-कमल-भाण, 
मिच्छुत्त-परम्मुद्द भाव-सच्छ ।। 


महु तणउं वयण आयरिण वण्प, 


चियसावशि गुण-किरशईहिं पहाल । 
गरपति णामें संबहु सहारु, 





अवशणईिं बहु विह मणा-वियप्प । संघाहिड जरियड संचभार ।। 

जोयरिपुराउ पब्छिम दिसाहिं, तहु यंदर बील्हा साहु जाड, 

सुपसिद्ध णयरु बहु सुह-जुयाहिं ॥ जिणधम्म धुरंधर विगय-पाउ | 

णामें हिसारपिरोज अत्थि, सम्माणिउ जो पेरोजसाहिं, 

काराबिड पेरोसाहिज सत्यि । तहु गुण वण्णाणि को सक्‍कु आहिं ॥ 
बण-उववर्णेहिं चठपास-किणणु, तहु गंदर हवा वेवि हत्थ, 

पंथिय-जणाहं पहनखेड छिण्ण ।॥ बांधू साधू णामें पसत्थ । 

चित्त'ग तरंगणि अट्ट गहोर, बाधू सुझो जाउ दिवराजु सुपसण्ण, 
वय-हंस-चकक्‍्क-मंडिय स-तीर । दाक्िहतिमिसंतयरु णंह रविविमण्णु ॥ 

जहिं वहह सुह्दासु समु जल मुखिट्‌दु, बकावकलतन कसाब पका उस व 

सयलहं जीवहं पोसण समिद्‌ठु ॥ & तहि मुखिवरु हुड चिरु सिद्धसेगु, 

परिद्दा-जल लहरि-तरंगएहिं, जो सिद विज्ञासलि तणउ कंतु । 

जा सेवह सालहु अ्रहमणिसेदि । तद्दो सीसु जाड मुणिणि कशयकि (सु) 
सप्पुरिसहु संणिहु णाहणारि, जो भष्य-कमल-बोहण-दििदु ॥ 

थकक्‍्की अ्रवरु ढिवि सुक्खयारि ॥ दे यारों पंक्रियां मबामंदिर धमंपुराकी अपूर्ण प्रतिमे 
जि पायार वि सुज्मजियपसत्थ, झौर सेठके कृचा पस्दिरके शास्त्रभणडारकी प्रतिमें नहीं 


रेहंति तिथिण उत्त ग लत्य | हैं। किन्तु आशा सिदधास्त भवत्रकी प्रतिमें पाहे जाती हें । 


छेनप्रन्थ-प्रशस्तिसंगह 


एमाह बहु वणिय-कुल भूरि णिवसंति, 
जिणा-पूय-उच्छुव सुदाणाईं ववर्संति । 
णिम्मलु कुलुब्भूय जुबहंठ जियहम्मि, 
कर पूय संजुति कय जंति घुद्कम्मि ॥। 
त॑ यायरु को वदणणेई सुकहलोह, 
सुरगुरु वि वणणंतु संदेह मह होह। 


तहि पहणि अरिदल वहणि जिण-पय-पयरुह-भअमरणिहु । 
बुद्धिए मेहत विरुसह जपालणिरुअय रवालकुक्ष गयणविहु 


तहु णंदणु सुणियण-पायभत्त्‌ , 
विहलियजणासपूरणा सुसत्त । 
संघाहिड' सहएव जि पसिड्‌ , 
उविह-खंघहं चाए सणिन्द , | 
णियकुल-कुवलय-अरुणीस-तुल्जु, 
पर-उव्यारहं जो मणि अमुल्लु । 
काराविवि जिणहु पहह जेण, 
लच्छिदिं फलु गिरिहड सुहमणेण । 
तित््ययरु गोत्त, दुल्लहु रिवद्ध , 
मदिमंडल रिस्मलु सुजस लड़, । 
तोसउ णामें तहु लहुड' बंध, 
सत्थत्थ-कुसल जो सब्यसंधु । 
जिशचरणकमल-गंधोवएशा, 

तणु सिंचिवि कलिमलु हर्णिउ जेया । 
संसार-महावय-णासणा३ईं, 
पविद्ियईं जेण सुह-भावणाईं । 
सग-वसण-तिमिर-घण-चंडरोह, 
जिणधम्म-घुरंधरु एत्थु लोह | 
सम्मत्त रयण-भूसिय-णिसंगु, 

जे पालिउ सावय-वय अमगु। 
बुहयण-जणाण जो भक्तिवंतु, 

बहु सील-सडच्चें अहमहंतु । 
दाणेण गुणेण वि अट्पवीसु, 
धम्मामएण जसु चित्त कौजु । 
आजाही पिययम-सुदद-णिदार, 
वरणिवर-विंदर्ह जें लड़ माणु | 


तहूँ पुथ्ष तहद्दो भध्वहुँ वियत्निय गब्वहूँ णामु चढावहि कष्यु शिरु 
जेम जि कालंतरि, हृद भरहंतरि परिवहहं मो त॑ जि चिर है८ 


[ ६ 


जहं पयपास-जिणेंदह केरड, 
चरिएं रहडं बहु सुक्स-जयेरठ । 
पु मेहेसर चमुवइ चरिएं, 
ज्ञोय पयासिद बहुरस-भरिठं । 
खेमसीह वणिणाहहु यामें, 

कि पहुं पूरिय चिफ्तहु कामें | 

पुणु तेसद्वि पुरिस-रयणायदु, 
पवर अहापुरगु महसायर । 
कु'थु यास विश्णतिपसे जिहं, 

पहं विरयर्ं पुणु भो पंडिय तिहँ | 
सिद्धचकक्‍्क विहिं पुणु जि पठत्ती, 
हरसीसाहु णि मत्त णिरुत्ती । 
पुणु बलहृदह-चरि3 सुक्सासि्ं, 
तहेव सुदंसश-सीक्कट्दासिउ । 


घणयकुमा र-पप्मुह् बहू धरिभहं, 
जिद पय विदियई भूरिरल-भरिषह । 
तिंद कर वड्‌ढमाण जिणलणाह हु, 
चरिउं जि केवलणाण पयाहहु । 
सहु बयगे तोसउहु खिमिक्त , 
शयहिं त॑ दु मणि विदधिय ममत्ति | 
त॑ शिसुणिवि हरसिहहु पु्त , 
खशा-सभंगुर-संसार-विरत्त । 
गुरु-पय-कमल्ष-हत्थ धारेप्पिशु, 
कहणा बोलिठ ता पणवेप्पिण | 
दर तुच्छमई कब्यु किद कीरमि, 
बिणु वलेण शिस रणमहि धीरमि | 
णो झावण्णिय वायरण तक्‍्क, 
सिद्ध त चरिय पाहुड अवक्‍्क | 
सुद्धायम परम पुराश गंथ, 

माय बन्संसव-तम-तिमिर-मंथ । 
कि कब्यु रममि गुश-गश-समुदद, 
को उग्घाश्ईं जिश-समय-मुद्द । 
अर्दह्यारिसेहि णिय घर कड्टे हि, 
बुह-कुलहं मज्मि उज्सिय-मईहिं । 
शामस्स वि भारणि गहझु भब्बु, 
भो कि कौरिस्णई चाई कब्दु। 


वीरसेवामन्दि-प्रग्थमाला 


ता सूरि भणइ सुणि कट्ट-लक्ाम, 
भो रयधू ७ क्खिय छंद गाम । 
तुहु डुढ्धि तरंगिणिए समुद्द, 
मिच्छावाहय भययरु रठदद । 

हय परियाणिवि मा होहिं मंदु, 
अजुराएं थुणिज्जह ति-जयवंदु । 
ता सुकह भणईं भो धम्म नाय, 
दुरलंघणिज्जमहु तुम्ह वाय । 


चउमुद् दो सुण सयथंभुकइ, पुष्फयंतु पुण बीर भणु। 
ते णाणदुमणि उज्जोगयरा, हउं दीवोवमु द्ीण-गुझु ॥६॥ 


पुणु विहसेप्पिणु सूरि पयंपई, 

एड चिंतमणि मावहि संपईं । 

जईं खग्गेसु शहयत्ति गमु सज्जईं, 
तास उरु कि खिय कमु वज्जईं | 

जह सुरतरु इृष्छिय फल अप्पई, 

ता कि हयरु चयहं फल सपई । 

जईं रबि किरणद्दि तमभर खंडह, 

ता ख़ज्जोड' सपह कि छुंडइ | 
जय मक्षयाणिलु भुवण वहु वासईं, 
ता कि इयरु म वह स झासईं । 
जसु मदद पसरु झत्थि इह जेत्तड, 
दोखु णत्थि सो पयदुड तेशद । 
इय शिसुणिवि जस मुणिहु पञ्मोक्तउं, 
कहणा ता मण्णिउं णिरुत्तउं । 
करणटद्दि महृइं कद्दत्त, जि जामहिं, 


भप्फर-संगें महरंदरोहं, 

कि वच्छुण णिम्मल दिक्ति होह । 
परदोस विवर मुद्द लद्धलबखु, 
चरणुज्मिय सकुडिल गह दुलक्खु । 
पणासजुब्ब दुज्जण-दुराइु, 
झवगरणिणवि भब्वहं पूर आस । 
णड किजह मणि भर्ं किंपि ताहं, 
तेड॑ य यारिय णिरु कश्यणाहं | 


जद खल सबंक अंकुस ण दोंत, 


ता बुद्द गइईंद णो सज्क ठंत । 
अवगुण-चुठ कब्बु रयंति लोइं 

तिं वड्ढारड गुण कट्ट हु होइ' । 

ज॑ विदिणा णिम्मिय खेल अलज्ज, 
त॑ बहु उवयारु जि विहिय सज । 
ता कद्टणा सुहमइ मंदिरेण, 
दुम्मइं-कयली-वण-सिंघुरेण । 
पडिवण्णउं गुण-रयणाउ तेल, 
आरंभिड सच्छ जि सुद्द दिणेण । 
झवगमिय तियालाहिल णिमित्त्‌ , 
मुणित्रण-संजीवण-जायमित्त | 
प्यडिय केवलु जगि पड्ढमाणु, 
वंद्देति चरमजिणु वड़्ढमारणु । 
तहु चरिडं भणमि पय णियह बोह, 
झब्भरथ वि भत्तिए सज्जणोह । 


खेरहण बंभ ५यज्ज, पुणण करेसमि हड तुरिया। 


हुव दुज्जयहं सक्‍कमणि तामहि। जाता यहु अग्गेण झासि विहिय तिंगुण-भरिया ॥ ११। 


पर-गुण दोस-करण-गयतंदा, 


सज्जण जसु सहंति णवि मंदा । अन्तिम भाग :-८ 
पणवंतद्द खल्लु अदियड कुप्पइं, छुंदालंकारेह अणेयह, 
खीरु क्षेवि जिद फणि विसु अप्पहं | तहं पुणु गणमत्ताहं जि भेयह | 
झमियईं को वि णिदु जह सिंचह, अमुयंते महं एहु खिरुत्तउं, 
सो कबद्ुवत्तजु तो वि ण मुचह । चरम णिदहु चरिडं पवित्तई । 
ज॑ ण॒ हवह ण सुणिज्जह, मणि ण मुखिज्जईं त॑ गुणियण महु दोष खमिज्जहु, 
. ग्ावि सच्च वियहं पुण्ु णयणा | झयरिं हीणाहिड सोहिज्जहु | 
त॑ पढि जंपहदि दुज्जण, णिव्च मत्रिय यंदठ वड़्ढ भाण जिण-सासगणु, 
मयणहं गालवि दुब्बयणा ॥ १० ॥ यंदड गुण-रयण-तच्च-पयासणु । 
पुत्थंतरि खलयण विदिय तासु, काल काज्ि देड जि संवरसइं, 


गुरु भाहसई पंडिय जयायु । दुक्खु दुष्दिक्खु दूरि सो णिरसर्ड । 


जैनप्रन्थ-प्रशस्विसंग्रह 


णंदड राणड णीहृविया एण्ड, 
पय पुणु णंदड पाउ-णिकंदड | 
सावय वग्गुवि पुणण समग्गुवि, 


घरि घरि वीयराउ अंचिज्जड, 
मिच्छातम भरु भब्यहं खिज्जउं । 
मुणि जसकित्तिहु सिसस गुणायरु, 
खेमचंदु दरिलेशु तवायरु । 

मुणि तहं पाल्हबंभुए णंदहु, 
तिण्णि वि पावहु भारु णिकंदहु । 
देवराय संघाहिव णंदण, 
हरिसिंघु बृहयणं कुल-आखंदणु । 
पोमावइ-कुल-कमल-दिवायरु, 

सो वि सुणंदड एत्थु जसायरु । 
जस्स घरिज रइधू बुहु जायड, 
देव-सत्थ-गुरु-पय-अखुरायड | 
चरिड एहु णंदड चिरु भूयत्ति, 
पादिज्जंतु पवड्ठड ह॒दद कलि | 


घत्ता--गोवरिगरि दुग्गहिं, खय असि गाहिं, सुक्खयरे । 
गोडर चडदारहिं, तोरण-फारहिं, बुहयण-मण-संतोस-्यरे । २८ 


भयलिह मेह्दिं,. जिणवर गेहहि, 
मणिगण चंदिरि, णयणाणंदिरि । 
जिण पुज्जिज्जह,  धम्मु सुणिज्ञह, 
खिच्च जि जत्थहिं, थक्‍क अवत्थहिं । 
तड ता विज्जहूं भव-मलु-खिज्णहं , 
जहूं पुणु घरि घरि, धण कंचण भरि | 
मंगल गिज्जहिं, उच्छुद किज्जहि, 
सावष ज्ोयहिं, मणाहु पमोयहिं। 
तिविदृहं पत्तहं, गुण-गण-जुत्तहं, 
दाणहं दिज्जहि, पुणणई लिज्जहि। 
घरि धरि सह सझु, भाविज्जईं मणझु, 
तसु भावणईं,  कम्म-मलु-खिज्जहं । 
शझावणि झावरणि,_ वर कंचण मणि, 
विक्कह्धिं वणिवर, _रूवें जियसर । 
करि-वर-दाणें, जहि अप्पाणों, 
पथहं सित्तहं, झलि आसत्तहँ । 
दुह दिस धाविय,_ कत्थ ण पाविय, 
तहं पुह-हेंसर,.._णाईं सुरेसरु । 


| ६७ 


रूवें ण॑ सरु, कंतिय ससहरु, 
लच्छिद्दि आयरु, शावह सायरु, 
कर करतले,  झभरि-खय काले । 
तोमर वंसहु,. ति-जय-पसंसहु, 
उज्जोयणयरु, कुल संतय घर । 
णामें डोगर,. भरि-यण-खययरु, 
तासु जि रज्जहिं, मह णिरवज्जहि | 
जिणहरि ठंते,  सुद्दमइवंते । 
विरयड कब्वे,  एहु जि भब्वे । 
पुब्वायरियहिं, पष्टि गुणायरु, 
अणुकसमेण संठिउ, वयसायरु । 


मिच्छत्त-तिमिर हरु णाईं सुहायरु, शायमत्यहरु तव-णिलर्ं 
णामेण पयहु जणि देवसेशु गणि, संजायड चिरु बुह-तिलडं 


तासु पट्टि णिरुवम गुण-मंदिरु, 
णखिच्च भव्वजण-चित्ताणंदिरस। 
विमल मई फेडिय मज-सगमु, 
बिमलसेशूु णामें रिसि-पु'गमु । 
वत्थु-सरूव धम्म-धुर-धारउं, 
ददद-विह-धम्मु भुबणि वित्थारड । 
वय-तव-सील-गुणिद्दि जे सारड, 
वज्कब्भंतर संग-खिवारड । 
धम्मसेगु मुणि भवसर तारठं, 


भावसेर॒ुप झ भाविय णिय-गुणु, 
दंसण-णाण-चरणु तहं थेयणु । 
दोविदद तविण जेणश ताविड-तखु, 
धम्मामहं पोसिड भव्वहं गणु । 
मूलुत्तर-गुणेद्दि जो पावणु, 
सुद्धप्पहु सरूड संभावणु | 
कम्म-कलक-पंक-सोसण इस, 
सहसकित्ति उब्बासिय-भव-वरु | 
तासु पट्टि उदयदि-दिवायरु, 
बज्सद़भंतर-तव-कय-झायर । 
बुदयण-सत्थ-अत्थ-चिंतामणि, 
सिरि गुणकित्ति-सूरि पायड जणि। 
तहु सिंददासणि प्लिद्दरि परिट्टिड, 
मुत्ति-रमणि राएणोक्कटिड | 


वीरसेवामनिदिर-्पन्थमाणा 


सुजस पसर वासिय दिश्वासउं, 
सिरि जसकित्ति णाम दिषध्वासउं । 
हु आसदि गुण-नण-मणि-सायरु, 
पवयणत्थ-प्रब्मासण-सायरु । 
दो-विद्द-तव-तावें तवियंगो, 
सब्च-कमल्त-वण-बोह-पयंगो । 
बज्मब्मंतर-संग-असंगो, 

जें दुज्जड खिज्जियड भणंगो | 
पुण्वायरियई मग्ग पयासणि, 
सच्चेयण मडरंदुव खिरु जंणि । 
खिग्गंधुवि अत्यहं संजुत्तठ, 
सत्पयालात्रि हयरह परिचत्तट । 
छुंदू-तक्‍्क-बायरण हि बाहय, 

जिणि तियि विस-सिक्‍खसा दाविय । 
उत्तम-सम-्वालेण भ्रमंदर्ं, 
मलयकिस्ति रितिघर चिर णंदउं । 
तह्दो वर पह, बहरिउंइ भज्जमु, 
धरिय चरित्तायरणु स-्संजमु । 
गुरुगुणयण-मणि-पाइय-भूसण, 
वयण-पठतक्ति-जशिय-जण॑-तूसणु । 
कय-कामाइय-दोस विसज्जणु, 
दंसिय माण-मद्दागय-तज्जणु । 
भवियण-मण-उप्पाहय-बोहझु, 
घ्िरि झुणभदद मद्दारिस सोहण । 


घत्ता-पयहं मुणिविंदद्दि भवतम-घंदद्ं पय-कमद्वई जे भत्त हुया 
ताए जि णामावत्षि पयडमि भूयक्ति, पंदिगर्णाई जा णिच्च थुया 


खिय-जस-पसर-दिसा-सुदद-बासिय, 
वर-हिंसार-पद्णहिं खिवासिय । 
अयरवाल कुल्न-कमल्न-द्वायर, 
गोयल गोति पयड णियमायर | 
झासि पुरिस जे झगणिय जाया (यठ), 
ताईं जि कि वण्णम्मि विक्खायंड । 
जिण-पय-पंकयाहं लिर कप्पड, 
परियाणिड सचिसि परमप्पठ । 
जालदे णाम साहु चिरु बुत्तउं, 
पूत्त जुयलु तहु हुवठ खिरतत | 
सह जोष्मण गुण मणिरयणायरु, 
तिविह पचदाणेण कयायरु | 


सद्दजपाल पढमउं जयवल्लहु, 
तेजू इयरु विदुद्जण दुरुलहु | 
खिरुवम-रूव-सीक्-वय-सज्जा, 
मामेही य पढमिस्लहु भज्जा । 
पुरिस-रयण-उप्पायण-खाणी, 
सब्चित्त जि परहुव-सम-वाणी । 


तह उबरि उवण्णा कवखण-पुण्णा छुद एंदण आरंद-भर| 
शा जिणवर भाषिया दब्व सुद्दासिया, शं श्स छुद्द जण पोस- 


ताहँ पढमु वर-कित्ति-लयाहरु, 
दुदिय जयांण दुक्‍्स धण खययरु | 
दाशुण्णय-करु णं॑ सुरकरि-करु, 
परिवारहु पोसणि सुर भूरुहु । 
जिण-पूयाविद्ि-करण-पुरंदरु, 
खियकुल्न मंदिर बहु सोद्दायरु । 
भूरि दृब्यु बवसाएं भ्रज्िवि, 
लच्छि सद्दाउं चवलु पडिवरज्िवि | 
जिणणाहहु पहुद्द काराविवि, 
मण-ह छिय दाणह बहु दाविवि। 
तित्थयरत्त-गोत्तु जि बद्धड, 
संघाहिडं सहदेड जसद्धउ । 
धामांहिय तहु भामिणि भासिय, 
जिणदासहु सुबेण णेह्ासिय । 


. कुमरपाल हिय जिणदासहु पिय, 


कहु उपमिजाह' तहिं सीलहु सिय । 
सामखु फाहय जिशण-पय-कमल, 
पढमउं बीयउं तीयउं अमक्त | 


.._बच्छुराज साभूणा मात, 


तिरिण पुत्त हुय ताहं गुणात्र । 


सहजपाल सुउ बीयड पुणु हृयड, छीतमु गयतमु बिः 
दुष्दियहं दुख-खंडणु णियकुलमंद्णु गुण-वर्णणणिको इंसुर 


तहु पिया खिम गुण सील झतुरुक्ो 
जायण-जण-आझसा-तरु-वद्ली । 
खिउ धरदी भ्रहिद्दाणें साहिडं, 
ताहि गढिम हुईं पुत्त गुदाहिउं । 


.छुद् पमाण भूयलि सु-प्माणिय, 


गुरुयण जेहिं णिच्च सम्माणिय । 
वणिवर-थट्टदं जो मुक्खेसरु, 
वीयराय-प्य-पंकय-महुयरु | 


जैनप्रन्थ-प्रशस्तिसंप्रह [| ६६ 


वारदेउं पढमरऊं गुणमंदिरु, 
दासुण्णय-करु जो जगि सु दरु । 
बीयउं हेमाहे भुव दुरूलहु, 
शिय-परियण-जगशम्मि अहवयस्लहु। 
लडदिउ णामें भासिड तहयडं, 
देव-सत्थ-गुरु-पाय-विशीयरं । 
रूपा रूवें जिम मयरद्धउं, 

जे गिम्मलु जसु महियलु लड॒ड । 
अत्थि थिरा पंचमु धमंम्गो, 
णिच्च विदिय बुहयण-जण-संगो | 
गिरणा रहु जत्तहं सघाहिउं, 
चठ़विहद सघभारु खिव्वाहउ । 
छुटठ जाला सुवणिय जाणणु, 
परिवार हु भत्तड कमलाणखु । 
सहजपाल णंदखरु पुणु तीयडं, 
जिण सासण वि जेण मणि भाषिठ । 
मणवंदिय-दायण-चिंतामणि, 
खेमद णामें विक्खायउं जणि। 
भीखुद्दीय तहदो पिययम-सारी, 
पुत्त चउत्थहिं सोहा-घारी । 

पढम पुत्त खेत्ता खेमंकरु, 

थ्ीयठ चाचा चाएं सु दरु। 
ठाकुरु णामें तीयर्ं णंदखु, 
भोजा चडथउं जण आशंदणु । 


सहजपाल सुडं तुरिउं पुर हूउं, डाला णामें पीण भुड । 
झाभाहिय तहु पिया ण॑ रामहु सिया, चारि पुत्त संजाय घुड॑ ॥३४३ 


जिणदेव-भत्त्‌, दृद्रु गरिद्‌ढु, 
पश्वारु भक्ष, दरवेसु सिट्‌ढ 
सेख णामें तिय सपुण्ण, 

जासा चडत्थ ण॑ दाण-करण्णु । 
पुणु॒ सहजपाल सुडउ पंचमिस्लु, 
थील्ट्टा णामें बहु-गुण-गरिक्लु । 
केसा हिय भासिय तहु कलत्त, 
तहु तिथिण पुत्त जाया पवित्त । 
पहराजु पसिद्धड मज्क कोहं, 
चडविह॒दाणें भो भव्य जोह । 
हरिराजु जि पंडिय गुश-पहाण, 
छुक्‍्क्म-रक्त गुणयनाणा-शिदाणु | 


जगसीहु जयस्मि मईं पहारझु, 
शणिय-कुल-कमलस्स वियास-भाखु । 
सिरि सहजपाल धुड मणिड छुट्ढठ॒, 
संसार-महण्णव-पदयण भटठु । 
सग-वसण-विरत्तडं धम्मि रक्त , 
पालियर्ड जेण सावय-चरित्त, । 
गेहम्सि वसंति अहह पवित्त , 

धणु अज्जिउ जि दाणहु णिमित्त । 
तोसड णामें तोसिय जणोह, 
अआजाही तहु पिय जणिय णोह । 
य॑ कुलहर-कमल-निवास-लच्छि, 
सुर-सिंघुर-गामिणि दीहरच्छि । 
सुर-वह्लि व परियण-पोसयारि, 
जुबई-यण सयलहं मड्कि सारि। 
दार्णि पीणिय शणिरु तिविद पत्त, 
मद्द सील पहब्चय णाह-भफ्त | 

ताहिं गब्भि समुब्भव पुत्त दुर्णि, 
णं माह पयरवउ वउं य विणिण । 
जेयहु दंसव्य-रयणहु करंदु, 
कुल-कमल-वियासण-किरण चंछु । 
खेल्दरण यामें गुणसेण संड, 
मिच्छुस-सिद्दरि-सिर-वज्ज-दंदु | 
कुरुखेत्त देसवासिय पवित्त, 
सावय-वय पालण-विमस्ष-चित्त । 
जिण-पूयाइवि-छुक्कम्म-रक्त, 
बरियारहु मंडण गुण-णिउत्त | 
जिण-धम्म-धुरंधर एत्थु लोहं, 

तहं गुण को व्णणि सक्‍कु होइ । 
सहजा साहहिं पमुद्द जि श्वणु, 
भायर चडक्कजुठ पुणु वि अरणखु | 
सिरि सेट्टिवंस उप्पणण धम्मु, 
तेजा साहू जि णामें पसणरु । 

तहु पिय जालपहिं थ वण्शणीय, 
परिवार-भक्त सी लेख सीय । 

तद्दि रब्सि उवणणा सुब सपुरिण, 
राजा स पालु ढाकरु जि तिथि । 
तुरिया वि पुक्तिजा पुणणमुत्ति, 
खिषल जि विश्वय जिशशाह-ससि | 


खीमा णामा वरसील थांत्त, 

को कहूँ वण्याईं तहिं गुणह किसि । 
सा परिणिय तेण गुणायरेण, 
बहुकालें जं तें सायरेण । 

खिय भायर णंदण गुण शिउक्त, 
मागेप्पिछु गिण्हिडं कमलवत्त । 
हेमा णामें परिवार-भत्त , 

तहो धरदो भारु देप्पिणु विरक्त, । 
विसयहं सुहु मणिवि दुह-णिमित्त्‌ , 
जिण-वय-धारण-उक्कंदएण , 
संसारु असारउं मुणिमणेण । 
जणणो जणरुवि परिवार-लोउं, 
सयलहं वि खमावणु करिवि सोऊं 
अप्पणु वि खमेप्पिणु तकक्‍्खगेण, 
जिणवेसु धरिउं णीसल्‍लएण । 
जसकित्ति मुर्णिदहु णवितरि पाय, 
झखुवय घारिय ते विगयन्माय । 
तोसउ णंदणु दिवराज अण्ण, 
साधाहिय पिय णेददें पसण्णु । 
परिवार-भत्त गुणसेणि-जुत्त , 
णिय-वंस-गयण-उज्जोह-मित्त । 
सच्चावभासि सच्चेयक्षीणु, 
जिणधम्म कम्पु कारण पवीणु । 
तहु णंदणु जाया दुण्णि वीरु, 
जिशधम्म-धुरंधर गुण-गहीरु । 
चंदुग्व कलायरु सिहरुचंदु, 

प्रढमठं सज्जणजयईं अरयांदु । 

बीय्ं पुणु णामें मल्लिदास, 
वीसेगूणहं जिणवरहुँ दास | 

तोसड हु पुत्ति तुश् विण्णि जाय, 
जिशणशधम्म-कम्सि रय विगय-माय । 
जेठी णामें जीवो जि उत्त, 
जिण-पय-गंधोवह खिच्च सित्त । 
वय-खियम-सी क्ष-पाक्षण-समग्ग, 
जिण-समयहुभरु धरणि झमभर्ग | 


लहुडी णामें लेल्ही पवित्त, 


जि तब्मियर जा विय्ण अप ॥ 


वीरसेवामन्िर-अन्थमाला 


सीलें सोहर्गें सिय-समाणु, 
णिरु पत्तह चठविह देय दाखु । 
तह णंदण हूया विशिण सज्ज, 
मांडू भोजा णामें मणोज्ज । 
पंच जि भायरहं वि भ्र॒ण्ण सूय, 
जाल्ही बीरो पमुद्दाह हूय । 
हहु परियर बुक्तडं, सजस पवित्तडं, जा कणयायद्ध सूर ससि | 


जावहिं महिमंडलु, दिवि आहंडलु, णंदड तावदिं सजसत्रसि ॥३४ 


हय-सम्मह-जिण-चरिए, णिरुवम-संवेय-रयण-संभरिए, 
वरचउबग्गपयासे, बुहयण-चित्तस्स जगिय-उठलासे, सिरि- 
पंडिय-रइधू-जिरइए, साहु सहजपालु-छुय सिरि संघाहिव 
सहएब-ल्ञहुय-भायर-मदाभब्व-तो सउ-साहुणाम-णामकिय- 
कालचक्क तहेव दायारस्स वसणिद स-वण्णणो णाम द्द्दमो 


संधी परिच्छेभो समत्तो । संधि १० । लिखित पांडे केसा ॥ 


बि० सं०१६०० प्रति सिद्धान्त भवन, आरा, 


नया मंद्रि धर्मपुरा दिल्ली | 
३६ सुकोसल चरिड रचनाकाल सं० १४६६ 
(सुकोशल चरित्र) पंडित रइधू 
आदिभाग-- 


जियावर-मुणिविंद हु थुव-सय-इंदहु चरण-जुबजु पणवेवि तहो 
कलिमल-दुद्दनासणु सुहयण-सासणु चरिठ भणमि सुक्षोसलहो 

तिट्ु मेय पसिद्ध, जि भुवणि सिद्ध, 

णिक्षज्ष तहं सयल विसद-रिद्ध । 

वसुगुण-समिद्ध चसुकम्म-मुक्क, 

वसुमी. वसुद्दृ्हिं जे णिच्च थक्‍्क | 

परमाणंदालय अ्रप्पलीण , 

उप्पत्ति-जरा-मरण-त्ति-हीण । 

वर णाणमए णरसेण सिच्च, 

ते णिक्कज् सिद्ध णवेवि णिच्च | 

जे घासहं कम्म विणासणेण, 

मद्दि विदरहिं केवज्-कोयणेण । 

झड़ पाढिहेर अइसय सु-सोहदद, 

भावत्यि विभासणि भवणिरोहद । 

अहि-णर-सुर-वहणा णमिय-पाय, 

सब्वहं हिय मागद्दि जाद वाय । 

ते सकक्ष सिद्ध तहं पुणु णवेवि, 

प॒णु धूरसंग सुम पय सरेवि । 


जेनप्रन्थ-प्रशसितिसंग्रह 


जिण-वयण-विगिग्गठ वण्ण-पिंडु, 
त॑ सह सिद्धू, काइवि अखंड । 
ए सिद्ध तिविद््‌ पणविवि शणिरीह, 
मिच्छत्त-माण-णि दलण-सीद । 


तह गणहर सामिय सुदद गह गामिय भवष-सर सोस-दिणेसर 
जे सस सत्तसय पयडिय महिद्‌य, तेवणण द्ियं णिहय सर ॥१ 


ते पण विवि बहु भक्तिए गणहर, 
ताहं पष्टि पुण जे हुव मुखिवर । 
विजयसेण पमुद्दाय गुणायर, 
आयम-सत्थ-अत्थ-रयणायर । 
तेहि अखुक्कमि सूरि पहाणरं, 
छुंद-तक्‍क-वायरणहं ठाणउ । 
खेमकित्ति णामेश जहसरु, 
महिड जेण दुम्महु +रई सरु। 
तासु पयासणि कल्िमल-चफ्तठ, 
शणिच्च चित्त भाविड रयणत्तड। 
बारह-पिट्ट तव भेय सुहंकरु, 
हेमकित्ति भ्रद्दिहाणु दुरिय-दरु । 
तासु पष्टि तव लच्चिहि मंदिर, 
अइट्ट अ्रकंपु ण॑ छुट्ठउ मंदि€ । 
दुदम-इंदिय बल-दमणायरु, 
भब्वह-मण -संसय-तम-भायरु । 
मणसिय-वघिसहर-विस-विशिवारउ, 
तेरहविद्द चारित्त जो धारड । 
आयम रस रसेण जो सित्तड, 
अहणिसु जें भाविड रयणत्तउ । 
कुम रसेरु णामें कलि गणहरु, 
परणविवि निय-झाण-सुद्धिए भव-हरु । 
झवर वि जे णिग्गंथ महाम्ु॒णि, 
णवकोडि वि तिहु ऊणिय बहु गुणि । 


अण्णहिं दिणि जिणदरि धयलग्गंवरि रइधू बहु-सुदद-काण-रझो 
जिणवर दिद्ठुड णयण मणिटुड सिरु धर धरियण वाउ कझ ॥ २ 


तहिं वंदिड गच्छुह् परमेसरु, 

कुम रसेरु पुर परम जईसरु। 
आसीवाउ दिणखु तहु राए, 

णेहु समप्पि वि अविरल वाए। 
पुणु गुरुणा जंपिड भो पंडिय, 
रइधू णिसुणणाह साज्ष अखंदिय | 


8 कल 


तुव जुग्गठ भणेमि हठ पेसणु, 

त॑ करणिज्जु भ्वसु दुह-णासणु । 
जहं पह्ट णेमि जिरिंद॒हु केरड, 
चरिउ रहड बहु सुक्ख जणेरठ । 
झण्णुवि पासहु चरिड पयासिउ, 
खेऊ साहु णिमिक्त सुहासिड । 
बलहूह॒हु पुराण पुण्ु तीयड, 
णखियमण अखुराएं पहं कीयउ | 
तहु सुकोसल चरिड सुदंकरु, 
विरयहि भव-सय-दुक्ख-खयंकरु | 
त॑ णिसुणिवि हरसिंघहु णंदण, 
पडिजंपह किम जिश्-पय-वंदरु | 
सत्त-झत्थ-होणउ हृड सामिय, 
किम पंगुल हृवंति णद गामिय । 


किम झतरंरु तरह पुणु सायरु, 

किम अ्रब्भिडइ रणं गणि-कायरु | 
वोक्कदु घूलु करिहु कि बोढलइ, 

किम वच्छुड धवत्ष हर भरु सिल्लह । 
झासि कहंद हि 'चरिठ जि भासिड, 

कह विरयमि दृउं त॑ गेह्ासिउ | 

पिंगल छंदु विदृत्ति श जाणवि, 

किम अ्रप्पठड कद्दत्त गुणि माणवि । 






झह तुम्दह वय शरद करमि सत्धु सुहसय-यरणु | 
पर कारणु सामिय शव पद गामिय, एकु अत्यथ संसय-हरणु ॥३ 


अंतिमभाग-- 


ज॑ गण मत्ताहीणउं चरित्त, 

मम भणिउ किंपि हहु गुण पवित्त । 
त॑ कोसलमुद् णिग्गय सुवाणि, 

महु खमहु भंडारो अत्थ-खाणि | 
वुदयण मा गिर्हहु किंपि दोसु; 
सोहेज्जहु पहु चएवि रोसु । 

भवि भवि होज्जउ महु धम्म बुद्धि, 
संपञजड तह दंसण-विसुद्धि । 

भवि भवि दुल्लम समाहि बोहि, 
संपज्जड महु भव-तम-विरोहि । 


. राणठ गांंदठ सुदि वसउ देसु, 
. 'जिण-सासण णंदड विगय-णेसु । 


७ ] वीरसेबामन्दिर-म्न्थमाला 


सावय-यण गांंदहु किय सुकम्म, 
जे वय-भरु धारहि णट्ट-छम्म । 
यांदड रणमलु पुर साहु धय्स, 
जि चरिड कराविड हहु रवण्णु | 
मुणियण सहसारदो तव-वयधारहो 
मरुसेश सामिहु तणभो। 
उवएससुदह +«रू शासिय-भवनदुह्ु 
महु मणि खिच्च शुक्ति कुशओ ४२॥ 
सिरि विक्कम समयंतरालत्ि, 
वष्ट तइं दुस्सम विसम कालि । 
खठद॒ह सय संवरदछुरह अणण, 
छुएण उव अषिय पुखु जाम पुणुण | 
माह दुजि किरह दहमा दिशम्भि, 
अणुराहु रिक्खि पयड़िय सकम्मसि । 


गोवागिरि गोवग्गिरि) डू गर खिवहु रज्जि, 


पटद्ट पालंतह अझरिराय तज्जि । 
जिण-यरण-कमल शामिय सरीरु, 
सावय-वय-रहघुर-घरण-धीरु | 
#सिरि अयरवाल कुल गयण चंदु, 
सघवोर विधा जण जणिय णखंदु । 
वे पक्खुज्जल सात णिय भज्ज ९, 
अभरणी णामा वय-सील-सज्ज । 
तदहि उचरि उवण्णउ णर-पहाणु, 
झह-णिसु भाविड जि धम्म-साणु । 
महलगि दिड णामें साहु धण्णु ! 
णिय जसेण महि वीढ छुरखु । 
तहु भज्जा दुक्खिय-जण जणेरि, 
मद्द सील तीर वहणेक्क धीरि । 
वीरो णामा वर चाय-ल्ीण, 

गह हंसिणोव सं ण वीण । 

तहु पुत्त, पढमु जिश-पाय-भत्त्‌ , 
आशणाहिहाण गिह-घम्मि रत । 
तहु धरिणि गुणायर सुद्ध सील, 
जिण-धम्म-रसायणि जाहि कील । 


#-- सिरि अयर वाल वंसहि पहाखु, 
सिरि विधा संघ (६) गुण खिहादु । 
सुकोशक्ष चरित ३-३ 





वीधो णामा गेह-लच्छि, 
चडविह-संघह दाणेण दसच्छि । 
तद्दि डवरि उवण्णा गुण संपुरणा, पुत्तःतिण्णि लक्खणद्दि जुवा 
ताह जि पुणु पढमउ णं ससि पढमउ, पीथा यामें दीह भुवा 
तासु पिया पियचिकत्त सुहायरि, 
भणिय कुबेरदेव णं सुरसरि | 
बीयठ शंदणु फुदु जस जसयरु, 
णिय-कुल-कमजल वियासण-भायरु | 
पल्हूण सी (सा) हु वसण-मण-चत्तड, 
जिण-चरणारविंद-रय-रत्तड । 
कउर पालट्दी तहु [सुहद] भामिणि, 
णाहहु वित्त णिच्य अखुगामिणि । 
तीयड सुठ पुरु बहु लक्खण धर, 
जो भाराहह अरद्द-णिसु जिणवर । 
देव-सत्थ-गुरु पायहि लीणड, 
कदमवि वयणु ण जंफ्ह दीणउ | 
रणमलु णामु महिद्दि विक्वायड, 
जालपही पिययम-भ्णुरायठ । 
ति सुक्कोसल चरिड कराविड, 
णिच्च चित्ति पुणु तहु गुण भाविठ । 
जामहि रयणायरु णद्दि ससि भायरु, कुल्लगिरि-वर-कश[यहि वरा 
तावहं जं तड बुहदृदि णिरुत्तद चरिड पवट्टट एहु धरा ॥२३ 
इय-सुकोसल-मुशिवर-चरिए णिरुवम-संवेय-रयण- 
संस (भ) रिए सिरि-पंडिय-रइधू विरहए सिरि-महा भब्व- 
आशणासुत-रणमल-णाम-णामंकिए सुकोसल- णिव्वाण- 
गमणं णा। चडरथो संधी परिष्छेशो समत्तो ॥ छु॥ संधि ४॥ 
प्रति देहली पंचायती मन्दिर लिपि सं॑० १६३३ 
सिरि पासणाह्ू चरिड (पाश्वे पुराण) 
प्‌ृ०र 
आव्भिग-- स्‍ 
पणविदि सिरिपासद्दो, सिवडरि-वासददो, 
विहुणिय पासहो गुण-भरिओ्रो । 
भवियहंँ खुह-कारणु, दुक्ख-विवारणु, 
पुणु आहासमि तहु चरिओ ॥ 
पुणु रिसदरणाहु पणविति जिशिदु, 
भव-तम-शिरुणासणि जो दिशितदु । 
सिरि अजिठ वि दोस-कसायहारि, 
संभड वि जयशय-सोक्खकारि | 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसं भ्रष्ट 


अहिणंदणु जिशु पुणु णाण-चकक्‍्खु, 
सिरि सुमहृदेड पोसिय-सपवखु । 
पडमप्पहु पठमा55लिंगि अंगु, 
सिरि जिशु सुपासु पुणु विगय-संगु। 
संदप्पह्ु जिशु चंदंसु वाणि, 

सिरि पृष्फयंतु तित्थयरु णाणि | 
सीयलु वि सील्-वय-विहि-पवीखु, 
सेयंसु नि सिव-पय-णिच्च-त्वोणु । 
धवासपेणश महिठ जिणु वासुपुज्जु, 
विमलुधि विमलयर गुणेहि सुज्जु । 
तिस्थयक अणंतु वि अंत चुक्कु, 
झरि-कोह-माण-मय-सयल-मुक्‍्कु । 
सिरिधम्मु वि धम्मामय-णिद्दाजु, 
पुणु संति जिणेसरु जय-पहाणु । 
सिरिकृ थु वि शंत-चउक्ठाणु, 
अरणाहु वि लोयालोय-जाणु । 
सिरि मल्लिणाहु तित्थयरु संतु, 
मुखिसुब्वठ अहसय सिरि महंतु | 
तह जमि जिणेसु पावादि मंतु, 

पुणु रिटरनेमि राहमइ-कंतु । 

सिरि पासणाहु विग्घंत-यारि, 

पुणु वढ्ढमाणु दुग्गइ-णिवारि । 
तसु तित्थ पय्टद भरह खेसि, 
पयढिय धम्माहम्म जुत्ति | 


ये सयज्ञ जिणेसर, हुव द्वोसहि घर, ते सयल् वि पणवेति धरा 
पुणु जिशवर-वाणी लोय-पहाणी, णियमणि धारित्रि परमपरा 


पुणो वि गोयमो मुझी पयासिया जिणज्कुणी, 
पयत्थ जेण भासिया सुसब्व जीव भासिया । 
अणुक्कसेण तासु जे, जद वि जाय सब्व ते, 
णाविदि शाण-घारया भवश्णवोहि-तारया । 
मुर्णिदु ताहँ संत, विराय-रोस संजई, 

जिदेस सुत्त आासओ गुणाण भूरिवासओ | 
सुचेयणशत्थ तम्मझो तवेण सोसिशो वओ, 


सहस्सकित्ति पष्टि जो गुणम्सुकिक्ति शाम सो 


[ ७३ 
जसक्खुकित्ति सु दरो अकपू शाय-मंदिरो, 
सुसिस्सु तस्स जायओ खमागुणेण राइओ । 
सुखेमचंद पायडो जिशो जिर्शि गजो भडो, 
रिसीस सब्व मज्कु ए मई विसात्न दिंतु ते । 


महिवरीढ़ि पहाणरउं णं गिरि राद्यउं, सुरहं वि मणि विंभठ जणिर 
कड सोसहि मंडिउ गंइहु पंडिउ, गोयायलु णाममें भणिउं ॥२ 


जहिं सहृ्धि खिरृंतर जिण-णिकेय, 
पंदुरसुवश्णघयवसु समेय । 
सट्टाल-सतोरण जत्य हम्म, 
मणसुद् संदायश णं सकम्म । 
चउह॒द चब्व सद्दाम जत्य, 

वशणिवर ववहरहिं वि नहिं पयत्य | 
मग्गण ठाख कोलाहल समत्य, 
जहिं जण खिवसईिं परिपुणण अत्य | 
जहि भ्रावशम्मि धिय विविद्द भंड 
कसवट्टई कसियहिं भम्मसंड । 
जहिं वसहिं महायल सुद्धबोह, 
खिच्चंचिय पूया-दाख सोह । 

जहिं वियरदिं वर चठवण्ण लोबष, 
पुण्णेश पयासिय दिव्वभोय । 
वबहार-पार-संपरण सब्व, 

जहिं सत्त-गनसण मय-हीथ भव्य । 
सोवण्खचूढ मंडिय विसेस, 
लिंगार भारकिय णिरवसेस | 
सोहग्ग-णिल्लयय जिशधम्मसील, 
जहिं माणिखणि माण महत्प सील । 


जहिं चरड चाढ़ कुसुमाल टृट्ट, 
दुज्जण सखुद खत पिसुझ घिट्ट । 
खवि दोसहिं कहिमिव दुहिय हीख, 
पेमाणुरत्त सब्वजि पदवीश । 

जहिं रेहहिं हय-पय-दक्षिय-सग्ग, 
तंबोल-रंगरगिय-धरू्ग । 

जहिं सच्च अखुच्चणई विदाह, 
दुग्गहु अवरु ढह एदणाह। 
सोवण्णरेख ण॑ उवहिं आय, 

श॑ तोमर खिव पुण्देश आय । 


वीरथेबामन्दिर-मन्यमाला 





ताह विसोहिड गोयायल्ञक्खु, 
णं भज्ज समाणर्ं णाहु दक्खु । 


सुहृदाच्छि जसायरु ण॑ रयणायरु, बुहदयण जुहुण इंदठरु । 
पत्थस्थहिं सोहिड जणमणु मोहिड, ण॑ं वर शयरहं एहु गुरु । ३ 


तहिं तोमर कुल सिरि रावहंसु, 
गुणग्ष रयणायरु लद्संसु । 
अण्णायणाय णासण पवीणु, 
पंचंग मंतर सरथदं पवीखु । 
अरि-राय-उरस्थल्ि-दिण्ण-दाहु, 
समरंगणि पत्तउ-विजय-लाहु । 
खरगग्गि दहिय जें मिच्छुन्वंसु, 
जसऊरिय ऊरिय जे दिसंतु | 
शिव-पद्टाल्ंकिय व्रिउत्ष भालु, 
झअतुलिय बल-खल कुल-पत्षय-कालु । 
सिरि णिवगणेस्र णंदणु पयंडु, 
ण॑ गोरक्खण विहिशठउ वसंडु । 
सस गरज्ज भरदिण्ण खंधु, 
सम्माण-दाण-तोसिय-सबंधु । 
करवाल पंष्ट विष्फुरिय जीडु, 
पब्वंत णिवह-गय-दलण सोहु | 
अटदट तरिसम सांद सुद्दाम थाम, 
सायरहु तीर संपत्त णामु । 
छुत्तोसाउद्-पयडण-पसिद्ध , 
साहण-सायरु जस-रिडध-रिस । 


7र-बल-संतासणु शिव-पय-सासरु णं सुरवरु बहु-धण-घणिउं 
एव जलदर खस्सर पहुपहुई घरु, डोंगरिंदु णामें भणिउं ॥४ 


तहु पट्ट महाएत्री पसिद्ध , 
चंदादे णामा पणयरिद्ध । 
सयलंते उर मज्मं पद्दाण, 
खिय-पह-मण-पोसण-सावहाण | 
तहु णंदणु णिरुवम गुण-णिहाणु, 
तेयग्गलु ण॑ पचक्खु भाजु । 

यूं णवड जसंकुरु पुदमि जाड, 
दं जय-सिरीए पयडियठ भाठ | 
सिरि कित्तिसिंधु णामें गरिट्‌ढु, 
ण॑ चंदु कज्ायर जय मणिट्‌दु | 
सिरि डू गरसीह णरिंद रज्जि, 
वणिवरु खिवसह पुखु बहु दु सज्जि | 


दुक्खिय-अण-पोसण गुण-क्षिहाण, 
जो अयरवाल-कुल-कमल-भाजु । 
मिच्छुत्त-नसण-वासश-विरत्त्‌ , 
जिण सत्य खिरगंथदट पायभत्त | 
सिरि साहु पहुग़ुजि पद्सियाखु, 
तहु णंदण खिरुवम गुणणिवासु । 
सिरि खेमसीह णामेण साहु, 
जिण धम्मोवरि जें बद््‌-गाहु । 
जियचरणोदएण वि जो पवित्त , 
झायम-रस-रक्तड जासु चित्त, | 
उद्रिड चडब्विद्द संघ भारु, 
झआयरिठ वि सावय चरिठ चाह । 
रिसि दाणवंतु झ॑ गंध-दत्यि, 
वियरेद णिच्च जो धम्म-पंथि। 
सम्मत्त-रयखलंकिय सरीरु, 
कणयायलुब्य खिक्क पु धीरु | 
सुह-परियण-“कट्रव-वण-द्विमंसु, 
उद्धरिड पुणक्ष पाजहु जि वंसु | 
जबण-कण कंचण-संपुरणु संतु, 
पंडियह वि पंढडिउ गुण-महंतु । 


दुद्ियण-दुहन्णासण बुह-कुल-सासझु जिश-सासण-रदधुर-धरण 
विजालच्छीधरु रूबेणं सर भहकिसु-किय-विह उद्धरण ॥२ 


तहु पथयणि पशय गिवददेह, 
णामेण धणोवइ सीलगेह | 

सुर सिधुरगह पायडिय क्षीज़, 
परिवारहु पोसण सुद्ध सीख । 

णर रवणहं ण॑ उप्पत्ति खाणि, 
गय-हंसिणीव कक्षयंठि-पाणि | 
सोहर्ग-रूव चेललरि व दिट्ठ, 
सिरि रामहु निद् पुणु सीय सिट् । 
तहिं उबरि डवराणा रयण चारि, 
णं जंत सडकक्‍्क सरूय धारि | 

तह मज्कि पढ़मु वियसिय सुवत्त , 
लक्खणं तक्खंकिउ वसश-चत्त | 
अउलियसाह सहसेक्-गेहु, 

सिरि सहसराज़ु शाम मुणेहु । 
विण्याश-कुसलु बीयठ सुपुत्त , 
जो मुणह जिशेस-मद्िउं सुत्त । 


जेनप्रन्थ प्रशरितसंप्रह 
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सुपवीणराय वावार-कणि , तहु बयण सुणेप्पिणु मणि-पुलएप्पिणु, जंपइ खेउं तासु पु. 
गंभीर जमायरु बहु-गुणडिज । भो रइधू पंडिय सील अखंडिय, तुहु वि 
पहराजु पहायर पृदमियाह, मल कल मी 
जो णिव मशु रंजह विविद्द भाह । णिय गेहि उवण्दाउ कप्प-रुक्खु, 
अणणु वि तीयड रिसि-देव-भत्त , तडु फलु को णाउ वंधह ससुक्खु । 
गिह-भार-धु रंघर कम बत्त्‌ । बुण्णोण् पत जह कामभेरु, 
सिरि देवसीहु देवावबारु, को शिस्सायह पुरु विगय-रेशु । 
जो करह णिच्य उवयारु सारु । तह पट घुणु महु किड सहं पसाड, 
चडथउ गंदणु पुणु कुलु पयासु, महु जम्मु सयलु भो अज्जु जाउ। 
अवगमिय-णिद्विल-विज्ञाविलासु । तुहु' धणणु जासु एरिसड चित्त 
णामें पवित्त । बहु अगांताणंत कालु, 
एमईिं चहुं सहियड गुणगण भदियड खेडंसाहु जसायरु । मचि भमहूं जीउ मोहेश बालु । 
णाणासुद्द विलसह जईयण पोसह शिय-कुल-कमल दिवायरु कहमवि पावह याउ मखुब जस्मु, 
अणणहिं दिखि भ्रायम सत्यदस्थु, अह् पावह तो पयदढ॒ह कुकम्मु । 
कर किम ले लाए जाई बाब जह बार किस दा 
१ त 
भाषें वंदिड तहिं गेमिणाहु । कहमवि आग ओजबज बा द 
पुणु पाल्हब॑भु पणवियड तेज, वम्मह-बसेश सेवेह पाड |... 
सिद्धत्थ भाव भाजिय मणेण। ण विशाणहं जुत्ताजुत्त-सेड 
खो जेल कक किम बा दरार किक सिर 
घावह दृह 
तेण वि संभासण़ु कियड तासु, ण॒उ भावह चेयद की 
जो गोदिठ पयासह बहु सुयासु । लोहें बद॒हु अलियउ रसंतु, 
2 मर सक अल हिअलेपा ओके 
हर मिच्छस, विसम-रस-पाण-तत्त 
भो अयरवाल कुल कमलसूर, थाड कहसवि जिलयर घम्म एस 
पंडिय-जणाण मण-आसपूर । विपत्त लि जल 
जिणधम्म-धुरंधर गुण-खिकेय, िहड़ / कि व के 
जस-पसर-दिसंतर-किय ससेय । नम पक नजर 
सिरिंपजण साहु णंदण सुणेहि, | दुतडु सावयडु जाम, 
कलिकालु पयहु खिय-मणि सुणेहि | परम शक बेशक 
दुज़जण अवियद्ड वि दोसगाहि, जी शिया पास हि कक! 
चट्ट ति पठर पुणु पुष्दट माहदि । पमणद्दि हर्ड सुणमिसु जा 
महं सुकद त्तशि पुणु बद्धुगाहु, हक बह आर मा] 
पणविव अगणुराएं पासणाहु । हे पारस भा ना हाखि!॥ 
तुहु सत्थु कुसलु खेलेहि भारु, हय साहुहु वयणों वियसियवयणं पंडिएण हरिसेप्पिणु । 


सिरि पासचरिक्तहु जयदा-तारु । तें कब्य रसायणु सुदसयदायणश पारद्धड मणु देप्यिण ॥८।॥ 


तहु पुत्त, विण्णि चंदृबक सोह, 
जिशधम्म धुरंधर पयड गोह । 
तह गरुवउ साहु जा पउत्त , 


७६ ] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 

अन्तिमभाग घन ते चत्तारि वि चहु दिश्लि मंदण , 
सिरि अश्रयरवाल-कुल-लद-संसु, आचय जश्-मण-रोस विहंडय । 
ए'डिल गोश वरणाईं हंसु । सहसराज़ु पढमउ' तहं सच्चह, 
जोइणिपुरम्मि शिवसंतु आसि, जो संघवी गिरनारहु वुच्चई । 
सिरि देदासाहु स पुण्ण-रासि | स-रतनपालद्दी शामा तहु पिय, 
पुणु तासु अशुकक्‍्कमि क्ब्छिकोसु, उधरशणा सुब उच्छंंगिरमियमिय । 
महियाणामें जण जणिय-तोसु । पहाराजु जि बीयड ससिकर-पहु, 
तहु णंदणु पेरूपावहीण, दाण भोय उवर्मिज्जह सो कहु । 
पुणु तासु तशुब्भड धम्मि क्ीणु | मयणपालद्दी तहु पिय धण्णी, 
झध्चियति जिशवर चरणारविंद, सोणपाल णंदणेण सउण्णी | 
मह्द दाणें पोसिय वंदिविंद । तीड पुत्त पुणु रइपति भाध्विड, 
णामेण पुरणपालु जि पठत्त गिह-भर-भारु वहणु जसु भासिड | 
चाहडिय णाम पुरु तहु कलत्त । कोडी णामा तासु जि भामिणि, 

अद्णिसु सघव-चित्तमण-रामिशि । _ 


तादि पुत्त लोहगु ण॑ सलहरु, 
बंजण लक्खण चच्चिव मणहरु । 
खड़थड सुड विज्ञारत भरियड, 


नाथू साहु वि सो पुत्त, । हीलिवम्मु ण्ाम्में विप्फुरियड । 
केक हब, तहु कक्षत्त सरसुत्ती णामा, 
काभमरणु बोधा गुणसारभूव | दाण सीत सु दर भ्रहिरामा | 
बीयउ जि पुण्णपालहु जि पुत्त , 


तहु पृत्त, गुणायरु णाउं कत्मायरु, चंदपालु णामेण सिसु | 
हु वंसु पवित्तठ जिश-पय-भत्तड, णंदड महि-धण कणा-वरिसु 
एयहं सब्बहं जो मज्कि सारु, 
खेऊं सुसाहु कण्णातयारु । 


जायउ भाषियठ जिखिद सुत्त । 
जिशवरपयभत्तठड गिह-वयरक्तड, जसु जसु वंदियणहि गुणिउ | 
परियण-सुह-दायण़ गुशसय भायणु पजणसाहु णामें भणिउ 


रहु पिय वींल्ही णाम गुणायर, तें काराविड पासहु पुराण, 
पिययम चित्तद्दो शिच्च सुद्दायर | भव-तम-खणिण्णासणु णाईं भाणु । 
ताहि तरुब्भउ महि विक्खावउ , कहणा विरएप्पिगु सुद् मणेश 
अटद्णिसु पवयण-गुण-अणुरायड | रइधू णामेश वियक्सणेण । 
चठविद-संघ-भार-घुर-घारिड, संपुरुण करेप्पिणु पयड भ्रत्यु, 

जें मिच्छुश-महागड मोडिउ | खेऊंसाहुहु भ्रप्पियठ सत्धु । 
संसारहु संसरणे भीयड, बहु विणए त गियिहय 3' तेण, 
दाणेणं सेयंसु जि बीयउ । तक्खणि झाणंदिउ णिय-मणेण 
खेउ॑ शाम साहु विक्यायठ, दीवंतर-झागय- विविह-वत्थु, 
देव-सत्थ-गुरु-पय-झणुरायड | पहिराविव अहसोद्या पसत्थु । 
तासु धणो णामा पियवई महं, ्राहरणयिं मंडिउ पुणु पवित्त , 
जिम राहवहु सोय वम्महु' रहूं | इच्छादायें रंजियड चित्त | 
शंदण चारि तासु जय सारा, संतुदट्ठठ पंडिउ शिय-मरणंमि, 
संजाया गुणियणहूं पियारा । झासीवाठ वि दिशणठ खणस्मि | 


जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह [ ७७ 








अविरल-जल्-धारहिं तरह खिवारहि तप्पठ मेइणि णिच्चपरा 
कक्षि-मत्न-दुद्द खिज्जहु मंगल गिज्जहु पास-पसाए घरि जि घर। 
खिरुवदद णिवसड सयलु देखु, 
पय पात्ञड णंदउ पुणु णरेसु । 
जिय-स|सणु गांदठ दोस-मुक्कु, 
मुखिगणु णंदउ तहिं विसय-चुक्कु । 
यांदहु सावय-यण गत़िय-गाव, 
जो णिसुणह्विं जीवाजीव भाव | 
सिरि खेऊंसाहु सुधम्मि रत्त , 
णंदणहिं समड' णंदउ वहुत्त | 
णंदठ महि णिरसिय भ्रसुद्द कम्मु, 
जो जीव दयावरु परम धम्मु । 
भ्रहि णंतड पास पुराणु एहु, 
सज्जण जणादह् जि जणिउ णेहु । 
कंचण महिहरु जा ससि दिंशिदु, 
जा पुणु मद्दियलि कुल महिं हरिंदु । 
जा सक्‍क सग्गि सुरसिय सम्रिद्धु, 
ता सत्थ पवट्टड श्रत्थ सिदूधु । 
मच्छर-मय-हीणउ' सत्थ-पवीणउ' पंडिय-मण-णंदड सुचिरु । 
पर-गुण-गहणायरु वय-र्ियमायरु, जिणप्यपयरुद्द राविय सिरु 
हय सिरि पासणाह-पुराणे श्रायम-अत्थ-सुणिहाणे 
सिरि-पंडिय-रयधू-विरदए सिरे महाभव्व-खेऊ साहु 
णामंक्रिए सिरिपापजिण-एंचकल्लाण-4ए्ण्णो  तहेतर 
दायार-वंस-णिद्दे सो णाम सत्तमो संधी परिच्छेश्रो सम्मत्तो 
॥&॥ संधि ७ ॥ह॥ 
प्रति तेरापन्थी बढ़ा मन्दिर जयपुर, लिपि सं० १६५४ 
३८--पडठमचरिड पद्म पुराण) कवि रह्धू 
आदिभागः-- 
पर-णय-विद्ध सणु मुणिसुब्वय जिणु, 
पणविधि बहु-गुण-गण-भरिठ | 
सिरिरामदो केरठ सुक्ख जणेरउ, 
सह-लक्सण पयडमि चरिठ ॥ 
सिरि आहणाह-भम्बयणु हद , 
परणवेप्पियु लोयक्तय-यरिट्ठु । 
पुणु लत्नि-पहु धम्मामय स्वंतु, 
भध्ययणहं भवतराहं संमत ॥ 
तहिं संतिवि जीव-दया-पद्ाणु, 
जिं भासिउ महियत्रि विमल्न-णात । 





पुणु वढढमाणु चरमित्क्न देड, 

सो सब्वहं जीव करय-सेउ ॥ 
पुणु ताहं वाणि उस्राए विचित्त, 
लोयत्तय-गामिणि वण्ण दित्ति । 
पुणु इंदभूद गणदरु णबेवि, 
सोधम्मु वि ज॑बूसामि तेवि ॥ 
पु ताईं अशुककमि देवसेरु, 
इंदिय-भुंग-णिहलण-बेणु । 

पु विमलसेग़॒ु तद्द धम्मसेगु, 
सिरिभावसेश॒ गय-पाव-रेणु ॥ 
तह सहसकित्ति आयम-पहदाणु, 
तहिं पह-णिसण्णडउ गुण-णिदाणु । 
गच्छद् णायकु सिरि गुणमुणिंदु, 
सहत्य-पयासणु विगय-तंदु ॥ 


तहु पट्ट जईसरु खिहय-रहेसरु जसकित्ति मुखियण-तिलउ । 
तह सिस्स पहाणउं तव-वय-ठाणउं खेमचंदु भायम-खित्ञउ॒॥ १ 


गोवग्गिरि णामें गठु पद्ाण, 
गया विहिया खिम्मिठ रयण-ठाखु | 
अइह-उच्च धवलु ण॑ हिमगिरिंदु, 
जि जम्मु समिच्छ॒ह मणि सुरिंदु ॥ 
तहिं डु गरिंदु णामेण राउ, 
अरिगण-सिर ग्गि-संदिण्श-ध/उ । 
तु वर-वर-वंसहं जो दिशिदु, 

जि पवलहं मिच्छुहं खणिउ कंदु ॥ 
तद्द पट्ट घरणि यथ॑ रूव-लच्छि, 
णामें चंदादे भह-सुदच्छि । 

तहु सुत्त कित्तिसिंघु जि गुणिरुलु, 
जो रायणीइ-जाणण-छुद्रलु ॥ 
पिठ-पाय भक्त, पच्चक्‍्ख मारु, 
पज्जुरण व महियल्नि कुमर सारु। 
तहिं रज्जि वशीसरु सुद्धचित्त, 
संचियड जेय जिशधम्म-वित्त ॥ 
जसु चित्त, सु-पत्तह दाश-रत्त , 
जिणयाह-पूय जो शित्य-भत्त । 
राशामएथ झह-णिसिहि लीजु, 
काउस्समों तजु कियठ खीणु ॥ 
धायमु-पुराण-पदलहं समत्थु, 
दिय-मणय-अम्म जि किठ कयत्थ | 


थ८ | 


जो अयरबाल-वंसहं म्यंकु, 
विदु-पक्स-सुद्ध सो देय वंकु ॥ 
वाट्साहुहु णंदख पवीण॒, 
शिय-जणणिह-ल्ोहय-विणय -क्षीणु । 
जिय-सासजु-मत्त कसाय-खीसु, 
हरसीहु साहु उद्धरिय-दीखु ॥ 


तहो भज्जा गुण-गण-सजा। थोचंदही णामें भणिया | 
मुणिदाण-पियंकर वय-खियमायर ण॑ पविक्ति रूवह्दो तणिया॥ ९ 


बी तिय वील्हादी गुणंग, 
अहसील-विखुद्ध थि णाय-गंग | 
जेठिहि गंदशु सरि करमसीहु, 
गिह-सारु घुरंधरु बाहु दीहु ॥ 
मुणिसह णिवसद्द जसु पढम लीह, 
जाचय-जणाण पूरिय-समीह ॥ 
तसु भज्जा जोणादी पवीशण॒, 
गुरुदेव सत्थ-पय-भक्ति ्ीण । 

तहु वहणीड5णंतमती पहाण, 
मह-सील-लीण गिह-लद-माल ॥ 
शडविह दाणें पोसिय-सुपत्त, 
अहद-णिसु जिशवर-कम-कमक्ष-भक्त 
लहुईहिं पुत्ति रुवें सुतारु, 

णामेण ननो नेहें सुसारु ॥ 
जिण-चरण-कमत णशाविय-सरोरु, 
वय-तरु-खिव्वाहण-घधीरु धीरु । 
अण्णहिं वासरि चिंतियठ तेण, 
हरसीह णाम हरिछुय सिवेण ॥ 


कि किज्जह विफ्त विहेय ममस्तें जेण ण दीख भरिज्जह्‌ । 
कि तेश नि काए' पयड़ियराए' वय-तरु जिए ण धरिजह ॥३ 


बारभठ पाविव करणीड एम, 
भवद॒हि खिवढणु णो होह जेम । 
चितिब्यड दंसजु थार हट्ढइ, 

धरणु वि पुशु ोयरय-वरिटदु ॥ 
घम्मु जि दहलक्खणु लोयसारु, 
सेविध्वड पृत्थु भवशणतारु । 

विज धम्में जीट ण सुक्खि थाई, 

ते विशु कर चढिठ वि सयलु जाह ॥ 
हय चितिथि पुर गड साहु तत्त्य, 
इरहुह पंढिड जिशगेह जत्य। 


वीरसेबामन्द्रि-पन्यमाला 
य्च्य्य््ट्ब्ॉ्््प््प््प्पपर्प््फिपपाधयाब 2 कक 


बहु विशए्‌' पुणु विण्णत्त, तेण 
कर आरोप्पेविणु णिय-सिरेण ॥ 
भो रहधथू पंडिय गुण-णिहाण॒, 
पोमावह-बर-वंसहं पहागु । 
सिरिपाल बम्ह झायरिय सीस, 


महु वयण़ु सुणहि भो बुह-गिरीस ॥ 


सोढल-णिमित्त णेमिहु पुराणु, 
पिरयड जहं कट्ट-जण-विहिय-माझ । 
तहं रामचरित्त्‌ वि महु भणेदिं, 
लक्खण समेठ हड मणि मुर्णेहिं ॥ 
महु साणराउ तहु मित्त जेण 
विण्णत्ति मज्कु अवहारि तेश । 
महु णामु लिदृहि चंदहों तर माझणि, 
हय वयणु सुद्ध णिय चित्ति ठाणु ॥ 


हय शणिसुणिवि वयणहं, जंपिय सवणहं पंडिएण ता उत्तः 
दो दो कि वुस्तद एत्थु अजुत्तड ह॒उं गिद् कम्में गुत्तड ॥ 


घडएण मवह को उबहि-तोडठ, 

को फरशणि-सिर मणि पयढह विशोड | 
पंचाणण-मुद्दि को खिवह्‌ हत्यु, 
विशु सुत्त' महि को रयह वत्थु ॥ 
विणु बुद्धिए तहं कब्वह पसारु, 
विरएप्पिणु गरछुमि केम पारु । 
हय सुणिवि भणहं हरसीहु साहु, 
पावियड जेण महदि धम्म लाहु ॥ 
तुहं कब्बु धुरंधर दोसहारि, 
सत्थत्थ-कुसलु बहु-विणय-घारि | 
करि कब्यु चिंत परिहरहिं मिक्त, 
तुह मुर्दि णिवसह्‌ सरसह पवित्त ॥ 
त॑ वयणु सुणिवि भश्णियड तेण, 
पारड, सत्यु पुशु पढिएण | 

तह विद्दु दुज्जण महु भठ करंति, 
घूयड जद दुमणिय भय उवंति ॥ 
जहं काय--द सडयहु सरीरु, 
सेयंति पेयन्त्रण ल्ोय भीर । 

तहं अवबगुणु गुणु ते पाव लिंति, 
णिय पयडि सहाउ जि पायडंति ॥ 
सज्जण अबव्भत्थमि हंठ सतुम्द, 
एस्येव खम्तेष्चट रोसु भरम्द । 


जेनफ्रथ-प्रशस्तिसंग्रह [ ७५६ 


इहु तुम्द पसाएं करमि कब्बु, सिरिराम-णिव्वाण-गमशो णाम एकादसमो संधि परिच्छेभो 
हउं मह-विद्वीण सोहेहु सब्दु ॥ समत्तो ॥११॥ 

जसु मइ हृह जोत्तिय सो घुणु तेत्तिय पथडड दोसु ण अत्यि हृह. प्रति आम्ेर भंढार, लिपि सं० १३२१ 
णिय धरु अयुसारें सहु परिवारें ववसाउबि सो करठ तिहा ॥२ ( स० १५४६ की लिखित नया मन्दिर धमपुराकी 










>< >< >( अपूर्ण प्रतिसे संशोधित ) 
हय बलहद-पुराणे बुद्यणविंदे्ि क्द-सम्माणे ३६--मेहेसर चरिड 
श्रिपंडिय-रह धूविरह्दए पाइय-बंधेण अत्यि विहि-सहिए ( म्रेघेश्वर चरित ) कवि रहइधू 


परि दरिसोहु साहु-कंठ-कंठाहरणे उदय-ल्लोय-सुदद-सिद्धि- झादिभाग-- 
णे वँस-णिद्द स-रावण उप्पत्ति-वण्णणों णाम पढमो संधि- सिरि रिस॒द् जिशेंदहु थुवसय इंदहु भवतम चंदहु गणदरहु । 
सद्देभो समत्तो ॥ पय-जुयलु णवेप्पिणु चित्ति णिहणेप्पिण चरिड भणमि मेद्ेसरहु 





मे भाग :+- क्‍ जय रिसहयाद भव-तिमिर-सूर, 
भब्वहं गुण -णंदउठ किंउ सुकम्पु , जय सासिय तासिय कुमह दूर । 
अरु णंदड जिणवर-भाणउ धम्मु | जय करण हरणथ गणदरि अपाव, 
राड वि णंदड सुद्दि पय समाझु, जय ति-जय-सुदंकर सुदुभाव ॥ 
णंदड गोवग्गिरि अचलु ठाझु ॥ जय तियस-मउढ-मणि-चिट्ट-पाय, 
सावय जणु णंदड धम्म-लीखु, जथ आह जिणेसर वीयराय । 
जिणवाणी आयण्णण पवीणु । जय णिम्मज़ केवल णाण वाह, 
देसु वि शिरवहड सुहि-बसेड, जय अठदद दोस-विगय झवाद ॥ 
धघरि घरि अच्चिज्जठ आइदेड ॥ जय भासिय तच्च रूवसार, 
णंदठ पृणु हरसीसाहु पत्थु, जय जणणोवद्दि खणिरु पत्त पार । 


जिं भाविड चेयण-गुण पयत्थु । 
सं अंगिमंतु जसु फुरइ चित्ति, 


जय वाएसरि वह हिम-गिरिंद, 
जय अरुद्द निरामय महि अणिद्‌ ॥ 


कल्िकाल-घरिय जि काण सत्ति ॥ जह निहय पममाय भयंत संत, 
सिरि रामचरित्त, वि जेण एडु, जय मुत्ति-रमणि-रंजण-सुकंत | 
काराविड सब्वहं जणिय णेह्ु । जय धम्मामय ससि सुजस सोह, 
तहु णंदण लामें करमसी हु, जय भब्वहं दुग्गह-पहन-निरोद्द ॥ 
मिच्छत्त महागय-दुलण-सीहु ॥ पुणु लिरि वीर जिणेंदु पणविदि भत्तिए सुदठ । 
सो पुणु णंदठ जिण-चलण-भत्त , सम्मह सझ॒सारु जासु तित्तें महू लद्धउ ॥१॥ 
जो राय मदह्यायणि माजु पत्त । साथ-वाय-मुद्द-कमल्ष-हसंती, 
सिरि पोमावइ परवाल बंसु, वे पमाण-णयणहदि पेच्छृंती । 
णंदठ हरिसिंघु सबवी जासु संसु ॥ पवयण अत्य भणह गिरि कोमल, 
माहणसिंद चिरु णंदउ णाया-सह दसण-पह-शिम्मल्न ॥ 
रइथू कद्द तोयठ विधरा । वे उवशोय कर्ण जुमु संदिउ, 
लक्क समाणड कल गुण जाणड नासा वंस सुचरित्त, परिद्विउ । 
मदहियत्रि सोवि परा ॥ १७ ॥ रेहा विग्गह तह गल कंदकि, 
इय बलहद-पुराणे बुद्यण-विंदेहिं लद्ध-सम्माणे वे शय उररुद्द सहहि उरत्थलि | 
पंहिय-रह॒धू-विरहए पाहय-बंधेश अत्य-विदि-सहिए वायरयणंगु उयरु खिद दुग्गमु, 
“साह-कंठ कंदाहरणे उहयक्षोय-सुह-सिद्धिकरणे णाहि भ्रत्थ गंभीर मणोरमु । 


वीश्सेवामन्दिर-प्रन्थ माला 


इविद्द छंद भुयदंड रवण्णी, जय उववण छुण्णड णाह भदु, 
जिण मय सुत्त सुवत्थहिं छुण्णी ॥ णयशणहं रुहदातण शाहइंशदु | 
सुकद पसार णियंद्र विसालड, सोवण्ण रेखणह जहिं सहए, 
अंग पृथ्वभों तूसु रमाक्षठ | सज्जण वयणु 4 सा जलु पहए | 
संधि-विदृक्ति-पयद्दि णिरु गस्छुह, उत्त गु धवलु पायारु तसु, 
रस शव णहभाव सु पयच्छुडट ॥ ण॑ तोमर दिव संताण जसू । 
पंचशाण आहरणहि लंकिय, जहिं मणदरु रेहह हृटट पहु, 
मिच्छावाहृदि कद्दि 4 श॒ पंकिय । णीसेस वत्थु संचय जि यहु । 
विमल्ञ मद्दाजल पसर विहूसिय, वर कणय रयण पह विप्फुरिड, 
जम्म-जरा-मरणत्ति भ्रदूसिय ॥ णं महियत्रि सुरधणु वित्थरिड । 
सा होठ महुप्परि तुद्मणा, कुमह-पढज शिणएणासणि। जहिं जण खिवसहिं उवयार-रया, 
तिल्लोय पयासणि णाणधरा. रिसहहु वयण खिवासिणि ॥२ धण-कण-परिपुण्ण-सघम्मसया | 


णं णाय कशय कसवह पहु, 
थां पृदद्द रमणिा सिरि लेहरहु 0 


पुणु सिरि इंदभूह गशसारउ, तहिं राउ गुशायरु पवर जसु अरियण-कुछ-संतावरु । 
परणवितरि जिय-णाहहु गिर्रिधारठ । लिरिटू गरिंदु णामें भणिऊ स्त-पयावें जिउ सहसयरु ॥४॥ 
तासु अणुक्कमेश पुणि पावणु, णीह तरंगिशि णावह सायरु, 
जायड बहु सीसु वि ण ठ रावण ॥ सयल-कन्रालठ ण॒ वि दोसायर | 
यूं सरसइ सुरसरि रयणायरु, वे पकखुज्जलु खिय पथ पालउ, 
सत्य-अत्य-सु-परिक्खण-णायरु । म्लिच्कु-णरिंद-पंस-खय-काल 3 | 
सिरि गुणकित्ति थामु जह-पु गमु, एयच्छत्तू, रज्जु नि जो भुजह, 
तठ तवेह जो दुजिु असंगमु ॥ गुणियण विंदह दाणं रंजह । 
पुणु तहु पट्टि पवर जस-भायरु, सयल्न-तेडराद्द शिरु सेवी, 
सिरि जसकित्ति मग्ब-सुह-दायण । पट्ट महिसि तहु चंदाएवी । 
तहु पय पंकयाईं पशमंतड, तहु णंदशु भूयलि विक्खांयड, 
जा बुद खिवसह जिणपयभत्तड ॥ रयदाणें कलिकश्शु समायड | 
ता रिसिणा सो भणिड विशोएं, कित्तिसिंद णामेण गुणायरु, 
हत्थुणिए्‌ वि सुमहु तेजोएं । तोमर-कुल-कमलायर भायरु । 
भो रहधू पंडिय सुसुहाएं, सिरि डू गरशिव रज्जि वणीसरु, 
होसि वियक्खणु मजञ्छु पसाएं । झरत्थि दुद्दियजण-मण-खिताहरु । 
इय भणेवि मंतक्सरु दिण्णउ, अयरवाल बंसं वर-भायढ, 
तेशाराहिउ त॑ जि अ्ध्चिण्णउ ॥। दाण-पूय-बहुतिहि-विहियायरु । 
चिर पुण्णें कट्टस गुण सिद्ध, पजग] साहु लिखपय-भस्िितक्षड, 
सुगुरु पसाएं हुबड पसिदउ । पर-डवयार-गुणेण अभुक्लड । 
एत्थत्थि वि सु दरु रययाणिहि भूयत्नि पायदु सुक्खयरु । तहु बंदणु दमवढली सुर-तरु, 
दे यदहु कूदुव अयलु णिरु गोपायलु णाममें शयरु ॥३॥ जें णिग्वाहिड जिणसंधहु मरु । 
गर रयणाहरु ण॑ं मयरहरु, झप्पा-पर सरझुव-गुण-जाणखु, 
झरियण भयहरु रा धज्जहरु । कुणय-गहंद चिंदू-पंचाणरु । 


. गुणसंडिय विमाहु जस-लुद्धड, 


रयशसट मणि भावह सुद्धउ 


घत्ता-- 


जेनप्रन्थ-प्रशस्तिसंप्रह 





बुहयणा हूं विद शिरु सम्माणइ, 
पवयणु--भ्रत्थ संचित्ति पमाशइ । 
खेमसीहु णाप्रेण पवित्तउ, 
वीय राय-कम-कमलहि भत्तड । 


तठु भज्जा सीलगुणेण जुया,सुद्धसलवखण ललिय-गिरा। 
जाणइ वसणाहहु भत्तियरा पयडघधणोरु णशामेण वर] ॥५॥। 


घत्ता-- 


एंदरु चारि ताह संजाया, 
दाण चार एूं महि विकखाया । 
पढमु ताहि परिणारि सहोयर, 
विणयंकिउ णियकुलगिह-सेहरु । 
गिरणारहु संघाहिउ बंधरु, 
सहसर।जु णापें गर-सिध्ुरु। 
पुणु बीयउ भ्राणंदिय सज्जणु, 
किउ ववसाएं जेण धघराज्जरु । 
जारि वित्रुद्धि विसालु णरेंदि (दे) 
थप्पिउ भ्रप्पपाःस अशिदि (दें)। 
पहराजु जि वि णामेण पसिद्धउ, 
जो जिणवयरु य मण्णइ सुद्धउ । 
पुणु तीयउ णंदणु गुणमंदिरु, 
सज्जण-जणमण-णयणाएंदिरु । 
वुहयण-तरुवर-पोसण-कंधरु, 
रइ(ह)पति-गिहमर-धरणा-घुरंघरु । 
विज्जा कोसुदत्थु भ्रइ दुल्लहु, 
तुरियव सयल-बंधव-जणा-वल्लहु । 
जे अवगमिउ सुयंगु भ्रभंगउ, 
बुहचूडामरिंग विशय वसंगउ । 
होलू साहू णिहिल-गुण-भायरो, 
जो सेवइ णिय-धम्म-रसायणु । 


एयहि चट्सुडहि पसाहियठड खेऊ साह पसण्ण-मरणु 
सुहु भु जइ रंजइ परियणहं विलसह धम्म रि'्रोय घणु ॥६॥ 


प्रण्णहि दिरि सो पुणु गिहि थबकउ, 
शिय-मणि चितइ साहु गुरुककउ । 
पाविवि वित्त पवरु जो माणउ, 

धम्मि ण॒ सेवइ सो जि भ्रयाणउ | 
सो भ्रप्पें भ्रप्पाणउ वंचइ, 

जो धरणु महियलि लोहें संचइ | 


घत्ता-- 


[८१ 





दाणु ण देइ ण॒ मिट्ठुठ भवखइ, 
णिय-पारणहु स भूमि रिक्खिब्वइ । 
घिप्पइ परियश हि बलि मंडइ, 
लेइ चोरु भ्रह राणउ दंडइ । 

डहइ भग्गि अहठाशु जि भुल्लइ, 
इह भ्रत्यहु गइ कहव ण॒ चल्लइ ॥ 
इ एउ जाणे वि सहिउ णिरु किजइ, 
पत्तहु दाणु णिरंतरु दिजइ । 

सईं विढत्तु णिय सत्ये एिजइ, 
किपिएण पत्थलि तं पाविजइ । 
इम विति वि जिएमंदिर पत्तउ, 
तहि बुह दिट्वुड वियततिय वत्तउ । 
संघवीय हरसिघ३ एंदरु, 
मिच्छत्तावलि वल्लि-रिकंदणु । 
भणइं साहु भो सुणि सुय-सायर, 
विमलचित्त गुरुभत्ति-कयायर । 

कि एिय कालु गर्माह भ्रविणोएं, 
मज्कु बयणु अ्रवहाराह मोएं 


करिकव्वु गुणायर भव्वरिरु मेद्देसर रायहु चरिउ । 
जि कलिमलु खिज्जइ सुहु हवइ जो धम्मामय विप्फुरिउ ॥७॥। 


इय रिसुरिवरि जंपियउ गुणालें, 
कइणा विणय गुणेण रसाल । 
भो सहसणा मणि रयणायर, 
पुर्ण पाल कुलकमल-दिवायर । 
जिणधम्मालंकिय णिम्मच्छर, 
बुहयण-जणा-मण-रंजण-कोच्छर । 
सयल-जी व-रवखणा सुदयावर, 
णिसुणहि खेऊसाहु सुहंकर । 
पंचम-काल-पहाउ गुरुवककउ, 
धम्ममग्गि जणु भ्रह-णिसु वंकउ । 
धरि घरि दुज्जणु जरु प्रकयायरु, 
विरलउ दीसइ कुवि सज्जण रारु । 
हउं पुणु छंदु विहत्ति ण॒ जाणउं, 
वायरणोवरहि-तरण पभ्रयाराउं । 
सहासहृहु भेउ णा बुज्ममि, 
ग़णमत्ता भेड शु मणि सुज्कमि। 


६५) 


पराविवि सहंसरु दुग्गय-भंसणु विहुरिय-जम्म-जरा-मरखु ।। 
>< २ » 


अन्‍थधीनीनननननननभ तने 


घत्ता-- 











२५ 


. वीयराय-मुह-कमलहु रिग्गय, 


बहु-वण्णंंकिय प्रत्थ-समग्गय । 
छुंदालंकारेहि रवण्णी, 

सा भारइ महु होइ पसण्णी | 
संसारोव्रहि-पोय-समाणा, 
विगय-दोस जणशि मुशिय-पमाणा । 
मइ-सुइ-प्राभिण-णारण-दिवायर, 
तस-धावर-सत्ताह-दयावर । 

जे हुय गोयम पमुह भंडारा, 

ते परणवेष्पिणु तिहुव॒ण-सारा । 
तह पुणु सुतव-ताव-तवियंगो, 
भव्व-कमल-संबोह-पयंगो । 
णिच्चोंव्भासिय पवयणा-्रं गो, 
वंदिवि सिरिज़सकित्ति श्रसंगो । 
तासु पसाए कव्वु पयासमि, 

ग्रासि विहेउ कलि-मलु णिण्णासमि । 


एत्यु जि भारहि खेत्ति जि पसिद्धु णं इंदइढ । 
गापायलु णामेंणा तं जइ वरणाइ तियस्स गुरु ॥२॥ 


जहिं उवणाइ ( उववणाईं ) रय-परिमलाईं, 
कद कलहाईं मुहलंडिय फलाइईं । 
जहि सरवराइ णिम्मल जलाई, 
पोसिय-मराल-सारस-कुलाईं । 

जहि दीहयाउ बहु जलयराउ, 
जल-कीलिय वर णिव णरवराउ। 
जहि मंदिराउ बहु भोगयाइईं, 

छुह-पह दित्तोए रहिवोमयाईं । 

जहि भावणाई मरि! सामलाइं, 
वित्थरिय-रयण-पु जुज्जलाइं | 

कत्य वि वरि-कुल विक्किय सन्वत्य, 
मूहव सह विक्‍कय सण्रा हत्य । 

सिहि तावें सुज्काइ कुराइ केम, 

मह तव-संतत्ता भव्यु जेम । 

जहि पुण्ण पऊरिय पण्णसाल, 
णामर-णरेहि भूसिय विसाल । 

जिण सिव बिबुज्जल एियय सम्म, 
भ्रंथशा-धयावलि-एठ -षस्म । 


वौरसेबामन्दिर-प्रन्थमा जो 


घत्ता-- 








विनतत---3त-++__+>>- 





संतिकक एह वण महिमा स-सोह, 
सावय जणाह पयरशिय-पबोह । 
चउसाल एाय॑ तोरण सहार, 
जहि सहहि सुब्भ सोहण विहार । 


जह जिणहरि जिणपडिम चंदकति-विह _म-घडिया | 
सोहं ति णिच्च बुहयण-महिय भव्वहं सिव-संपय-घडिया ॥॥३ 


घत्ता-- 


जहि घरि घरि सुम्मइ वर मंगलु, 
जाह घरि घरि अंचिय अंबिज्जद गयमलु । 
जाह घरि घरि पोसिज्जइ दृत्थिउ, 
जहि घरि घरि जणु दीसइ सुत्यिउ । 
जहिं घरि घरि पविहिय सम्माणरं, 
पत्त जि भेयहहिं दिज्जहि दाणइं । 
जहिं घरि घरि दंसणु गाइज्जइ, 

घरि घरि संहूंसरु वण्णिज्जद । 

घरि घरि संहृध्तणु सुमियारउ, 

घरि घरि जणु सहंसणु धारउ । 
जहि णारीय सुसील श्रर्खडिउ, 

घरि घरि सहंप्तणु गुण-मंडिउ । 
भविहव-सूहव णा।ह-विवज्जउ, 

बाल विद्ध जे तरुणि सलज्जिउ । 
तेहिजि सरल दोस-भ्रछिण्णउ, 
सम्मदंसणु दिदु पडिवण्णउ । 

डिभ जि दंसणु दंसणु घोसहि, 
चच्चरि चच्चरि बुह संतोसहि । 


तव-ताब-पवित्ता विगय-रया पवयणत्यमणि गरण-उवहि । 
दोविह-संजम-भर-धरएा-खमा रिसिवर जिणहरि वर्साह जाहै।४ 


जिएवर-सासए-सररुह्‌-पयंग, 
भवियणु-कश्रव-वण -प्रिय-पयंग ॥ 
मिच्छत्त-मह॒दिय-वज्जदंड, 
परिपालिय-दुद्ध र-वय-प्रखंड । 
णिच्छम्म धम्म पदउण भ्रमंद, 
भव्वेहि एिच्च पय-कमल-चंद । 
एरिस जद्वर जहि एिच्च ठंति, 
सम्माइ भाएण कम्मइ हसंति । 
तहि डु गरेंदु णामें ण रिदु, 
तोमरकुक्ष कमलायर-दिएिदु । 


घत्ता-- 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंम्रह 


मुणिय इएं भुयबल पमाणा, 
समरंगएि भ्रण्णु ए तहु समाणु । 
एिरवम-प्रविरल-गुण -मरि -एिकेउ, 


साहण समुद्दू जयभ्रिरि-णिवासु, 
जस ऊपरि पउरिय दह दिसासु । 
करवाल-शिहाएं अ्रि-कवालु, 
तोडिबि घल्लिउ एं कमल-णालु । 
दुष्पिच्छु भिच्छ रणरंगु मल्लु, 
झरियण-का्मिएि-मण दिण्णु सल्लु । 
सपयाव जिय एं तरणि जेण , 

जसु रज्जि पप्रावट्रिय सिवेण । 


 ााक। 
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जिण-णएहवण-पूय-उच्छाह-चित्त , 
भव-तरु-भोयहिं णिच्च जि विरत्त । 
गुरू-देव-पाय पंकर्याह लीण, 

सम्मह सण-पालण- पवीण । 
पर-पुरिस स-बेंधव सरिस जाहि, 
भ्रह-णिसु पडिवण्णिय णिय-मणाहि । 
कि वण्णमि तहि हउं पुरिस-णारि, 
जहि डिभवि सथन्वसणावहारि । 
पर््वाह पर्व्वाह पोसहु कुणंति, 

घरि घरि चच्बरि जिण-गुण थुणंति । 
साहम्मि य वच्छुलु णिरु वहुंंति, 
पर अबगुए भंपहि गुण कहं ति । 
एरिस सावयहिं विविहिय माणु, 


उव्वासिय परमंडलु रामयंद संका जसु । 

छलबल साम छहुणी इणियछ हो कवणु राउ उवमिय तसु।।५ 
तहु रज्जि महायण बहु धण हु, 
गुह-देव-सत्थ-विणएं वियडु । 
जहि संति वियक्खण मणुव सब्व, 
धम्माणुरत्त वर गलिय-गग्ब । 
जहिहि सत्त-वसण -च्ुुय-सावयाइईं, 


णोेमीसर जिए हरि वड्ढुम णु । 

एिवसइ जा रइधू कब गुणालु, 

सुकवित्त रसायण रिरहि रसालु । 
घत्ता+- 
तास जस पसर-पूरिय-णहेण संग-भ'र-धघुर-धरिय सि६ । 
सिरि कमलसीद संघाहिवेण बुहयणु त्ति विणत्तउ ॥६॥ 


णिवसहि पालिय दो-दह-वयाइं । के के (चलिए है हे 
सम्महंसशा मणा ' एि ) भूसियंग, प्रम्हह किपि धम्मु चितिज्जइ, 
एिच्चोब्भासिय-पवयणए-सुयंग । त॑ एा करहु सक्‍कमि संकिज्जइ । 
दारापेखण विहि णिच्च लीण, पड़ि दिएम्मि इय चित कुणिज्जडइ, 
जिए-महिम-महुच्छुव णिरु पवीण। तुम्हाएसे तं॑ संपरएजइ । 


जस कित्तणु तउ एणिरुवह सइं, 
पुणु भ्रखंडु भ्रणंतु हवे सईं । 
हउं वराउ महियलि भ्रसमत्यउ, 
मरुव-जम्मु कि ऐोमि णिरत्यउ। 
त॑ णिसुरोप्पिणु पुलइय-कार्ये, 
कित्तिचंद कुमरहु पुणु तायें । 


चेयए-गुरा भ्रप्पारुह पवित्त, 
जिण-सुत्त-रसायण सवणतित्त । 
पंचमु दुस्समु भ्रद विसम कालु 
णिहलिवि तुरिउ पविहिठ रसालु । 
धम्मज्फमाएँ जे कालु लिति, 
णवयारमंतु भ्रह-णिसु गुणंति । 


संस।र-महण्णव-वडए ,भीम, वियसि विजंपिउ छुगररायें, 
एिस्पंक-पमुह-गुरण-व"ण णीय । कमलसीह वण्िवर संपायें । 
जहिं णारीयण दिढ-सी ल-जुत्त , पुणतु कज्जु जं तुव मणि रुच्चहं, 
दाणें पासिय णिई तिविह पत्त । " त॑ विरयहि साहु समुच्चईं । 
तियमिसेण लच्छि प्रवयरिय एत्यु, जे पुणु भण्ण केवि सु-सहायए, 


गयरूव ण दीसइ वि कावि तत्थु। : 
व्र-प्रेवर-कणयाहरणएहि, 


करहु करहु ते पम्म महायण । 
कि पि संक मा किज्जद बित्तहि, 








घत्ता-- 


वीरसे वामनिद्र-प्रन्थमा ला 


अनितधतीयीययनीतनीओनत सन परम». 


र्जहि सोरट्ि बीप्तल णिव रजहि, 
धम्म पविद्ठिंउ चिरु णिखरज्जहि । 
बच्छ-ते यपालक्ख-वरणिदहि, 
पवर तित्थ णिम्मिय गयदंताह । 
जिंह पेरोजसाह सुपसाएँ, 
जोइणिपुर णिवसंत ग्रमाएँ । 
सारंगसाहु णाम विकलाएं, 
पविहिय जत्त धम्म भ्रणु राएँ । 
तिहु तुहुँ विर्याह एत्यु गुणाय र, 
लइ लइ पउरु दव्वु धम्मायर । 
न सु जेत्तइ उबिरि भ्रच्छईं, 
सो सयलु ज़ि वेक्कुठ कय-रिच्छईं । 
ऊणइ हउ शभ्रसेसु प्रेसमि, 
जं॑ जं मग्गहु तं तं॑ देसमि । 
पुण पुणु तेण एम तहिं भणिडें, 
पुण, तंबोलु देवि सम्माणिउं । 
पुण, सुरिताणसीद् णिय भिच्चहु, 
सामिय धम्म वितियहु णिच्चहु । 
तहु आएसु णिवेण पुण दिण्णउ, 
कि्जाहि धम्म-सहाउ श्रछिण्णउ । 
कमलसीहू जं तुम्ह [हु] भासई, 
त॑ तहु पविहिजहि सु-समासईं । 
भणिवि पसाउठ तेणा पडि वणऊ, 
ग्रज्जु सामि किकरु हुं घणऊ । 


पुपसाउ अ्रतुल्लु णेरसरहो लहियवि वणीसरु तुटुमणि । 
वउविह-संघें जुउ सोज़ि पुण, उडवाविहि संपत्तु खणि ॥१५॥ 


२५ २९ ५ २ 


जो देवाहिदेव तित्थंकरु, 
ग्राइणाहु तित्यो य सुहंकर । 

तहु पडिमा दुर्गइ णिण्णासणि, 
जा मिच्छत्त गिरिद-सरासणि । 
जा पुरु भव्वयह सुहगइ-सासणि, 
जा महिरोय-सोय-दुह-णासणि । 
सा एयारह कर-भविहंगी, 
काराधिय एिरवम अझददतु गी । 
झगणिय प्रण पडिम को लक्खईं, 
सुरगुद ताह गएए 'जइ भषलई।: 





हर 





घत्ता-- 
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करिवि पयिट्टु तिन्रउ पुणु दिण्णउ, 
चिरु भवि पविहिउ कलिमलु छिण्णउ । 
चउविह-संघहु विणउ पयासिउ, 
कज्जु सयलु जा सिद्ध सुहासिउ । 
ता हउं णिय मणम्मि संतुद्दु उ, 

णं भ्रषेणिहाणु थुड्भु दिट्ठुउ । 

ऐों वासागमु लद्धमु ऊर, 

एणं समरंगरणु णिव्मय सूरे । 

एणंं जोईसहु झाणु जि सिद्ध उ, 
एँ विज्जे पारय रसु बद्धउ । 

इय संतोस परायण संते, 

मइ सुहेण पुरणु धरिणि वसंतें । 
भ्रण्णाह दिणि ज॑ चितिउ पंडिय, 
त॑ णिसुणहि भो सील प्रस्धंडिय । 


जं जं॑ं इह तिय जम्मि सुद्यारठ णिरु दौसइ । 
तं त॑ं सयलु श्खंडु जिशधघम्महु फल सीसइ ।॥। १७ ।॥। 


त संपज्जइ दय-परिरयातमें, 

त॑ संपज्जद वियलिय-क्रामें । 

त॑ संपज्जद वय-तवयरणें, 

तं संप॑ज्जद रिज्जिय-करणें । 
त॑ संपज्जइ उवश्चमभावें, 

त॑ संपज्जद वज्जिय-गन्वें । 
एरिसु धम्मुवि ति-जय पयत्थउ, 
सम्मत्तें विशु तं पि णिरत्यउ । 


संसारऊ कारण जारिज्जइ, 
मज्जरिवित्ति सहु तं किज्जइ । 
तं॑ सम्मह सर प्रइ-दुल्लहु, 
मज़्मु पयासहि तं पंडिय लहु । 
कासु जाउ चिरु दंसणु सुद्धउ, 
केण केण फलु लद्ध-विसुद्धउ । 
त॑ सोउं कश्मुहउ वंछुमि, 
सहहामि रोएमि समित्यमि । 
तुहु पुणु कव्व-रयण-रयणायरु, 
धालमित्त पभ्रम्हहं ऐोहायरु । 
तुहु महु सच्चउ पुण्ण-सहायउ, 
महु मश्ित्थ पूरण भ्रणुरायउ । 


जिशा-पहट्ठु महु शिरुवम होंति, 

चरिय पुराण गुणेण महंति । 

पइयणु विरइय सत्य भ्रणेइय, 

चरिय पुराणामय बहु भेड्य | 

एव्वहि महु विण्णात्ति य मार्णाहि, 

सत्य चंदि णायर करु ढाणहि । 
_ घत्ता-- 


४ णसुशिवि कइणा शिम्मलमइणा पडि जंपिज्जइ सुहमरणिणा 
हरिसिंघहु पुत्तें गुणगराजुत्तें हंसिवि विजयसिरि णंदणेण | 


अन्तिममसाग:-- 
मद भ्रमुणंते भ्रक्ख रविसेसु, 
णउ मुणमि कब्व पुणु छंदलेसु । 
मइधिद्वत्तरोणा रयउ सत्यु, 
णउ बुज्मिउ सहासह अत्थु । 
दुज्जण सज्जण ससहाव जे वि, 
महु मूढउ दोसु मलेउ कोवि | 
हीणवखरु मणिग विरयरु तत्त्थ, 
संथवउ अण्णु वज्जिवि भ्रणत्थ । 
जं॑ं अहियवखरु मत्ताविहाउ, 
त॑ पुस॒उ मुणिवि जणियाणुराउ। 
चउदह सय वण्णव उत्तरालि, 
वरिसद गय विक्कमराय कालि। 
वक्‍लेयत्त्‌ जि जणवय सभविख, 
भदहव मासम्मि स-प्ेय पत्रिख । 
पुण्णा दिशि कुजवारे समोइं, 
सुहयारें सुहणामें जणोई | 
तिहु मासयरंति पुण्णु हउ, 
सम्मत्तगुणाहिणिद्वागु घृठ । 
जिणरणाहु पिया महु चरमदेहु, 
प्रविचल केवल-लच्छीहि मेहु । 
भवि भवि तित्त्थंकर मज्भ देउ, 
होभउ गुरु णिग्गंथु वि भ्लेउ । 
संपज्जउ बोहि-समाहि-लाहु, 
संसार-महण्णव-दिण्ण-थाहु । 
उत्तमखमाइ दह भेय धम्मु, 
संभव दयावरु भुवण रम्मु । 
हे वीयराय जिण. जणिय भोउ, 
मर्गमि णाहूं संसार-भोउ | 
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देवाहिदेव दय कर्राह मज्मु, 
महु भक्तिभाउ पय होउ तुज्मु । 
घत्ता 

विरएप्पिणु कध्णा एहु दिणु हत्यि संघाहिवहो । 
सा राष्ट्र चित्तिणा संघाहिव वित्तिणा सम्माणिउ त्तिबहुजि बहु 
गोयायलि डु गरराय रज्जि, 
सिवश्नों सइ बइणा विहिय कज्जि । 
तहि णिव-सम्माणें तोसियंगु, 
बृहयणहं वि उ ज॑ णिच्च संगु । 
करुणावलली वण घवणकंदु, 
सिरि अ्रयरवाल कुल कुमुदचंदु । 
सिरि मंया णामें हुवठ साहु, 
संपत्तु जेरा धम्में लहहाउ। 
तहुणाल्हाही णामेण भज्ज, 
झदइ साहुहाण सा पुण्णकज्ज । 
तहु णंदण चारिउ गुणोहवासु, 
ससि-शिह-जस-भर-पूरिय-दिसासु । 
खेमसिह पसिद्धउ महि गरिटद्, 
महराजु महामइ तहु करिटठु । 
असराज्ञ दुहिय-जण भ्रासऊर, 
पाल्हा कुल-कमल-वियास-सूर । 
एयहु गर्वउ जो खेमसीहु, 
बण्णियउ एत्यु भव-भमण-वीहु । 
तहु शिउरादे भामिणि १उत्त, 
गुरु-देव-सत्थ-पय-कमल-भत्त । 
तहि उयरि उवण्णा विण्णि पुत्त, 
विण्णाणा-कला-गुण-सेणि-जुत्त । 
पढमउ संघाहिउ कमलसी हु, 
जो पयलु महीयलु सिव-समीहु । 
णामेण सरासइ तहु कलत्त, 
वीई जिस सेविय-पायभत्त । 
चउविह दाएं पीणिय सुपत्त, 
भ्रह-रिसु विरइय जिणणाह जत्त । 
तहु णंदणु णामें मल्लिदासु, 
सो संहत्तउ सुह गइ रिवासु । 
संधाहिव कमलहु लहउ भाउ, 
णामेण पसिद्धठ सोयराड । 
तहु भामिणि देवइ णाम उत्त, 
विहि पुत्तहिं वा खोहईइ सज्त्त। 


णामेण भरिज गुरु चंदसेणु, 


पुणु पुण्णुपालु लहुबउ भ्रेण । 
घत्ता-- 


इय परियण जुत्तउ एत्यु णिरू कमलसीह संघाहिव । 
चिरु णंदउ एत्यु पत्तण्णु मणु रिहय-दुहिय-जराप्रा(उ) इ ।। 
णंदउ वीर जिणेसहु सासराु, 
लोयालोय सरूव-पयासणु । 
णंदउ सूरि चरित्त चरंतउ, 
सिरि ज़सकित्ति महातव तत्तउ । 
णंदउ वसुहाहिउ वसुधारट, 
चउवण्णस्स संति पययारउ । 
णंदउ सयलु महायरु सारउ, 
घय णिय मायरु कलिमलु हारउ । 
शिय समर्याह घरणु अविरल धारहि, 
वरिसउ णिच्च चित्त सुह यारहि। 
मेइरि सयल-सालि णिप्पज्जईं, 
घरि घरि मंगल विहि संपज्जइं । 
घरि घरि सब्वहु जिण प्रंचिज्जइ, 
घरि घरि पत्तदाणु णि दिज्जइ । 
णंदउ कमलापह संधाहिउ, 


भोयराय सहु पवर गुणाहिउ । 
घत्ता-- 


पाडिजंतउ बुहरणहि इह सत्धु भ्रसत्यु संपत्थउ ॥ 

णंदउ चिरु बीढम्मि थिरु पयडिय जे परमत्थड ।॥ ३६॥। 
इय सिरि सम्मत्त गुणरिहाएे रिरुवम-संवेयभाव- 

सुपहाणे सिरि बुहु-रइघु-विरह्ए सिरि-संघाहिव-कमल- 

सीह-णामंकिए पहावणंगगुण-वण्णणोणाम चउत्थों संधि- 

परिच्छेउ समत्तों | संधि ४ ।। 


४१ अरिट्ठणेमिचारिउ (हरिवंशपुराण) 
आदिमाग:-- कवि रहधू 
सुर-वइ-सय वंदहु तिजय भ्रवंदहु सिरि भरिद्दुरोमिहु चरण । 
पराविवि तहु वंसहु कह जय संसहु, भणमि सवण-मण- 

सुद-रमरं ॥६॥ 
नोट--इस धत्ता के भनंतर 'जय जिण उसह (उभय) 
सुहकारण । जय जय भ्रजिय भवंतुह् तारण रुप से 
चतुविश्ञति तीर्थंकरों का स्तवन दिया है । 
जिरा-मुह-रिग्गय देवि भडारी, 
वाएसरि तिश्लोय-पियारी । 


वीरसेवामन्द्रि प्रन्थमाला 





साय-वाय-विहि-पयइण-पा री, 
मिच्छावाय-वाय-प्रवहारी । 
केवलणाए-पमुह गुणधार) 
परावेप्पिणु सामिणि सुहयारी । 
चउदह सय तेवण जिण वर्णिहि, 
णिच्च-भव्व-मण-उप्पाइथ दिहि । 
कम्म-दारु-पज्जाल श-ख रसिहि, 
भोयरणा-काल वसहि सावय-गिहि । 
बिसयसेरा] धुरि भ्रति जि गोयमु, 
ते पणावेष्पिणु पयडिय गोयमु । 
जाह भ्रशुत्रकमि जे मुरिजाया, 
णाणंभोरिहि जह विकखाया । 
देवशंदि वाएसरि-भूपिउ, 
जेहि जइशिद-वायरण पयासिउ | 
ज्ञिण सेण वियवखरण विगयतंडु 
जेण महापुराण किउ पयंहु। 
तह रबिसेरु सु-तव-विप्फुरिउ, 
ते रामायण-सोयरु-तरियउ । 
एवमाइ बहुसूरि भ्रणुक्क्रमि, 
संजायउ रिसि-पुंग-मुणित्तमि । 
कमलकित्ति उत्तमखम-घारउ, 
भव्वह भव-अ्रंबोरिहि-तारउ । 
तसस पट्ट कणयट्टि परिद्विउ, 
सिरि-सुहचंद सु-तव-उवकंद्विउ । 

घत्ता--- 

सहंसण णाराईं चरिय-सम।|णइ ग्रह-णिसि भावंतउ सुमणि 

गुरुपय सेवंतउ तच्च-सुणंतहु रिवसिय जा पंडिय भवरि । 
ताम प्रणुव्वय-धरणा-पहाव, 
पीरिय सावय-जण सुहदाणें । 
एयादह पडिमा गुणठाएों, 
तित्तउ सिद्धंतामय पांणें । 
सिरि-गुणकित्ति सूरि पयभत्तें, 
देह-भोय-संसार-विरत्तें । 
बंभयारि खेल्ह। भ्रहिहाणे, 
झ्राह्यसिज्मइ भव्व-पहाणें । 
भो रहइधू पंडिय सुहभावरण, 
पइ बहु सत्य रइय सुह-दावरणा । 
सिरि तेसट्टि पुरिस गुणमंदिरु, 
रइउ मद्दापुराण जग्रचंदिर । 


घत्ता- 


जेनप्रन्थ-प्रशस्तिसंप्रह 


तह भरहहु-सेरणावइ-चरियड, 
को मुह पबंधु गुश-भरियड । 
जसहर-च रिउ जी१-दय-पोससु, 
बित्तसार सिद्धंत-पयासखु । 
जीव॑धरहु वि पासह चरियड, 
विरइवि भ्रुवणत्तउ जस-भरिउ । 
भो कइ-तिलय महागुराभूसणु, 
सिरि अरिट्ुनेमिह जणा-पोसरु । 
विरइय चरिउ मज्क उबरोहें, 
सोउं वंछमि पयणिय मोहें । 


इय खुल्लय वयणाईं पोसिय जयणाईं 


प्रवहारिवि पंसु रयण माणिउ । 


को जड्डु घड उल्लेखें मबइ जय विरय णुत्त 


णिप्रइ ते पल्‍लउ सहसकिरण पुरु कि जोइल्जड ॥ 


>< > ५ > 
तास णिउ बंभवय-धारएण, 
णेमित्तिउं सिसुर्णाह थिरमणेण । 
जोइणिपुराउ उत्तर-दिसासु, 
तहु णिवड्व कुगु-स्ुरु पुरु पयासु । 
णं लच्छि हि केरउं वर विलासु, 
चउवण्णासिय-ज ण-कय-रखिवासु । 
चउह॒ट्र चच्च हृह्याम जत्थ, 
वंदियण वयण-कलरव पसत्थ । 
जिण-महिम-महोच्छव दाणसोह, 
सावय रशिवसहि जहि सुद्धबोह । 
जहि णिच्च ण्हवण पावावहार, 
धय-अंड-दंड-राइय-विहा र । 
जहि धीर वियक्लण वसहि लोय, 
तियसत्थ समासिय-दिव्व-भोय । 
तहिं भासि वणीवर-कुल पहुउ, 
अग्गोयवंसु पयसार भूउ । 
दुव्वसण-पाव-वासरण प्रगम्मु, 
संघाहिउ लक्खू णामु रम्मु । 
तहु पिय देवाही सच्चवाय । 
सु-पसण्ण सील ण॑ सीय जाय । 
तहु तखुरुह बुहयणा कप्पविक्खु । 
पोधसियउठ णिच्च जिश-समय-प्खु । 


पत्ता-- 


परियण-गण-यंगरण-उदयभारा । 


[ ८६ 








विरि-ल्ाहा ताहु गुणाण ठाणु । 
दिव्यराजही तिय तहु तणिय कंति । 
णे परम मुश्दंहु सुद्ध खंति । 


तहि गब्भ-उवण्णा सुह-संपुष्णा! णंदरण रिरुवम सोहधरा । 
दुक्खिय-जणा-पोसरु कुलहर-भूसणु तिरि पन्हव पलंबकरा।।४ 


घत्ता:-- 


तहूं पढ़मउ णंदराु दुरिय-हरु, 
जस-वल्लि-पस र-प्राहा र-तरु । 
परिवार-धुरा-धारण-धवलु , 
शिग्गंप-सवरण--रुय-पय-क मलु । 
दारोश पयोसिय विकुह मणु , 
लोणा संधाहिउ भूरि धरु । 
बीयउं रांदणु संवेय-रिरहि , 
पयणिय गुणियण संदोह दिहि । 
पर-णारि-परम्मुहु सपियरउं , 
ध्रियण-संधह-पलद्ध-जउं । 
झोद। प्रहिहाण गुण-रिलउं , 
बुह-बितामणि पुरयण-तिलउं । 
पुणु पडमसीहु तीयउ पछिद्ध , 
सम्मत्ताइयवर-गुणा-समिद्ध्‌ । 
उब्बहि जेण जिण-प्मय-भराण , 
शिव्वाहिय पत्त-तिभेय-दाण । 


एयाहूं जि गुरुयरु जण विहियायरु, दुद्ियण-जण॒-एव-कप्पतरु 
लोणा हु पउत्तउ जिणपय भत्तउ, भ्रच्छमु कुलणह दिवसयर 

इय सिरि-पभरिट्ठणेमिचरिए हरिवंस-कहंतराइं गुण- 
भरिए प्िरि लाहासुभ-साहुलोण।-प्रणुमण्णिय-सेशणिय- 
समवस रण-गमरणो पढमो संधी परिच्छेप्रो समत्तो ॥१॥ 
अन्तिमसाग: 


जिण-सुत्त-प्रत्थ-प्लहंतए ण, 

सिरि कमल्ञकित्ति -पय-सेवएणा । 
मइ जड़ हीणाहिउ भणरिउ किपि , 
बुहयण सोहेप्पिणु सयलु तंपि। 
कायव्यु सुद्‌ ृहु हरिपुराणु , 
जिम लोय पवट्टइ लद्धमाणु । 
सिरि-कंञ्ञकित्ति-पट्ट बरेसु , 
तच्यत्थ-सत्य-मासण दिखेसु । 


६० ] वीरेंसेवामरिदि र-प्रन्‍्थमा ला 


उदइय-मि छत्त तमोह-णासु , 
सुदचंद भडारठ सुजस-वासु । 


घत्ता-- 
तहि देहि उवण्णा चिर सुह-पुण्णा, तिण्णि तणुब्भव परिमल मणा 


घत्ता:-- दुक्लिय-जण-पोसण शिय-कुंल-भूसरा विवुह मही रुह वणसधरणा 


तहु पय सेवंति जिशहरि ठंति कइणारिट्ठणेमिचरिउ । 


विरइउ पुणु विर्यमि जेण भ्रक्कमुहु उदापारु गुणुक्करिंउ ॥ 


घत्ता:-- 


अ्रग्गोयबंसु गुण णलिण-हंसु , 
गोयल स॒गोत्तु जंण लड़थोत्तु । 
जिण-समय भत्तु राईव वत्थु ? 


पढमु ताहं लायश पहरणां, 
लोणासंघादिं धरधराउं । 

दा ताही पिययम-साहीराउं, 
शिच्च जिणिद-भत्ति-भर-लीणउं । 
तिपरदास पृत्तेहि पउण्णउं, 


राजेहिंहाणु तहि हुउं पहाणु । दाण-पूय विणर्णह सउण्णउं । 
तहु सुउ सुशोहु सुह-लच्छि गेहु , पुणु बीझो पुण्णोदयचंदो, 


बाटू सुसाहु करि-सु ड-बाहु । 
णयणा सुभज्ज तह गुण सहेज्ज , 
सुभयनाम पंच कय सुकय संच । 
पढ़मउ भरिदु पाल्हा वरणिदृ , 
लाखू विदीउ दोदा तिदीउख। 
लक्खरा च उत्यो लक्खण पसत्थु, 
पुणु अरुद्देव सेवासु सेउ ।। 


पाल्द्टा साहुहु सुउ विणय भंग जुउ घील्हा णामें तासु पिया 
काल्द्राही सुउ तहि साथर गुणरणिहि सहदेवी पियणाम सिय 


सहदेबी णंःण वे विजाण , 
दीवा ओलल्‍्हा शिरु णेह भाण । 
जो बाधू सुई लाखू पउत्तु , 

तहु गुण वराण्ें सरगुरु जहुत्तु । 
तहु पिय णयएांंवइ देहं जायदण्णं, 
एं साणउं पिय-दुत्रख घायणं । 
देवाही शामा सुह चरित्त, 


उदयचंदु उवयार भ्रणंदो। 
भामिणी चोचाही सुहु भावण, 
णंदण तिण्णि हुया घर-पावरणा । 
सहसराजु गुग-सहसह भायणु, 
वच्छ रा जही पियराइय मणु । 
भ मराज जगमलु पुणु तीयउं, 
देव-सत्य गुह-पाय-विणीयउ । 
पुणु छज्जीव-गिकराय-दयावरु, 
पदमासाहु सउल-णह-भायरु । 
जीदाही प्रद्धंगिणि सोही, 
पुत्त-गुयल-णेहेण ण मोही । 
खेमवंतु खेतागरु णारउं, 
गुरुदासु जि जणविद-पियारउं । 
तीया पुत्त दगाई जगि विक्खाया, 


पुणु चउत्थों चाउ-गुण-भायण, 
दाण-सील-विणुएं सुह-पावण । 


जिणधम्म-रसायण-पाण-तित्त । पुरु बाधू स हुस्स तणुब्भउ, 
तहि गब्भि उवष्णउं कुल-शिहाणु, दोदा जो पयत्तू, महि एिब्भउ | 
कुल-कुवलय-पोसशा सेय-भाणु । बालाही पिययम मोहिल्लउं, 
बुहयण-चितिय-सुह-कामधेरु, जाटा णंदरोेण सोहिल्लउ | 
सब्व॒त्यथ विणंमिय सुजसं-रेणु । सूदाही जाया पिय उत्ती, 
जिशधम्म-लाह संतुद्द-चित्तु, विषण्णि पृत्त-पुत्त हि सउत्ती । 


सिरि लाहा साहु बुहाणि मित्तु । 
तहु पिय सपइव्बय वयणसार, 
णयणंहे सुह-यरणं खीर-घार । 
मल-पडल-णासि एं सुकइ-उत्ति, 
दिवराजद्दी ति भरहिहाणु जुत्ति । 


पाहा पढमु पहिय-विस्सामो, 
बोहिछही पिय पूरिय-कामो । 
सुय वहोर उल्हो वे भातिय (१) 
धम्मभेण भ्रण्णोण्ण पयासिय । 


: . ज्ञाटा साहुहु णंदणु बीयउ, 


घत्ता-- 


घत्ता:- 


जेनप्रन्थ-अशस्तिसंप्रह 


धारिउ जेण धम्पु बर दंसणु । 
मेल्हू णामें जय-विवलायउ, 
डू'गरही भज्जा भ्रणुरायउ । 


तिहुणा तिहुवण-वइं पय-भत्त उ, 
खेताही तहु भणिउं कलत्त उ । 
णागराजु बीयउ रोहासिय, 
चुहडद्टी णामें तिय भासिय । 
पुणु जो सेवा साहु जि पंचमु, 
णिरसिउ जेण श्रट्ठमय भरतमु । 
जमु पिय भीमाहिय जिय पव्वय, 
जा प्रालइ कासण्णे वरदय। 

तहु णंदण] मेहा जिरण-भत्त उ, 
कीलाही पिययम अ्रासत्त उ । 
णारा णंरणु मुसि-पय व दउ, 
एहु सयलु परियणु संणंंदड । 
ऐॉंदउ समउ वीर-जिण केरउ, 
धम्मु पवट्टइ सुबखु जगोरउ । 
णंदउ सूररि सुगुरु सुहुच॑दो, 
कमल कित्ति-पट्ट बर-च दो । 
णंदउ महि बइणीय परणासरा, 
भव्य विशिदठ सच्च पयासणा । 
चिरु शा दउ लोण। संधाहिउ, 
भायर परियण जुत्तु जस हिउ। 
जासु भत्ति-भारेण जि कइरणा, 
रइधू णामेणा जि सुहमइणा | 
उद्यराज जणरो जि रइयउ, 
सिरि भ्ररिट्रणो मिहु जिण-चरियद । 


चिरु णंदउ सत्यो जाम णहत्थो रवि संसि गह रावश्त्तण | 
कश्यण ख्रु सोहहु दोसु णिरोहहु सुराइं पयत भध्वयणु ८ 
हय हरिवंसपुराणे मण-वंछिय-फलेण सूपहाणे धिरि- 


पंडिय-रइघू-वण्णिए  सिरिमहाभव्व-साधु 


ढह्ा-सुय 


संघाहिव-लोणाणु मरिए सिरिश्ररिट्ठणेमिणिव्वाण- 


गमणं तहेव दायारबंसु-देससणाम चउदहमों संधी : . , 


परिच्छेप्रो समत्तो ।। ्ि 


६९ 


जे 





४२-वण्णु कुमार चरि३उ (वन्यकुमार चरित) 


कृति रइधू 


आदिभाग:-- 
परणाविवि सिरिवी रहो णाणसरीरहो कमजुग्रो धणकुमाः चरिश्ो। 
पुर्ु वर जस फुरिउ लक्खमर तरियठ दिडराजही तासुपिया श्रक्खमि सुपतिद्धश्रों गुणगणरिद्धहो धम्म-रक्तायण-रस-भरिश्ो। 
वे णंदण जाया ऐेह सखाया वागुण सोहिय धम्महिया। २७ 


घत्ता.- 
इय जिण 


जे हवा होसहि तित्थंकर, 
वट्टभाण परणत्रिवि सुहंंकर । 
सायथ-वाय-वयरणाहं दरिसंती, 
गाय-पमाण -विहि जा भासंती । 
शिच्च भाइ सा देवि सरासइ, 
णत्रिवि जेम मइ विउल पयासह । 
पुण गशेसु गोयमु गणसारउ, 
जणगण-समृह-पार-उत्तारठ । 

तह सुधम्म पमुहाईं जईसर, 
परणविवि भत्तिए वय-भारधर । 
ताह भ्रण॒ुक्क्रमि सूरि पढाणउं, 
सहसकित्ति तव-वय-गुण-ठाणउं । 
तारा पट्टरिण रूव-गुण-भायरा, 

जे भाविडउ मणि णाण-रसायणु । 


सिरिगुणकित्ति जिबुह-चितामरिं, 


'परणविवि तिरयण -सुद्धिए बहुरि। 


मुणिव रत्रिंदु साइ वि मण वय-काएं । 


तुणु पयडमि. जि संधु गुरु गुण कित्ति-पसाएं । १ ॥। 


ण्णाह दिणि जिणगुणवु विसालें, 
विहृत्ति विजपि3 बुद्धि-विसालें । 
भो सहत्य-रयरा-रयणायर, 
मिहुछमय-तम-णाण-दिवायर । 
रइ्धूपं डेय सुरि णिम्मत्त्यर, 
बुहदयणा जणा-मण-रंजण-कोत्त्थर । 
जहूं.पईं पाप्त-जिशुदह केरउ, 
चरिउ रथउ वहु सुज्ख-ज ऐणेरउ । 
पुणू बलंहद पुणाणु सुहंकरू, 
णेमि-जिरणिंद-चरिउ विरयउ बरु 
सादल साहु णिमित्तें सु दरु, 


: जेहँ पर्य बटह्ठमाण भासिठ वरु । 
, - तहि तिरिथए कुमार पुण्णहं फलु, 


महु वयणणें पयडहि पुणु गयमलु । 





8०] बीरसे वामन्द्र-प्रन्थमाला 
ता गुरु भणियालाव सुणेप्पिसु, इय सिरि घराकुमार-चरिए कय सुह-भ।वण-फलेण 
रइधू बृहु जंपइ परावेष्पिणु । विष्फुरिए सिरि पं डिय-२इधू-विरइए सिरि पृण्णपाल-सुत 
घत्ता:-- साधु सिरि भुल्लण-णामंकिए धणायत्तजम्म वण्णणो णाम 


तुम्हहं भ्राएसें कव्युविसेस करमि ण॒ संसउठ घरमि मणि । 
परकारणा वट्टइ चित्ति पत्र सेयोरुण कुषि शियमि जिणि।॥।२ 


धत्त] 5 


त॑ सुसिवि भणइ गुणकित्ति एम, 
भो पंडिय तुह णउं मुणाहि केम । 
गोवागिरि रियड पएसि धम्मु, 
पुरुषाल संडु णामेरा मणु । 
इक्खाइ वंसि तहि चिरु वेद, 
भ्रगणिय जाया पराविय जिणेंदु । 
जसवालु जसायरु गुण-महंतु, 
करमू पटवारि जणि महंतु । 

तुहु एंदणु रिगल्वमु गुण -खिवासु, 
प्रहरिसु जो भ्रच्च६ जिणवरासु । 
चउविह्‌ संघ विणयाणुरत्तु, 

सिरि पूनड साहु सधम्मि बत्तु । 
तुहु भज्जा सील गुणास्स खारि, 
सव्वहि य णाईं तित्थयर-वारि । 
तिहुब॒ण स्िरि मुशियण-पय-विणीय, 


भुन्लरा[ जि साहु पयड॒हु जणाहं । 
बीयउ पुर बुहयण-जण-निवासु, 


पढमो परिच्छेग्नो समत्तो ॥१।॥। 


एंदठ महिवइ णाए पवीणु 

एंदउ सज्जण यर!ु भरिय-दीरु । 
एंंदठ स-धम्मु सिव-सोक्खयारि, 
णंदउ जइवर वट्टय-भार-धारि । 
इकख कु वंस-मंडण-मयंकु, 

सिरि पुण्णपाल-सुभ्न विगय-संकु । 
एंदड भुल्लण णामेण साहु, 
शिडरादे वल्लहु दीह-बाहु | 

महु होज्जउ विमलसमाहि-बोहि, 
जा दुग्गइ-गमणहु पह-णिरोहि । 
णिय-कालें वरस्तिउ मेघमाल, 
गिहि हि संमुहु मंगल व माल । 
बहु-प्रत्य-समिद्धहु चरित्त एहु, 
परिपुण्ण करिवि संवेय-गेहु । 
पंडिएण समप्पउ पाव-णासु, 
भुल्लण हु हृत्यि पयडिय-पयासु । 
तेश जि णिय सीसि चढाविएण, 


सिरिहरसिरि जिम राहवहु सीय । पुरु पंडिउ पुज्जि पशामिएणा । 

. एयहि संजणिया चारि पुत्त , घत्ता-- 
लक्खणु-लबखंकिय विणय-जुत्त । गुश मुण्िहु पसाएं पयडिय-राएं सिद्धतई कव्व-रसायणु । 
खिय-कुल-मयंकु पुणु पढ़मु ताहं, सो पाइज्जंतउ भ्रत्य-समंतउ वट्टठ सुह-सय-भायणु ॥१६९॥ 


जिण गुण गणराएं वज्जियमाएं, 
चरिउ कराविउ एहु वष। 


सिरि रूले णामे जस-पयासु । तहु बंसु पसिद्धउ सुह जण रिद्धउ, 
तइयउ णंदणु मयणावयारु, पयडमि जरा मणा-सुक्खकरु । 

प्िरि कामराज्ु णामेण साहु । धरणा-करा-जए-पुण्णउ सुह-णिवासु, 
चउथउ णंदणु भासण्णि वथासु, पुरुषालि संडु भ्ररि विहिय तासु । 
आ।+ लु णामें सो कुल-पयासु । तहिं वशिवरु जिण-पय-चंचरीउ, 
एर्याह जो पढमउ गुण-गरिट्ठु, भव भमए हु जो मुरणि णखिच्च-भीउ। 
सिरिभुल्लण णामें साहु सिट्द्ु । करमू पटवारिउ गुण-गरिट॒ठ्ु, 


सोइं सुणाईं मुणि-दाणा इट ठु । 


प्रारउण पुरवरे मुह लच्छिषरे, तह पहुवइरि-णिकंदरु । 
होमरकुज्ञ मंडण भा-सिर खंडर,ु, ब्विरि हू गरिदं णंदणु ॥३॥ 
>< » * 


तहु भज्ज] रूबा रूवसार, 
णं सीलन्वयहु पढमिल्लकार । 
तहु णंदण णव एं ण॒व-पयत्थु, 





गोबद्धणाइ मणि मुखिय-रात्यु । 
- जद्धरस़ु पढमु उद्धरिय-दीखु, 
साधारणु सावय-धम्म-लीगणु । 
तीयउ खद्दाउ खम-गुगा-महुंतु, 
तुरियउ पएशुर पुण्णे महंतु। 
मल मुझ मल्हू पंचरमउ वुत्त , 
जो पत्यिणांइ आयपु पवितु । 
रयणत्तय-भत्तउ रथर साहु, 
हरि भुत्ति हरु पुणु दीह-बाहु । 
श्रट्ूपउ घिरराजु गुणोह द्वाणु, 
घूधरलि नवमठ तुज्मिय पमाणु । 
एहं जि मज्मि चउत्थउ ज़ि वुत्त, 
सिरि पुएणुपालु मणि मुणखिय सुत्तु । 
घत्ता-- 
तहु पढमी भामिरणिकुलगिह-सामिशितिहुबण सिरि णामेंभणिया 
बीई पुण मण[सररि शुं पीयठ सिरि अह पवित्तु रूबहु भणिया।। 
णंदण य चारि तहु विएयबंतु, 
णं णंतचउकक्‍्क जि जणि सहुंतु । 
ताहं जि गुस्मं नतणि श्र भुल्लु, 
घ्रिरि भुल्लणु णामाणे जि शभ्रतुल्लु । 
तदुभव चउविह-पत्त-भत्त, 
णिउरादे णामा गिह महंत । 
बीयउ एांंदणु सूलेस वाणि, 
तहु भज्जा महा।सिरि ऐणेह खारि। 
तहु तिण्णि पुत्त कुल-भवण दीउ, 
“3०+ेक ३ ह+र०० ४०% » 5555 का में: दी | 
प्रमरदिउ लाडमखु ........?... 
णं रगणत्तउ जायउ पयववु । 
तीयउ एंंदण पुण कामरातज्न, 
कल्लाणसिरी भज्जा सराज । 
चउथउ सुउ आसलु विगय-पाउ, 
परिवार-पहू एंदठउ सराउ । 
घत्त।-- 
एयहं सब्वहं पुणु पयडिय बहुगुण एंंदउ भुल्लणु गुण भरिउ 
धरणयत्तकुपार हु सृहफल सारहु कारिवशो वइ इहु चरिठ 
इय सिरि धएाकुमार-चरिए कय-सुय-भावएण -फलेण 
विप्फुरिए सिरि पंडिय-रइधू-विर्‌इए सिरि पुण्णपाल-सुय- 
साधु सिरि-भ्ुल्लण-णामंक्रिए भव्ब॑जीवाणुमण्णिए 
धरणाकुमार-णिव्वाण-गमए -वण्ण्णो एणाम चउत्थी संधी 
परिच्छेप्रो समत्तो ॥॥४॥ 


जेनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


६३ 
४३--जसदहरच रिउ (यशोधर-च रित ) 
कषि रदधृ 

आ दिभाग:-- 

सिरि रिसह पवित्तहु केवल-रोत्तहु सिव-ध्रिरि-पत्तहु कम-झुयलं 
पणाविवि तिजईसहु विजिदर ईसहु जसहर-कह पयडमि विमल॑ 
जाम सुकइ जिएा-पय-पणए मंतउ, 
ग्रच्/छय चेईहरि णिवसंतउ । 
ताम ईसि विहम्रेवि पयत्तें, 
णिव्वाराहिय मणि रयणात्तें 
दो-विह-सुतव ताब-संतत्तें, 
एिम्मल-गुण.गएाए णिएर पत्ते । 
कमलकित्ति णामेण जि गुरुणा, 
तेणा पवत्त उ मइ सुइ-गुरुणा । 
भो भो सुणहि रह्धू पंडिय, 
पइईं कद्दत्त बुहयण सह-मंडिय । 
दय-गुण-सारं ज़सहर-तरिय ३, 
विरयहि धम्म रसायएा-भरियउ । 
अयरव।ल-वंसंवर-समसहरु, 
जिए-पप-कमल-दुरेहु दुरिय-हरु । 
व मलसीह-साहुहु जो एंदरणु, 
एिच्च तियाल-विहिय-जिए-वबंदरा । 
मिच्छा-समय-परम्मुहु संतउ, 
एिम्मल-जस-भूतिय-लोयत्तउ । 
छह-कम्पारुरत्त गुण-मंदिरु, 
रायहंस गणि तेयें चंदिरु । 
कंचणु दारो परिणय बुहयण, 
हेमराय णामें भाव [हि] मण । 
सो सोयारु पयड्रु जणि जाणहि, 
तासु ए'मु सुकइत्तणि ठाण हि । 
सो कद्दत्त श्रायासु पमाणई, 
प्रहसएण तुम्हहं सम्माणई । 
तब-वय-सम-दाणाइ गुणावर, 
जीव-दया-विए सयल प्रहलयर । 
इंदि सिरि गुरुणा देसिउ जामहि, 
कइ्टणा सब्वय मण्णिउ तामहि । 
देमणामु एिरु तुम्हाएसें, 
कव्व सुरायलो ठवमि विसेसें । 


गे 
ज 


घत्ता--- 


वीरसेवामन्द्र-प्रन्थ माला 





जीवाहं पृहंकरु धम्म इह जद दय-लक्खण इरि कहिउ । तह एंदणु ग्राएंदिय सयणु कमलालंकिय वत्ययलु । 
ता णिमुणहु एिरु ज्ञत 7 रहु कहा जणु महोउ उप्पह पहिउं। तिहुँ सुद्धिए अहरियु जिशवरहं भत्तिए परामिय पय-हुयलु 


०५ 


२५ +५ >५ 


छझ।न्तमभभ!गः-- 


इह मज्मलोय जण पवर भोय, 
लाहइ पुररखु खय वइरि-पवखु । 
वरण-उववशोहि मंडिउ घणेहि, 
सुह-बंस-सेरि। णं कुतिय-बेरि । 
साहार उच्च जहि सहल णिच्च, 
सप्पुरिस जेम ते सहहि तेम । 
दारु-मय गेह कय-चित्त-णेह, 
रंघेहि चत्त ण॑ जाणवत्त । 
तत्यट्टिपाहूं सावय जखाहूं, 
भवजलहि पार होही अपार, 

जहिं जण स्दिट्टि णिवर्साह सहि्टि । 
घरि घरि जिशिदु केवल दिशिदु, 
पुज्जंति भव्वु जहि गलिय-गव्बु । 
पत्ताहं दाण विणएं पहाण, 

घरि घरिवि जत्य दिज्जहि पसत्थ । 
ता भ्रत्यि राउ भ्रि-खय कयाउ, 
शिव णीइ-वंतु जयलच्छि-कंतु । 
सुलिताण साहि सुउ पयडु आहि, 


ईसप्फ णामु रुवेण कामु, 
संगामि मल्लु भ्रि-चित्तु सललु । 
तसु तरणाइ रज्जि खिम्मल जसज्जि, 
अग्गोय॑सि बुहयण पसंसि। 
जोयरिपुराड चिरु वसिवि श्राउ, 
जिशसमय-भत्तु पोसिय-सुउत्तु । 
चौदें हिद्द/रणु वणिवरु पहाणु, 
तहु सुउ उ5ण्णु गुण -गरा-पसण्रपु । 
कुलकमल भाणु कलविबुह माणु, 
दय-धम्म-लीणु चाएँ पवीणु । 
पालिय सवग्गु दिढ़ समय लग्गु, 
पाल्हा सुसाहु-णामें भ्रबाहु 


कमलसीहु णामेण पसिद्धउ, 
जिण-समयाण भत्ति पडिबद्धउ | 
साधम्मिय-जणाण णोहद्धउ, 
शिय-कुल-भवण सिहर मंडरणाद्धउ । 
तहु तिय सील-रयण वर-साला, 
णिम्मल-गुण-पसू णु-एणं माला । 
वीयराय-पूया-रस-रत्ती, 
पत्त-तिभेयहं पयडियभत्ती । 

णामें रूपा कुल-सर-हसिणि, 

णं ससिलेहा दूरिय-विहंसिणि । 
ताहि गब्भि बे णंदण जाया, 

एणं चंदक्‍क स-तेय-सहाया । 

एं गुणियण-तरु-पोसण कंधर, 
विण्णि वि जिणवर-धम्म-धुरंधर । 
ताहं पढमु बुहयण-चितामणि, 
प्रवरुज्जिय समंतु फावइ मणि। 
जे गिरिणयर हु जत्त पवित्त (उ), 
पविद्टिय शिय-परियण-संजुत्त (उ) | 
कियउ स-रार-भउ सहलु णिरुत्तउ, 
पेमराजु णामें से वृत्तड । 
तशिय बधो णामें तहु भज्जा, 
पयडिय ताए णिच्च सुहकज्जा । 
मदरणु णामु जायउ तहु एंदणु, 
पयडिय परियण-जण-प्राणंदणु । 
कमलसी हु साहुस्स तरुब्भव, 
वीयउ णं रूवेणा मणुब्भव । 
चंडिय गुणेण प्रारज्जिय दुज्जण, 
विणय-पसारे रंज्जिय सज्जण । 
शिम्मल-जस-भूप्तिय भरुवणत्त उ, 
पंचपरमेट्टी पाय णिरुत्तउ । 
प्रवजस-दुह-दुब्बयरण है चत्तउ, 
राय सहंगरि वड्डिय पत्तउ । 
बुहयण कंचरणा-दाणें तोसिय, 
पर-उवयार महीयलि पोसिय । 


हेमालय समु रिच्चल चित्तउ, 


जेनग्रन्थ-प्रशरितसंप्रह 


णामें देमराजु सुपवित्तउ । 

तासु पस्तिद्धां हुय बे भज्जा, 

रूवामल गुरा-प्तील सहिज्जा । 

धणुराजहि य णाम सुगरिदा, 

परियरण-पोसरोण सुगरिटद्ा । 
घत्ता-- 


यीई पुणु कामिणि मयगय-गामिरि सामिणि णियपरियण-यणहु 
जिशधम्मासत्ती पिय-पय-भत्ती महणप्तिरी णामें मुणहु।१७ 


लक्खण-लवबखं किय तिण्शि पुत्त, 
परिवारहु मंडण विणय-जुत्त । 


तहं मज्मिम गुरुत वुल कमल-भारा, 


जिणा-पाय-भत्तु सत्यत्व जारु । 
परिवार हु मंडण कमल-रोेत्तु, 
णाएण सभज्जिय भूरि-वित्त । 

ए विहियउ जेशि शिरु विबुह संगु, 
णामेण य कुमरू भाभिड गुणंगु । 
थधाल्द्वाद्दी तह भामिणि पसिद्ध, 
शिम्मल सुसील विहुकुल विसुद्ध । 
तहु एइचंद णंदरणु गुणालु, 
जणरणी-जणगणाहु मोहण रवालु । 
सिरि हेमराज़ सुउ भ्रण्णु बीरु, 
णिय बंस सेशि उज्जोय दीउ । 
सग-वसणा-विवज्जिउ संति मुत्ति, 
गुरु-देव-सत्थकय शिचक्ष्च भत्ति । 
णामेण रयणुपाल हियय सज्जु, 
मोल्हण णामें तीयउ जि पुत्तु, 

इहु परियणु णंदउ चिरु णिरुत्त । 
एंदउ जिणसासणा दुरिय हारु, 
एंदउ गुरुयण भव-पत्त पारु । 
णंदउठ गुणियण जे सुकइ बब्वु, 
सोहेविवि सुद्धड करहि सब्वु । 
णंदउ भव्व जि सम्मत्तवंत, 
बहु-रोय-सोय-दुह खयहु जंत । 
लाहडपुर-वासिय सावयांइ, 
दुक्खिय-जणाहूं हय-प्रावयाईं । 

ते णंदहु शिरुषण करा-समिद्ध, 


| 
जि 
श्द 


'माथइ-पुरवाडस्स वंसु, 
उज्जोयउ जेण जि लड़-संसु । 
सो उदयराज़ पिउ सुकइ धीरु, 
हरिसिंघहु रांदरु पाव-भीरु । 
सिरि कमलकित्ति गुरु-पायभत्तु, 
णंदउ रइधू परिवार-जुत्तु । 
सिरि हेमराज्ञु णंदउ बहुत्त, 
जसु-भत्ति बसे ज़सहरचरित्तु । 
विरयठ दय-रस-भर-गुण पवित्त, 


सिरि जोधा साहुहु वर विहारि, 
चंदौव घंट कलसंड धारि। 
तत्थट्विएण विरइउ जि एहु. 
ज॑ हीणाहिउ तं॑ बुह खमेहु । 
घत्ता:-- 
बुह पाढिज्जंतठ चरिड महंतउ णंदउ लाणहि दिवसयर | 
सरसइ जि खमहु महुजं भ्रविणउ बहु पयडिउ जह तह भासयरु 
इय घसिरि जसहरचरिए दयलक्खण-भावणासरिए 
सिरि पंडिय रइधू-विरइए भव्वसिरि-हेमराज-णामंकिए 
भवांतर-वण्णणं तहेव दायार-बंसरिद्ेस-वण्णणं ण मं 
चउथउ संधी परिच्छेप्रो समत्तो ॥ 
(प्रति सचित्र, ७६ पत्रात्मक ऐ० प० सरस्वतो भवन, 
व्यावर, सं० १७६६ ) 
४४--अणुभ्रमी कथा (अनस्तमितसंधि कथा) 
कर्ता -कवि रहद्ृधू 
अ।दिभाग :-- 
णु॒वेष्पिणु सामिय देव जिशिद, सणाण पयासण गणहरविद । 
शिरूवम-दव्व-पयत्थहं खांखि ,तहा पुरु वंदमि-जिणवरवारि।* 
पयासमि पुणु अशुथ भिड जराहं,सुणंतु सु सावय एवकमणाहं । 
सुशेष्पिणु चित्ति धरेउ भित्ति, पतृद्दइ पावहु पास तडत्ति ।२ 
ण सोहइ जिम करि दंतविहीण, ण सोहइ दंसणुविणु तव-खी रु 
ण सोहइ सुवविशुजिम कुलगेहु, ण सोहइ जिम-णरणारिप्रसीलु 
अन्तिमभाग:-- क्‍ 
जुमावय-धम्महु मूलु पउत्तु, सुकिज्जइ प्रशाथमियउ जि निरुत्तु । 
घरिजइदंसणा णाणचरिउश्ियवित्ति,सिवालय-पंथगमणइहजुत्ति 
जु शारि णरो कु विसुराइंजिएहु, जु पढइ पढावइ किय मण-रोहु 
सु पभणाईं रइधु सासय सुबखु, लहेइ सुमण वंछिय उ पयबलू ।॥ 


६९६ |] 


बीरसेबामन्दिर-प्रन्थमाल 





४४--अप्पसंबो हकव्य॑ (अःत्मसंबोध काठय) 
कवि रहइधघू 
आदिमाग:-- 
जय मंगल-गारउ वीर भडा रउ भुुवण-सरराु केवल-णयराु । 
लोगोत्तमु गोत्तमु संजण सोत्तमु प्राराहमि तहं जिण-वयरणु 
चउवीसमु जिखु हय-पंच-वारण, 
तिहुवण-सिरि-सेहरु बडुमारु । 
चउगइ-गमणागमरा- छुक्‍्कु, 
कम्मट्र-निविड-बंधरणा-विमुक्कु । 
णुव-मावजोटटि-उपत्ति-ही णु, 
परमप्पय-सुद्ध सहाव-लीणु । 
परिसेसिय-पंच-स री र-भारु, 
पाविय संसार-समुह-पारु । 
पग्रावरणु हीएणु गय-वेयणीउ, 
्राउसु-विमुक्क हय-मोहणीउ । 
घुबनाम-गोत्तु विगयंतराउ, 
परिगलिय सुहासुह-पुण्णु-पाउ । 
झवहत्थिय पंच-पया र-दुबखु, 
संपत्तु सहोत्थाणंत-सुक्खु । 
चुव जोशि-लक्खु चुलसीदि जम्मु, 
संसार भसेसावद भ्रगम्मु । 
णासिय तिलिगु पज्जत्तिछककु, 
खीणाडयाल-सय-पयडि चक्‍कु । 
भराु-खंध-दव्व-संबंध-चत्तु, 
सय-केवल-भश्रप्प-सरूव-पत्त्‌ । 
फेडिय भ्रट्टारह-दोस भाउ, 
घोषिय-प्रणाइ-दुव्वार-राउ 
छहृव्व-सखूव फुरंत णाणु, 
सहजाणंदाचल-सुह-रणिहाणु । 
पत्ता-- 
सो बीरु जिशेसद भुवरा-दिणेसरु हियइ घरेविणु भव-हरणु | 
जह बुद्धि पयासें करमि समासें रिय-संबोह-पवित्यरणु ।।१॥। 
)९ >९ >< 
अल्तिसभाग:-- 
इय संखेवें हय-गव्वयाईं पंचवि भासियई प्रगुब्वयाईं । 
जो पालइ सो तिहु गई न जाइ, उप्पज्जद सुरगइ विमल ठाइ 
बउ हव६ तासु इय पंच भेउ, 
जो प्ररहागमि बुज्मेवि भणेउ । 


बुज्मइ परमागमु पुणुवि सोइ, 
जसु तच्चत्थइ सहृहणु होइ 
तच्चत्थईं पुणु सम्मत्तु जाणु, 
विणु सम्मत्तें ण॒ वि होई णाणु । 
विशु णाएं चारित्तु वि प्रलक्खु, 
विशु चारित्तें लब्भइ न मोवखु । 
विरणु मोब्खें सुह लेस विण होइ, 
तेश जि सम्मत्तु महंतु लोइ | 
दिदु करि सम्मत्तु लटेशि णाणु, 
चउ चिज्जइ कय णिव्वुइ विहाण । 
णिय सत्तहों भ्रणुसारेण लोइ, 
पालिज्जद दिढ वउ गुरु-णिग्रोह ।। 
घत्ता-- 
सम्मत्तललेण णाणु लहेवि चरेवि चरणु । 
साहिज्जइ मोबखु भव्विहि भव-दृह् भ्रव३२णु ॥११॥ 
इय अप्पसंबोहऋठवे सयल-जण-मण-सवण्ग-सुहयरे 
शबला-बाल - सुहबुज्म-पयवत्ये तइझो अधि - परिच्छेग्रो 
समत्तो ।। 
४६-सिद्ध तत्थ-सार (सिद्ध स्त/थंसार) 
बधि रइधू 
आदि भाग:-- 
मुत्ति-रमणि-कताएं प्ररिहंताणं ण॒त्रवि संनाण | 
रिस्वमगुणजुत्ताएं पायंबुरुहं पवित्ताणं ॥१॥ 
सिद्ध त-अत्थसारं भव-भय-हारं गुणदट्ठ-साहार । 
वण्णातीद-महप्पं सिद्धयणं यापि पायडं वुच्छुं ॥| २ ॥। 
सुद्धप्पभावण। भवसुह्देण तित्त स्त्त भव-विरत्तस्स । 
पत्तस्स धम्मल।हूं जिण-सुय-मुरि-पायभत्तस्स ।। हे ॥। 
वत्तस्प तोमराए वणिवरणाइस्स खेमसीहस्स । 
तस्स णिमित्तं किज्जइ रइधूणामा बुहेणेद ।। ४ ॥ 
दंसण-जीवबसरूवं गुणठाण।एं पि भेय किरियाय । 
कम्मं सुयंग लड़ी श्र॒णुवेहा धम्म-काएं च ॥ ५॥। 
एयाएं हि सरूवं पयडंताएं छल॑ एा गाहिव्वं । 
जइ चुक्कमि ता भव्वा कायव्वं [सुद्ध] भव्वेहि ॥ ६ | 
>< >९ >९ 
इति श्रीसिद्धांतार्थसारे शुद्धात्मतत्त्व संवित्याधारे श्री 
पं० रेधू [रइधु] कृतो [कइते] संसार-सरण -भयः 
भीतेन क्षेमसीसाधुनानुमोदितो सम्यग्दर्शन-कथनमुख्यत्वेन 
प्रथमोषन्हः ॥ १ ॥। 
नोट:--प्रति में प्रन्तिम भाग उपलब्ध नहीं है । 


जनभ्रन्‍्ध॑ श्र शस्तिसं प्रह 
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४७-वित्तसारं (प्रतसारं) कवि रइधू 
आदिसाग:-- 
सासयपयपत्ताएं वसुगुणज्षुत्तण कम्मचत्ताणं । 
एामिऊएं सिद्धाणं भणामि एं जित्त तारक्खं ॥ १ ।। 
धरहाइ परमेट्टीएं वारस-भ्रंगाण सूरिविदाएं । 
तयरए-सुद्धीए पय तह पएवेप्पिणु ति-जय केयाएं ॥। २॥ 
अग्गोयब॑स-एह-ससि दाण-विहाणेण णाइ-सेयंसो । 
कश्यणा मएक्रय-तोसो हालू साहुस्स प्रंगप्नो विदिदों ॥॥३)। 
परमेद्वि-पायभत्तो चत्तो विसणाए रत्तु पत्ताएं। .. 
एिह्ठंभों सुविणीभों आदू अहिहाण साहु सीलंगो ॥। ४ ॥ 
तेणाउविय भव-भीए णाविय सीसेएा धम्मराएण । 
भशिश्ो सुकइ-पहाणो लहिवि खएं पावंं रोम ।। ५ ।। 
भो सत्थोवहि-पारय रइधू क३-तिलय पइजि बहु भेय३ । 
चरिय पुराएइ विरइवि सज सरसे पीएिपभो भुवणो ॥।६॥ 
महु पुए माएस-कमल संकुइओो अत्यि जणएा-भय-भी भ्रो । 
तुह वयण-सू र-किरणहिं तं वियसई णिच्च कालम्मि | ७।। 
जद्विहु भ्रत्थि प्रशग्घो सम्मत्तो वय-तवाणश घुउसारे । 
तहवि हु तेश छुददो कुषि बद्धाउसु जाय रारयम्मि || ८ ॥ 
जइ पुरणु चरिय-पउत्तो सम्मत्तो होदि भव्वजीवाणं । 
ता पुग्गइ णहु गच्छइ एरिसु माहप्पु वित्तस्स । ६ ॥। 
जह-कराय-कडय-ज डिप्नो रयणो दीसइह शिरुवमों लोए। 
तह संजमेण सहिदो सम्मत्तो भव्व-सत्ताएं ॥। १० ।॥। 
तमहं चरित्त सार॑ं सोऊं वेच्छेमि तुम्ह वयणादो । 
जि हवदि जम्मु सहलो सासय-पह-संबलो चेव ।। ११ ॥। 
इदि वाया भवसारो कइरणा भरिदो विश्रडडवयरोणा । 
प्रइभव्य॑ प्रइभ व्वं स-पर-हिंद तुम्ह वयणोद ॥ १२ ॥। 
जगमल्ल ताप-पावण सुहभावरा सुद्ध -चित्त कइन्‍रंजणा । 
जपइ एउ पउत्त त॑ वसिदं मारते भ्रम्ह । १३॥ 
जो कवि चरित्तसारं पुच्छदि भणदीह सुणदि कथराशो । 


सो भव्वत्तणगुराजुओ हवदि कयत्यो जणे-पुज्जो ॥ १४॥ 


भरणामीह बित्तसारं स मइ विहईए दोससंगहरो । 

मा होंतु जणा तप्पर सोहि। सुद्ध हि कायव्बं । १४ ॥ 
झअन्तिमभाग:-- 

हरसिंघ संघाहिव-सुभो कइत्त-पब्भार-तृढशिय-खंधो । 
गुरुयण भत्ति कुणंतो स एंदउ उदय राएण ॥ १३४ ॥। 
गुरियरा-पविहिय-राप्रो सुपत्तचाप्नो सदिद्दि णिम्मान्रो। 
झापूसाहू चिरं इह जीवदु तिय-पत्त-पोत्तेहि ॥१३५॥ 


[६७ 


४८-पुर्णासवकडा / पुस्याश्रव कया)... 
रा कवि रहइधू । 
आर्दि भौंगें:-- 


..पशधिवि सिरिवीर शारा-गहौरं भव-जलशिहि-परतारपय । 


पुरणासब-सत्यं सुरहर-पंथं मणमि कहारिउरूवमयं ।।१॥ 

. वबंदिवि पुणु प्ररहंताणा पयं, 
दंसिय-सासय-रिल्लेव-पयं । 
बसु कम्म-पयडि-चुय-सिद्धाणं, 
सम्मत्ताईयगुण-रिड्वाएं । 
लोयर्गसिहरि ट्विदि-पत्ताएं, 
उप्पत्ति -मरण-जर-चत्ताण । 
छत्ती स-गुणायर-सूरीएं, 
रायाइदोस-कय-दूरीएं । 
दो-दह-सुप्नंग-भज्कयरि रयं, 
बज्जिय-सग-भय-पाढय विरय॑ ॥ 
स-सरूव सुहायर साहएं, 
परि सेसिय-चउ-विकहा-कहणं । 
विदृ_म इव रिय रसरत्तयहूं, 


एयहं वि संमाणस्तकमलिणशिरू, 
तिरयण सुद्धिए धारेवि थिरू । 
घत्ता-- 
जिण हिमगिरिवयण पोमदहहो सरसहं सुरसरि रिगमिया। 


जासा फिडेप्पिएु मल-पडलू सुमईं पयत्यर रणमिया ॥।१।॥ 
दो-विह-तव-पह भग्गेसरेरा, 
खंडिय भाणा सिरईसरेणा । 
परा-इंदय-उरय-दियेस रेण, 
भव्वहं मराकंज-दिणेसरेण । 
गोयम-गरि-प्रणुकम्म-पयट्टिएण, 
सिरि कमल कित्ति गुरुणा जवेण । 
एकहि दिरि धम्माएसु दिखु, 
भो बुह कि वासरु गमंहि सुणु । 
स-कद्दत्त-विणोएं जाउ कालु, 
पुएण!सठउ विरयहि जरिए विसाजु । 
पुण्णा सवेश सुह सिद्धि होय, 
ते विशु माणुस भउ विहलु लोय । 
सुह भाउ पवट्टइ जेण जेण, 
ते त॑ कायब्वउ इह बुहेरा । 
प्रदकामिऊंणा तारिसि बयणु तेण, 
तू पढ़ि वण्णठ पणमिय सिरेण | 


ध्ष्तः ......_  चीरसेकामन्दिरिप्रन्थमाला 


घत्ता-- मेराव कौरतेिें णउ जड॒त्तु, ' 
सकरत्त महांभरु भव-भय-समहर दुद्ध६ होइ जयम्मि.रिद। रूवेशा एंगु वि गहिय-गत्त्‌। 
जो तहो रिव्याहईं पउभ्रवगाहईं सो कुविदीसइ विरृदु ण॒रु॥२ ग्रह भीरु वि जो भाहवे प्रभग्गु, , 
इय चिंतंति तहु विफ्फुरियउं, . . . रिउ सीस रिवेइय रिसिय-खग्गु । 
' भव्य विणउ णिय माणसि सरियउं | प्रपमिद-कुल खल-बल-पलय-कालु, .. ., 
पत्थु-दीवि भारहूं वरिसंतरि, ._ गुणियरा-संदोह-समाहि यालु । द 
विसइ कुसत्यलिदो रवि पहयरि | छचउ-सायर-तडि संपत्त-णामु, 


चंदवाड पट्ण विक्वायड, 
तियस ण॒य तुएं (रिलय एं) बुह सुह दायउ । 


......प्रतुलिय-साहुस उद्दाम पामु । ' 
घत्ता-- 


घत्ता--- 


कालेंदी सरि चउदिसु रद्धठ, . जय-लच्छि-रितवास उ सुगुण-पयासउ चाएं कण्णु व विमंलम्ई 
एां भजइ पिउ पणय पमुद्धड । तिरिराम-पभत्तउ प्रवजस-वत्तउ रुह व पयणुय जणरिवई 
धरणा-कण-कंचण-सिरि-संपुण्ण उ, तहो रज्जि वरशिसए लद्ध-माराु, 
एं कयपुण्णु महाणरु घण्णुउ । जिशधम्म-रसायण-तित्त-पाणु । 


सईं चित्तु व परणरहूं भगम्भो, 
सव्वहं सुहयर एंंदय घम्मो । 
वायरणु व परिहा-सालंकिउ, 
प्र-विवाय-प्ररिविद-प्रसंकिउ । 
पंडुर पायारालय वित्तउ ?, 

एां णिव स-वर-जसेश सुपवित्त 3 । 
घवलहूरइं धवलईं एं सुर-हर, 


द्वाणुण्णय कर जाण रिद्धीसर | 
. बावाराणुरत्त जहि बरिवर, 


वसहि खणिव्व रिव सम्माणंवर । 
जा जिशबिब समुज्जल पुज्जिय, 
मंडपसिहरिधयावलि-सज्जिय । 
तोरण पठलि पया र दुरिय-हर, 
सोहण पउर-विहारि मणोहर । 


तहि णिउठ णिवणीईं तरंगिणीहिं सायरु पवर रज सालठ | 


सिरि चाहुबाणि कुल-गयण-रवि सत्तित्तय गुण-पालड ॥३॥ 


सिरि रामइंदु बड्लिय विवेड, . 
दालिह मोणिहि-त रण-से उ । 

त॑ शिय-हत्यें जारिबि समुत्यु, 
एंदखुरज्जारुहु गुण-महत्यु । 
खिव पट्टय थप्पिउ वददरिभ्न-मदृदु, 
महिबइ णगामेरशा पयावरूह , । 
गंभीरत्तरि रणरि दुद्धरासि, 


वैएं दिणावइ सण्णाय पयासि | 


सिरि पउमावइ पुरवाड वंसु, 
उद्धरिउ जेण जय-लद्ध-संसु । 
ज्ञोइणिपुराउ चिरु वसिविभाउ, 
तोसडउ णामेण विसुद्ध याउ । 
तहो एंदरणा [चउ] जणिया एंदराु, 
चारिदाण _षा यड पंवितणु । 
जायाण॑तचउक्क मुत्त, 

एं पुणु शिकोय चारि वि ससुत्त । 
तइ पढमिललउ जस-भर-णिवासु, 
संघाहिव णामें णेमिदासु । 
प्रग्गेसर-रिव-वावार-कज्जि, 
सुमहंत-पुरिस-पहु-रूह रज्जि । 
जिण बिव-प्रणेय-विसुद्धबोह, 
णिम्माविवि दुग्गइ-पह-णिरोह । 
सुपइट्ट कर विउ सुह-मणेण, 
तित्थेस गोत्त, बंधियठ जेण । 
पुर सुर-विमाण समु सिंह खेऊं, 
णिय-पह-कर-पिहियंउ-चंद-तेउ । 
काराविउ जि जिणणाह-भवरु, 
मिथ्यामय-मोह-कसाय-समर!ु । 
बुहियण-चितामरि जस-मयंकु, 
बंदियण विद-धुड खलभ्नसंकु । 
वही एंदखु पुणु बीयउ गुरिलल्लु, 
परणारि परम्मुह सुद्ध सीलु । 


. : प्रतुलिय-साहुस सहसेक्क-धामु, 


जेनप्रन्थ-प्शस्तिसंपरह “ [६६ 
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साधारण णामें रूव-का मु 'सकयत्तें [ थापहि ] मज्मु शाम, 
पुणु तीयउ सग-बसणा वहारि, जिह होइ प्रयलु सासउ सघामु । 
जिश-भरशिय-सत्य-पभ्रत्थावहारि । इय संधाहि व विण्णंति वाय, 
सिग्गंथ-सवरणा-पय-भत्ति लीखु, तहिं कालसुरोविशु मइ अ्रमाय । 
णामेण होलि उठरिय दीणु। संधाहिउ बुत्ताउ वियसिएण, 
घत्ता:-- के पइ जुत्तु भणिउ सणा यज्जुवेण । 
तुरियउ गुण-पावरतु कम-सुह-भावरु जसवल्ली प्राहारतउ। | परकारणु वट्ट्‌द दुसमु कालु, 
गुरियण-कय-मित्ति शिरुवम भत्ती वारसिंघु एं कुमसद परदोस गाहि,खलयरा करालु। 
एयहं''' ““*सगरीय सेण, ते दूसहि कव्वु सहाव सुट॒ठु, 
सोमसिरि जणारणि गव्सु वेण । क।लाहि जेम वि सुखि विविदुद्ध, । 
मि सत्त-वसण-शणिरुवभ-चुएण, दुज्जणा परगुण शा सहनिपाव, 
*००००० ००९०९ * १०००० *-*| साशे विजि पुण्णिणम ससि-पयाव । 
सत्यत्य-परिकखा-णायरेण, जइ विहु एरिस ते तह वि कब्वु, 
कुल-कुसु म-वियासरि सायरेण । त॑ उविणशों (वशिय ?) पेरिउ करमि भव्यु । 
णिय-जस-धवलिय-महिवीढएण, सज्जण दुज्जराहं खिसग्गहोंति, 
सम्मत्त-पमुह-गुण -बूढएण । गुण-दोसगाहि पयडिउरणा भंति । 
कइरणा वच्छलल-परायणेण, पण्णासव विरयमि पुण्ण होय, _ 
परियाणिय-सारासार एण | तव जसु वित्थारमि एत्यु लोय । 
पं णेमिदास संधाहि वेण, घत्ता+- 
सहु भायेरण परामिय-सिरेरा । तइ्या पडिवण्णाउ मइजि प्रत्यिण्णउ एंतिउ कालुजि वंजिरिर 
एकहि दिणि हउं संठिउ सलीखु, बीसरिउं सुहावउं कय सुहभावउं एवहि महु मरिप्पककुथिरू ॥।६ 
णुवि णत्तु तेरा बहु करिवि माणु | अन्तिममाग-- 
भो रश्धू बृह वड्डिय-पमोय, घत्ता-- ' 
*१५९०००००० ००० ००० ०० ० ००» ०० | तहि्‌ सोमबंसि पुण गुणहं णिहि जोइणिपुरि संजोडचिद 
संसिद्ध जाय तुहु परम-मित्तु, तेजू णामें तयाहियउ बुद्धिए कशया बलु व थिरु ॥१॥ 
तउ वयणामिय-पाणेण तित्तु। जिहं मुर्िहुं खमासुह गई सहिज्ज, 
पइकिय पहट्ठ महु सुहमणेण, ! णं णामेण कलदी तिहं तासु भज्ज । 
जाजय-पूरिय-धण-कंचरोण । तहि उवरि उबण्ण॒उ कुल-पयासु, 
पुणु तुव उबएसें जिणविहार, जसु जसु वित्यरियठ दह-दिसासु । 
काराबिउ मइं दुरियावहारु । चरम्ह ? प्रहि हाणें विइड लोइ, 
पं होंति 2० ४३३३३ हेड 9४5, धरण-दाण-विहारों बुह पमोद्ट | 
एकज्जि चिता वजह पस । साइति पिपयम तहु विमल चित्त, 
तुहु सकइत्तर फल कामधेणु, एां सील-वित्ति सुहगइ-रिमित्त । 
महु साखु रायमणा पुणु प्ररेणु । तहु सुउ जिशा-पय-पयरुह-दुरेहु, 
पइं विरयाईइं णाणा पुराण, सखिम्मल-मणु कमलावास-गेहु । 
सिद्धंतायम जुक्तिए पहाण । परियरा-सुह-पोसण-“कप्परवजु, 
पुणणासउ हड वयणाउ तुज्छु, निरसियठ दुरासठ लि विवदखु । 


सोहं बट्मि इय चित मज्भु । णामेण साहू होसउ भलेड, 


१०० ] 
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घत्ता-- 


पविमाशिउ जि जिश-समय-भेठ । 
तहु पिय पइ-वय-वर-सलिल-गंग, 
मलणासिणरि णावइ सत्त भेग । 

एं शर-रयरणहं उप्पत्ति खाणि, 
पद सोममुत्ति सोमाद्ि हाणि । 


घोरसेवामन्दिर-पर्न्वेमाली। 


घत्ता--- 


। परजु१ईण रिचक््च परम्मुह, 


दह-लक्खण धम्मेंहु रिएुढ सम्महु | 
भ्तुलिय साहस सय साहारउ (यु), 
साहु सधू दाणें णं वारखु ! 


तहि गणष्भ-उवण्णा लक्खश-पुण्णा दुष्शय-घत्ता-विमल-मणा तहु पिय कुलहर-मंडरा रुघया सिंधो णामें गुण गरुया। 
बीई पुणा पाधए धम्मरया भणियं च॑ दोमुणि-भत्ति-जुया ॥॥१ 


दृत्थि. (क्ख)य जण-पोसण शिय-कुल-भूसए चत्तारि जिरु 


यजिशाच रणा ।॥। १॥ 
चारि भारा एं सुह-पय-भावर, 
ठिय-मज्जाय चारि ण सायर। 
ताह पढमु बुहयण वक्‍खारिठ, 
शिव पयावरुद्द सम्माणिउ । 
बहु-विह-धाउ-फलिह-विदुदुम-म उ, 
फारावेप्पिणु भ्रगरिय पडिमउ । 
पतिट्वाविषि सुहु भ्रावज्जिउ, 
सिरि तित्थेसर-गोत्तु समज्जिउ । 
जि शह-लग्ग सिहरु चेईहरु, * 
पुणु शिम्माविय ससिकर-पह-हरु । 


 शेमिदासु णामें संघाहिउ, 
. जि जिण-प्रंप-भार-रणिव्वाहिउ । 


तस्स पिया लच्छी बसुहायर, 

णाम मिस्त्रो वण्णिय विशयायर । 
प्रवर वि मणिको सुद्धपइव्यय, 
ण॑ धम्महु सहयारि वरदय । 
तिण्णि तासु एंंदण संजाया, 

एं लवणंकुस जय विक्‍्लाया । 

जो इच्छिय-दाएं सुर-भूरुह, 


: जो चितामणित्व पोसिय सुह । 


जो पर सुब्व कणव दाणेट्ुठड, 
रिसराम सामें सो जेट्ठड । 

तस्स पिया गइसिरि संजाया, 
रिय-पिययम-भत्तिए प्रर्तुराया । 
जसु जम्मागमि जिश३र-बिवहं, 
तिलउ पदिण्शउ दुरिय-रिसु भहूं । 
फुलहु तिलठ तिलकू ति बुत्तढ, 
तोखउ साहहु पुणु बीयउ सुठ । . 
प्रहरावइ करि कर श्ण्णिह भर 


घत्ता-- 


अज्जुण रणामें तहु सुठ वृत्त उ, 
बीरदासु पुरा लक्खण-ज्जत्तउ । 
जसु जम्मणि पएणासउसत्थो, 
हत्यि चडिउ पयडिउ परमत्थो । 
तोसडस्स पुण तीयउ णंदरा, 
चउविह-सं घ-चित्त-अ्रण रंजरु । 
होलिवभ्मु भज्ज व गुण सोहिउ, 
देवतिरि भज्जद रिरु मोहिउ । 
बामदेव हरपति वेणंदरण, 
ताध्ु पसिद्धा णयणा णंदण । 
पुरु तुरियउ सुठ सुण्णाहण मुच्च ६, 
गिरणारहु संघाहिउ वुच्चइ । 
बीरसिंघ॒ वंदियणहि धुत्तउ, 
भज्जा कल्दो कम्मं भ्रणुरत्तउ। 
स्वोल्हा णंदरोणा नंदंतउ, 
रेहइ जिशवर-पय-वंदंत्त उ । 
ग्रह पुणु तोलस्त इक्कोयर, 
बेंबव तिण्णि प्रत्यि णोेहायर । 
देल्हा सावधा (य) वय सोहिल्लउ, 
पुणु साल्‍्हे णामेरा गुरिलल्लउ । 
वमलसीहु तीयउठ जिण-भत्तउ, 
मिच्छा-समय -परम्मुहु संतउ । 
हंसराजु णामें देल्हू सुउ, 
साल्हे पत्त अजू जिण-पय-खुउ । 
महिपति कमलसोहददत कुल मंडणु, 
विणएं गुरुयणाहं प्राणंदरणु । 


इय-परियश-जुत्तड सोम-कलश्षउ णेमिदास सुष-भाष-जुउ 


एंदउ जा रवि ससि रहि कब दिखणिसि जाकणयायलु 


झयसु घुठ ॥१२॥ 


जेनप्रन्थ-प्रशस्तिसंपह 


णैंदउ जिणसासरा सुगइ-ठाण 
तिल्‍्लोय,सरूप-पयास-भारु । 
णंदहु गुरुयण रिग्गंथ रूव, 
जे भाणे थकक्‍क पलंब-भूव | 
णंदउ चिरुराउ पयावरुद्द , 
भ्रवगाहिउ जि प्राहव-समुद् । 
भव्वयण वि णंदहु सच्च भासि, 
सिरि चंद्बाड़ पट्टरा-शिवासि । 
णंदउ बुहियण सत्थत्यखारि, 
पयडी कयजेहि जिरशिदवारि । 
सिरि पोमावह प्रुडवार-वंसु, 
एांदउ महिमंडल विगय-पंसु । 
एंदउ सब हुई ए उदयराड, 
रइधू कइ जासु पत्तिद्धु ताउ । 
णंदहु सज्जण कय सब्बमित्ति, 
परिभमिड णेमिदाससा कित्ति । 
खिय समए सथा वरिसंतु मेह, 
मंगल हव॑ं तु रणिरु गेह गेह । 
तह सयल पया सुत्रकेण ठाउ, 
संपज्जउ बोहि-विसुद्ध-भाउ । 
घत्ता-- 
संवेया णंदहि बुहियण विदंहि पयडिज्जंतउ गंथुदृहु । 
छांदउ चिरु सायरु इच्छिय ससुहर कुमइ-तिमिर-भर-दलख- 
बिह्ू ॥१ ३।। 
: शइ्य-पुण्णासवसत्ये. पयडिय-सुह-हेउ-परम-परम्रत्थे 
सिरि पंडिय-रहइघू-वण्णिए सिरि महाभव्व-संघाहिव-रोमि- 
 दास-प्रणुमण्णिए पत्त-दाण-फल-वण्ण्णो णाम हैरहमो 
संधी परिच्छेश्रो समत्तो ॥१३।। | 
४६--जीवंधरचरिउ ,( जीवंधर चरित ) 
कवि रइधू 
आदिमाग:-- हा 
सिव सिरि रयरणायरु सब्बदयावरु भूरि गुणायरु जय तिलझो | 
परणविवि तित्येसरुजिणु जी मंधश्च रिउभणा मितहुसुहरिलपधो ।। 
जय भ्राइदेव तियसेससे व, 
जय पझजियसामि लोयरगगामि । 
जय संभवेस हय भव-किलेस, 
प्रहिएंदगकक्‍्खे जयग्जय पक्‍ख । 
जय घुमइ संत तिजथ हु महंत, 


१०६ 

जय पउठमणाह गय सयलबाह । 

जय जिण सुपास पूरिय-जणास, 

जय णिसियई संखय तिमिरिरासि । 

जय पुफ्फयंत पडिय सुतत्त, 

सीयल जिएोंद जय कुरुह कंद ? 

सेबंस संस जय कुगइ-भंस, 

जय वासुपुज्ज हरि सयहि पृज्ज । 

जय विमल सुद्ध भ्रप्पें सुबुद्ध, 

जय पहु प्रणंत गुणगरा प्रनंत । 

जय धम्मधार भव उवहि पार, 

जयदेव संति हय लोय-भंत्ति । 

जय कुथ कु थ पमुहह भ्रमंथ, 

जथ पर हुयारि तच्चहं वियारि। 

जय मल्लि मलल चूरिय-तिसल्ल, 

मुणि सुव्वयंक जय भव असंक | 

जय णामि रिरीहपायड रिश्रीह, 

जय रिट्रणेमि सुह सुरह रोमि । 

जय पासणाह णाएणे प्रथाह, 

जय जयहि वीर सुरगिरिव धीरु। 

घत्ता- 

ए ए तित्थया तिजय महिया ण।ऐं भोरिहि विंगय मला । 

महु परामंतहु भत्ती मरि (रे) ण सुमइ पयासहु ते सयला ॥१॥ 
सरस्सई सुसामिणी सु सत्यप/य गाभिरणी, 
जिरोस बत्त वासिणी पमाण-वाय-भासिणी । 
सुबषण्ण वण्ण देहया ऊईय ण ण मोहया, 
कुमरगजाण रोहिणी जडाण चित्त बोहिणी । 
सुमायरी महंसया हवेउ णेह संजुया, 
सुभव्व कव्वभोयरं जणारा चित्त मोयणं । 
पयत्यिऊणा पीणउं हवामि जिय वीणउ ? 
शणिगंथमग्गचारिणो सुयंग संग धारिणो । 
कसायचक्कहारिणो सुजम्मसिधुतारिणो, 
सुधम्मरकक्‍्ल वारिणो दुहंग क्राण सारिणो । 
सुगोयमाइ सूरिणो णिरास भ्ास दूरिणो, 
सुताह पायकंजयं ण॒वेवि पाव-भंजय । 

घत्ता:-- 

इह गोपायलिजरणाधर पउरे मंदिर-सिर-धय-दिविय-गहे । 

हय-गय-घड-संकड-हट्ट-नहे सेविय-मंडलीय-खिवहे ॥२॥ 

तहि शिवसंतें जरणियाणंदें, 

पोस्ादूइ सुबंस-राह-चंदे । 


९ 69 ] 


 हरिसिंध संघाहिव तणुजाएं, 


र्‌इधू कइरणां वियलिय मोएं । 
तेणेवकहि दिशि जिणहरिवंदे, - 
गुरुयण लद्ध पमारु गुरुककें। ' 
रिय विरयउ भवसेरि! णिवारउ, 
रिसह पमुह कह सुणाण पियारउ । 
महापुराण वक्‍्लारिज्जंतउ, 
णिसुरिउ तेण जि गुरु मुह होंतउ । 
तह सम्मह सण पह धारउ, 

को मुह कह पबंघु जय सारउ । 

इय वण्णिज्जंतठ णिसुरोप्पिणु, 
णिय मरिण भ्इव पमोड बहेप्पिरणु । 
जिण गुण वण्णारि महरिरुणामो, 
झ्रखठ जाउ पोसिय बुह कामों । 


इय जंपंत्तउ जरा पुरभो कई भ्रछय जाम॑ रिसण्णउं ? 
भाशियय दोसु फेडंतुमणे चितद बहु सुय पुष्णंउ ? ॥॥३॥। 


घत्ता-- 


इय सुकइ पउत्तउरोह-जुप्ो णिसुणिवि भ्राणंदियसमणु । 


मह पुराण सिरि सेहरु चरियउ, 

को मुह कह कु डल पुणु घडियउ । 
कु'थुदास दाहिण कण्णंतरि, 

मइ पहिराविउ तं इच्छंतरि। ...... . 
जइ वि सुगुण रयराह सोहिल्लउ, 
तहि विणा सोहदइ सो इक्कललउ ।. 
क्ण॒यायलहु एम भाम (स? ) हिजण, 
एक्कु सुरु (सूर! ) कि देइ पयकक्‍्खण । 
पउ (त) सचित्ति विंतेप्पिणु कइणा, 
भासिठ वरिवरस्स सुहयइणा । 

भो भो कुथयास भायण्णहि, 

जद्द वि भ्रम्हं तुहु किपि ण भण्णहि । 
तह विवाम कण्णहिं तउ संघरमि, 
जीवंधर गुण चरिउ पबंधमि । 


वोरसेवामन्दर-प्रन्थेमा लो 


कुथयास साह॒हु सिर सेहरु, 
ठविउ महापुराण, दुषिकय हरु। 
दाहिण सवरि सुवण्णहिसिद्ध उ, 
सम्महंसरणु रगण णिबद्धउ । 
को मुह कह पसारु वर कु डलु, 
पहिराविउ पह जिय रविमंडलु । 
सोलह-भावशण-मणिगरण-जडियउ, 
जीवंधर-]ण-कंचण-घडियठ । 
वीयउ सवणाहर णु भ्रतुल्लउ, 
बाम सवरि संधिउ सोहिल्लठ । 
रइधू कइणा खिय विण्णाएं, 
पवियाणिय सत्यत्य-पहाएँं । 
सुगुरु-वयण-सिहिणा संजोएं, 
श्र्साह धम्म-पज्जालण-मोएं । 
हियय मूसि परक्रिखत्तु सुवण्णइ, 
लेहिणि हत्थउ तेण पसण्णइ । 
घरि विज्जा सो वरण्ववरु भूसिउ, 
साहु साहु ता लोयहिं झ्ासिउ । 
सुगइ णारि पिच्छिवि भ्रणुरत्ती, 
भ्रच्चह तस्सा लिगणि सत्ती | 
तेह जि भूसिउ सो इह सावउ, 
चिरु एंदउ होज्जउ दीहाचउ ॥ 
घक्ता-- 
सयतीस पमाण सलोयाहि जि वण्णिउ जीवंघर चरिउं । 
कु थयाइ जीवहं णिच्च हिप्नो एंदउ र्‌इधू गुण भदिउं २७ 
इय जीमंधरज़िणचरिए सोलहकारण विहाण फल 


, सरिए सिरिमहाकइ-रइधू-वण्सिदे सब्वेहि सबरि-प्रणुम- 


ण्णिदे सिरिमहाभव्व-कुथंयास-सवराभूसरो जीवंघरजिण 
विहारवण्णएं शाम तेरहमो संधी परिच्छेप्तो समत्तो ॥।१३॥। 
जा सुरगिर कणयंगो जा ससि सूरो महीबलं उबही । 
तज्जीवंधरचरिभो स एांदउ कु'भुयासे ण॒।॥१॥ 
इत्याशी र्वाद: 


वियसंति वयरु कु थु जि भणाईं विशय रायभरण वियत्तरु।।४ ४०-सवणवारसि विद्ाणकहा (अ्रवशद्वादशी विधानकथ 
अझन्तिमसमाग:-: 
तहो पाय कमल तत्ती जुवेश ?मइ हरिसिघ संघाहिव सुवेश । आदिभाग:-- 

सोलहकारण वय फलु बहुत्तु, थो उविभक्खिउ सत्तिएरिरुतु । बंदिवि वाएसरि सहलाएि, परुसरि गोयम सेणियहद्दो वारि 


घत्ता--- 


जाणारि प्रहव पुणु कोविशरु सोलहकारण वउ करइ । 


सो तित्त्ययरत्तु लहेविश्िरु, पच्छद सिउपुरि संचरइ ।।२६।। 


कर्ता--भट्टारक गुणभद्र 


पभणेमिसवणवार सिविद्दा मु ,भव्यहें सिष-साहरा सुह-रिहा 


नोट--पभ्रति बहुत ही प्रधुडध लिखी हुई है । 


जेनप्रन्थ प्रशस्तिसंप्रह १०३ 


अ्तमम!।ग:ः-- 
सुषि पय पएाविवि घरि गय प्रभाव, जाएिय-चउगइ-दुह- 
सुहसहाव 
सीनवइ एवउ किउविहिय जेम, मुरिि भासिउ सब्वहूं हुवउ तेम 
प्रष्छु विजो शरणारी करेइ, सो एरिसु फलु प्रव्सें लहेइ | 
सारंग साहु सुठ गुशविलासु इय कह मणि भावई देवदासु 
भत्तः -- 
सिरीगुणभद मुणीसरेण यह कह किय पवयरा भणुसरेण 
जिए एत्ति उमग्गिउ देहिलहु जर-जम्मणं-मररण हरेहि लहु 
५१--प कखत्रह बय कहां .पाक्षिकत्रतकथा) 
कर्ता--भ० गुराभद्र 
आदिभ ग-- 
वंदिवि तिरि वीरहो पय झुयलु भत्तिए शासिय कम्ममलु । 
पक्खबइबयदो कह कहमितिहा, गणहर पयडिय पुब्वजिहा 
अन्तिम भाग:-- 
घत्त।-- 
झ्वनोइवि मणु थिरु ठाविवि पुव्वसूरि-विरइय-कहा । 
गुणभद कोमलसह पयडिय णंदउ भ्रुवरि इह ॥८॥ 
४२--आयासपं चमी कहा (आ्राक्राशपंचमी कथा) 
कर्ता--भ. गुरणाभद्र 
सिद्धि विलातिशि कंतु पणविवि भावें हय मरणु । 
बी रजिशिदु महंतु कम्म-महिंधण-दवजलसु ॥ 
ण॒हपं वमिविद्दि विरयमि प्रउव्व, जिह पुव्वायरियहिं रइय भव्य 
अन्तिमभाग: - 
घत्ता-- 
कह भक्लिय जिहमइ लव्िलखिय मलयकित्ति पयभरों । 
गुणभद कोमलसहें मुत्तिसुहा-मय सत्तें ॥६॥। 
४२--चंदायणवय कहा ( चंद्रायणन्रत कथा ) 
/. -ह कर्ता--भ० गुणभद्र 
आादिसाग:-- 
रावियि रिसिहेसद परमजिणु,णासिय भवियण दुरियरिणु । 
फलु पयडमि चंदायणुवयद्टो तारिय जन्म जलहि जणाहो ॥ 
अंतिम भाग:-- 
घत्ता:--- 
हय चंदायणबउ भ्रक्लिय कयसिउ मलयकित्ति फक-श्नत्तिए। 
गुणभद गणीसें विगलमणीसं भव्वयणहं शिय-सच्तिए ॥२॥ 


झादिभागः-- 








४४--चंदण छुट्टी कहा ( चंदनप्ष्ठो कथा ) 

कर्ता -भ० गुराभद्र 
अ। दि माग:- 
पराविवि जिशपयजुयल जम्म-जरा-मरण-खय पयडियतच्च 

सहिट्टिहि | 

फलु ग्रक्वमि सब्बउ दस्खमि भवियहं चंदण छट्टठिहि ।॥ 
अन्तिममाग:-- 
घतता- 
सिरि मलयकित्ति मुसिवरहु पयारिय मणि फाइवि विगय रय 
गुणमदहद गरीसें रइय इह चंदण छट्ठिह सरस कह ॥५॥। 
५४-नरकउतारी दुग्धारस कथा 
कर्ता--भ० गुरणभद्र 


वंदिवि सिरि पासु कय-दुह-णासु विरइय मोक्खणिवासु | 
बरणाणविलासु हय समलासु वियसिय तामरसासु ।॥ 
अब्तिसभाग:-- 


सिरी वोधू णंदरणु संहण॒पालु, तें काराविय इह कह गुणालु । 
गंदउ सो रणाहि जा सूर-चंदु, णिय-कुल मंडणु कित्तोइ कंदु ॥ 


घत्ता: << 
सिरीमलयकित्ति पय-पंकयहं भसलें गुणभद्द मुणीसरेण 


बरइय कह इह भवियणा गशहं रिय मण भ्रणुसारें दय धरेण 


४३- णिहद ख रूत्तमी कह [निदुःख सप्तरी कथा । 
: . -... कर्ता--भ० गुणभद्र 

श्रदिभाग- 
सासय सिरिकंतहो अगहियकंतहो प्ररहंतहो कलिलंतहो । 
रिजिजिय शियकंतहो प्रइसयवंतहो पराविवि पयजुय संतहो॥। 


 झन्तिप्नमाग -- 


घत्ता--< 
गोवग्गिरिणयरर वसंवएण मलयकित्ति पय-भत्तएण । 


गुणभदसूरे णामेण इय रिहृ,त्ि सत्तमी रइया ॥१५॥। 
४७--म उडसत्तमी कहा (मुकुट सप्तमी कथा, 
कर्ता--भ० गुराभद्र 

झादिभाग-- 

परणविवि ध्िरि रिसहहु पयजुयलु जम्मजराम रणत्तिहरु । 
प्राह्यसमि जिम ज़िण लद्भु फलु मठडाइहि सत्तमिहिवरु ॥ 
अन्तिमभाग-. 


घत्ता-- __' 
सिरि मलयकित्ति सीसेणा इह विरयइ गुरामद सुकह। 
णियमइ प्रणुसारें विहिय सिव सोहहु मुशिवर रइयकिव 
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४८-पुप्फंत्रली कहा पिष्पांजलि कथा/ | 
कर्ता-भ० गुराभद्र 





आदिभाग-- 
सिरि प्ररुहुणेवप्पिणु हिय इ्धरेप्पिणु सासयसिय-सुहकारश!ु । 
शियगुरु कम वंदिवि मणि अ्रहिणंदिवि भवदुह-भूरुह-वार सु 
अन्तिमभाग-- द 

सिरि लक्खणीह कुल-कमल-बंधु, 

बहु भीमसेर॒ गुश-रयण-सिधु । 

तहु उवरोहें कहकहिय एह, 

एंदठ चिद पसरउ कह सुमेह । 
घत्ता-- 
सिरि मलयकित्ति पय-भत्तियइ, रइय कहाशिय सत्तियइ । 
गुणभद्द गणीसें भ्रप्प्रहिय भव्वहं लोयह प्रइमहिया ॥५।। 

४६ - रयणत्तयवयकद्दा (रत्नत्रय त्रवकथा) 
कर्ता--भ ० गुणभद्र 

आदिभाग-- कर 
पराविवि ज़िणइंदु रिहण्िय तंदु केवलणारा दिवायरु । 
संसारहु तारु कय सुहसारु रयणत्ताय रगणायरु। 


उणु परणाविवि सिरिपरमेट्टि पंचरियमशिधरिगुरु-पय-हय-पवंच 
रेयरात्तय कह विरियमि विजित्ति सेणियहु जेम गोयमेण उत्त 


अन्तिमभाग -- 


सिरि मलयकित्ति पय-भत्तएण जिणवर-गुण-प्रणुरतएण 
गुणभद विरइय एह कहा णंदउ णासिय जम्म-दुह्य ॥७॥ 


६०--दहलक्खणबय कहा [दशलक्षणब्रतकथा] 
क्‍ कर्ता-- भ० गुणभद्र 
आदिभाग-- 


सिवश्षिरि भत्तारहो शिहसियमारहो विय लियहारहो सीयलहो 
परमप्पयलीणहो दुह-सय-खीणहो पणविवि पंय्गिरि सौलहो 


अन्तिमभाग-- 
पढइ गुण इ सहृहइ ज्ु भावह, 
मुत्तिसिरि पभ्रवसें सो पावइ । 
लक्खणसीह चउधरिय सुपुत्तहो, 
भोमसेर णामहो गुराजुत्तहो । 
तह उवरोहें गुणभद मुराीसें, 
विरइय इह कह विगय मणीसों। 
मल्यकित्ति मुणिणाहहो सीखें, 
मण मह लेलिहाण वरवीसें । 
सावय लोयह होउ पुमंगणु, 


वीरसेवामन्दिर प्रन्थमाल! 


जाच्तेउ पावसु वबज्जडइ महलु । 
घरिधरि णच्चहु कामिणि सहरसु, 


घरिघरि रिट्टि विद्धि जायउ वसु । 
बत्ता--- 


जिणणाह कर हि दयमहकिज्जउ मयाएत्ति उलहु संपज्जउ । 
रयणत्तउ सारठ भवदुह्तारठ जिशावर सामरिय दिज्जउ | 
इति दशलक्षणाव्रत कथा समाप्ता 
६१-- अशांंतवय कहा (अ्रनंतत्रत कथ। ) 
कर्ता--भ, गुराभद्र 
शभादिभाग-- 
पणविवि सिरिजुत्तहं गुत्तित्ति गुत्तहं पंचगुरुहु पय-पंकयई 
प्राहासमि सुकय पयासमि भवियहूं पाविय संपवई । 
अन्त भा ग-- ह 
घपिरीजयसवाल-कुल-गयण-सचंदु, 
घउघरिय लखगरा घम्माहिएंदु । 
सउ पंडिय सिरीमणि भीम सेरु 
कलि-कलिल-पय-संदोह-सेणु । 
तहो भरणुरोहें किय कह भ्पुव्व, 
झाइरियं गुणभदरण दिव्व । 
जो पढइ पढावइ एयचित्त , 
त॑ णाण पयास ६ णाइमित्त । 
णंदउ जिणधम्मु सुदया-समेउ, 
णंदउ णरिदु अरिगरा-प्रजेउ । 
एुंदउ चउविहु संघु वि सु-भव्यु, 
णंदउ मुण्ि-रियरु विराष्रु-गव्यु । 
संखेवें वित्थरु परिहरेवि, 
एियगुरु-पय-पंकयमणिधरेवि । 
मइ हीं भत्ति-विसाल एण, 
घपिरिजय अशांतकय जिय-मएण । 
घत्ता-- 


एक्तिउ महु दुज्जिउ लहु संपज्जउ केवलणाण मरणु विमलु 
ण॒उ पध्रण्णु जि मग्गमि जिण-पह लग्गमि भवि मवि बोहिहो' 


सयद्ु ॥८ 
इति प्रनंत ब्रतकथा समाप्ता 
६२--लद्वि वहाणकहा ( ल।ब्धविधान कथा ) 
कर्ता--भ० गुर भद्र 
आदिभाग:-- 
पराविधि जिरासामि सिव-पय-गामि सग्ग फलोह तरु । 
बढ़ लड्धि-विहारणु सुक्ख-शिहाणु भशमि जण-मश-खंदयर्‌ 


जनग्रन्थ-अश्स्तिसंप्रह 


अन्तिमभाग - 
उधरण लंप्रतह जिशालयमिमि, 
णिवसंते गुण भद सुधम्मि । 
इय कह विरदय पड्िडियबंध, 
संखेवें कम जरणा पुण्णाबंध । 
सारंग साह सुउ गुणविलासु, 
इय कह मणि भावई देवदासु 
घत्ता:-- द 
मिरि गोयम सामि एत्तिउ लहु मह देहि तुहु । 
जहि जम्मु ण गामि मइ विपरार्णाह तित्यु लहु ॥५॥। 
६ २--सोलह कारणबयकहा (पोडरश कारण ब्रत कथा) 
कर्ता--भ० गुण मभद्र 
,. अं दिभाग!+- 
बंदि भ्पवरग मग्गु अण्णाहु जेण होइ जणु मुत्ति पहु । 
सोन्नदरारणब्रयत्रिदि कहमि जें मवसायर लहु परिलदृ्ि ॥ 
अस्तिमभागः-- 
धत्ता-- हे 
जीवंधरसामि सिवउरगामि एत्तिउ लहु महु दिज्जइ । 
जहिं गउ तहुं ठारि] मइ वि पराशि प्रण्णु णा मग्ग सिवरिज्ज ह।॥ 
“४--सुगंधदद् भी कहा (सुगंधदशमीकथा) 
कर्ता--भ० गुणभद्र 
आादिभाग:-- 


अन्तिमभाग -- 
सिरि सलयकित्ति गुरु-पय णविवि सिर गुणभद रश्य कहा 
संदेवें कह जिह गणहरि णा णिय-मइ-प्रणुसारेण तिहा ॥८;॥ 
६५--अशंतवयकहा (अनन्तत्रत कथा) 
कर्ता भ. गुरा भद्र 

आदिभाग:-- 

णर्मों जिण पाय पसूरण सुझ्रंथ 

गामों परमेस र5क प्पिय-बंध । 

णमोवर''*'*'पुज्जिय देह, 

णमो मयणातग्गि-विज्कावरा-मेह । 
अम्तिसभांग:-- 
' जो पढई पढावइ सुद्धमणु लिहइ लिहावइ रिच्छूठ । 
प्री प्रण्ण भवंतरे गुणसहिउ रिरु पावइ मणवंध्षिज़ ॥ 


प्रादिभाग:-- 
णारपिंड गुण सायर भुवणदिवायर परणुविवि सिद्ध जिणेसर। 
बोच्छमि पभ्राराहण सिव-सुह-साहण जह भ्रविखयं जिणवर 
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६६९ भ्राराहणासार (झ्राराधनासार ) 
-वीर कवि _ 


भरहेसर पु छियउ जिणेसरु, 
झाइरणाहु जो जग परमेसरु । 
जहूं तहूं सेणिय पु छिउ सम्मईं, 
णाण दिवायरु चत्तउ दुम्मईं । 
मोवखह कारण भ्रविख्लय सामिय, 
झवरुवि तह फलु सिवसुह गामिय । 
संसारह भय-भीरु णरेसरु, 
पुछिय सेरि[य जो जगईसरु । 
वीर भराईं चउविह आराहण, 
जा दुहु-णासण-सिव-सुह-साहण ॥। 
सो रिच्छय-ववहार मुरिएज्जइ, 
सो भवियण जिणवरु भासिज्जइ । 
दंसरा णाणु चरित्तु पयासइ, 
महण्णब तारठ जग विक्खायइ .। 
जे तच्चहरु सम्मत्त भरिज्जइ, . 
जारिज्जइ सो णाण मुणखिज्जइ । 
जो थिर भावइ परु विवज्जद, 
सो चारितु मणहि भाविज्जइ । 
तेरह विहि जिणवर अ्विखिज्जइ, 
ववहारईं सु बुह जारिज्जइ। 
जो बारह विहु तउ जिण सासणु, 
प्रक्तहि बुह सो मुणहि वियक्खणु । 
पर सुव्वहाणिवित्ति जो किज्जह, 
सो तउ णिच्छठ बुह जाशिज्जइ। 
. हय चउविह प्राराहणु जाणहि, 
ववहा रेण परहं वक्‍खाराहि । 
रिच्छइ जाणइ जिरखवर बुह भ्रक्खहि 
भ्रप्पा अ्प्पममाण उवलक्खहि । 
झाराहण फलु जिणवर भासइ, 
केबलणाण प्रणंत पयासइ । 


ता 
, ये अआऑराहणसारु 


कारण-कज्ज॒ वयाणियहें। 


ज़ो भक्‍लहि जगणाह जाणि विरशिय मणिमाणियई ॥१॥ 
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ग्रन्तिम भाग :--- 


झहो भहो सत्यवाहि कुलभूसणु, " 
रिसुरि धम्मु तउ कहमि अभईसग 
विशकज्जेरा जीउ जे मारहि, 
कुतलवडि भ्रसिथाय [प |] हार्राह । 
ते दालिहिम- दुह उप्पर्ज्जाह, .. 
णरद ( ये ) पड़ता केण धरेज्जहि । 
जे भ्रहिलास जाहि परयाराहि, 
जाहि पुरिस ते संढ ! वियार्राह। 
जे पेसुव्ण भापंरय भ्रणदिण, 

सुह जरि! रिंदा करहि जि कुम्मण । 
णिच्च गुत्ति उप्पज्जहि ते णर 
हीण सत्त बहु दुक्‍्ख परंपर । 
दउलायंति भमहि परिड़ें, 
ते जम्मंति इत्थू विण विध्दें । 
खास-सास वहु वाहहि गीढा (हा) 
भबि भवि हुति पुरिसभई मूढा । 
छिदह दहहि विविह जे तरु वरु, 
कुद्वाहितहु दो सइ णरवर । 

घत्ता:-< 
जे कहहि भ्रदिट्ट विदिद्ठउ, 
झसुवउ सुबउ कहंति । 
ते भ्र धवहिर ण पाविय, 
दुक्किय भमंति ॥२०॥। 
(गुटका आमेर भंडार) 


६७ हरिसेरश चरिउ (हरिषेरण चरित्र) 
झादिभाग:-- 


भावें पराविवि मुरिति सु्यय हो चरण कमल भवताव महा । 
नि ( रिग) सुराहु भवियहु बहु रस भरियहु हरिसेणहु 
पयडेमि कहा ।। 
जिण सासरि दुरिय पणासरि भ्रहो जण कण्ण महोच्छठ 
दिज्ज हो । 
विमलुज्जलु तव निम्मलुयणझः हरिसेण 'हो. भरिय 
मुख्िज्ज . हो ॥ 


* कं 


_ बौरेसेवामन्दिर-प्रन्यम।ला 


आत्तमभाग:-- 


बुहयणाह एव परियव्वहों गुरु उवएसि जारियशो । 
काविज्जीयइ जिण पणवेष्पिण तें हरिसेण सम्माणिश्रो । 
महा चन्रवर्ती हरिषेण चरित्र समाप्तं । 


६८ मयरा पराजय (सदन पराज़य ) 
कवि हरदेव 

मंगलाच२ण:-- 
कमल-कोमल-कमलंक तिल्लोक मलंकिय कमल गय । 
कमल हणरा सिहरेण भ्रचिय, कमलपिय कमलपिय । 
कंमल भवहि कमलेहि पुज्जिय । 
ते परमप्पय पय कमल पणामवि कलिमलचत्त । 
मयद जिणंदह जेमरणु पयडमि साजइ वत्त । 
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प्रन्तिमभाग:-- 


विसयसेण मुणिवर भ्रच्छेसइ, तंचारित्तनयरु रकखेसइ | 
इम भणेवि गठउ मोक्‍्ख हो जिशवरु विसयसेश[ पाल 
संजमभरु 
झमुगांतहं का इवि साहिउ, मुणिवरतं खमतु ऊणाहि उ 
जिण वरि दे पये पकय भसलि-नाविज्जाहर गणहर कुसलि 
मयणा पराजएण विरइय कह, हर एविरेति विघुहयण सा 
गुगाोदोस पयाउ भ्रक्खिउ भाउ महु छलेण विरइय कह 
भव्वयण-पियारी हरिसंजणरी न॑ (णं) दउ चउवबिह संघ ॥* 
हय मयरापराजयचरिए हरिएवं कद विरइए मयर 
पराजयणाम दुज्जश्रों परिच्छेप्रो समत्तो ॥। 


प्रति ्रामेर भंडार, सं० १५७६ 


६९ सिद्ध चक्क कहा (सिद्धचक्र कथा ) 


पं० नरसेन 
प्रादिभाग :-- 
सिद्धचक्‍्कविहि रिद्धिय गुणहि समद्विय परणविवि सिद्धि 
मुणीसर हो 
पुणा भ्रक्लमि भव्वहं वियलिय गव्वहं सिद्धि महापुरि 
सामिय हो 


+५ 


है ! है 


ज॑नग्रन्थ-प्रशस्तिसंगह [१०७ 


घत्ता :-- 


जो जिण गुणमाल पढेसइ मणि भावेसइ रिद्धि विद्धि जसु 


जो सिद्धि वरंगण णार्रिहि हयजर मार्रिह सुहु 


लहइ पउ | 
णरसेराहं 


परमपउ ॥ १॥ 


जिण वयणाउ विणिग्गय सारी, 
पणाविवि सरसइ देवि भडारी। 
सुकइ करंतु कव्वुरसवंतउ, 
जसु पसाय बुहयण रंजंतउ । 
साभय वय महु होउ पसण्णी, 
सिद्ध चक्‍क कह कहमि रुवण्णी । 
पुण परमेट्टि पंच पण वेष्पिण, 
जिशवर भासिठ धम्मु सरेप्पिण । 
विउल महागिरि श्रायउ वीरहो, 
सम वसरण सामिय जयवीर हो । 
तहो पय बंदण सेणिड चलियउ, 
चेल्लणाहि परिवारह्‌ मिलियउ । 
तिण्णि पयाहिण देवि पसंसिउ, 
उत्तमंगु भूरोवि णमंसिउ । 
जाय ति भा मरि देविण णाह हो, 
पणविवि बहु भाविहि हयमोहहो । 
गणहर रिएग्गंथहूं पणवेष्पिण, 
अज्जियाहूं वंदणइ करेप्पिण । 
खुल्लय इच्छाकारु करेप्पिण, 
सावहाणु सावय पुच्छेविण । 
तिरियहं उवबसम-भाउ गरि ट्वुउ , 
पुण ण॒रिदु णरकोट्ठट णिविट्वउ । 
पुच्छइ सेणिउ वीर जिणेसर, 
सिद्ध चक्‍क फलु कहि परमेसर । 
ता उच्छलिय-वारि सब्वंगहो, 
सुय-सायर-पवरि तरंगहो । 
घत्ता- 


गायमु गणि साहइ भ्रण पडिगाहइ ए उद्ेसे पयासइ । 
सिद्ध चकक्‍क विहि इट्टिय णिसुरि सइट्टिय सेणिय कहिम 
ह समासइ ॥२॥ 
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अ्न्तिमभाग:- 

घत्ता-- 

सिद्ध चक्‍क विहि रइयमईं श्रसेणु भराईं रियंसत्तिए । 

भवियणा जणामण आणांंदयरे करिविजिणेसर-भत्तिए ॥३६ 
इम सिद्ध चकक कहाए पयडिय-धम्मत्थ-काम-मोक्खाए 

महाराय चंपा-हिव सिरिपाल देव-मयणासु दरिदेवि-चरिए 

पंडिय सिरिणरसेरणा विरइए इहलोय-परलोय-सुह फल 

कराए रोर-दृह-घोर-कोट्ट-वाहि-भवणासणाए सिरिपाल 

रखिव्वाण-गमणोणाम बीओ संधि परिच्छेश्रों समत्तो॥ 

संधि २॥ 


७८ श्रणत्थिमिय कहा (भ्रनस्तमित कथा ) 


कर्ता--हरिचन्द्र कवि 
आ्रदिभाग:-- 
वासरि मेल्लंतहं शिसि भु जंतहं पाव पिसाएं गाहिय मणु । 
गुरा-दोस-वियारण सुह-दुह्कारणु त॑ परमत्थु कहेमि जिणु ॥। 
. पझ्राइ जिणिदु रिसहु पणवेष्पिण, 
चउवीसहेँ कुसमंजलि देप्पिण । 
: बह्ुमाण जिण पराविवि भावें, 
कलिमल-कलुस-विविज्जिउ पावे । 
संचालिवि अ्रदरावउ गइंदु, 
जसु जम्म ठहवण भ्रायउ सुरिदु । 
रिउ मेरु सिहरि तिल्‍लोक णाहु, 
प्रद-विसम-कम्मवण-डहरण-दाहु । 
कलसेहि ण्हायउ सिंहासरात्थु 
चल चामरेहि घिज्जिउ पसत्थु। 
बालउ रिएवि इंदस्स ताम, 
जल संकपईसइ हियइ ताम । 
ता भ्रवहिणाणु परिकप्पियउ, 
तें मेरु भ्र गट्दुह चप्पियउ । 
थर-हरिय धररि बंभंडु खसिउ, 
गिरि डोल्लिउ सुर-समृह तसिउ । 
घत्ता-- 
परमेट्टि पयासण रिरुवम सासशु इंदि वण्णिय जासु गुणा। 
डिए णवेबि पयत्तें फहमि हियत्ते थुद्द भ्रणथमिय सुरोहु 
जणा ॥१॥ 
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_घत्ता+- 








वीरसेवामन्दिर ग्रन्थमाला 
जय वड्डुमाण सिर उरि पहाण, गाथा-- 


तइलोय-पयासणा-विमलणाण । 
जय सयल-सुरासुर-णमिय-पाय, 
जय धम्म-पयासण वीयराय । 
जय सील-भार-घुर धरण धवल, 
जय काम-कलंक-विमुवक प्रमल । 
जय इंदिय-मय-गल-वहरा वाह, 
जय सयल-जीव-प्रसरण-स णाह । 
जय मोह-लोह-मच्छर-विणास, 
जय दुद्व-धिट्ट-कम्मट्रणास । 

जय चउदह-मलवज्जिय-सरीर , 
जय पंच-महव्वय-धरण-धीर । 
जय जिणवर केवलणाण-किर ण, 
जय दंसण-णारण-चरित्त -चरण । 


जिण॒वर वेंदे विण गुरहु णवेवबिण भाव वाएसरि सरिवि | 
प्रणयमिउ पयासमि जण उब्भासभि णियमण हे; >क 


॒रिवि ॥२ 


प्रस्तिमभाग:-- 


पुण॒ पाचिट्रह हुई भ्रासक्कमि, 
धम्मकहा पयडे विण सक्‍कमि | 
तेण समूच्चएण मई जंपिउ, 
भव्वयणहं उवसंतहं जंपिउ । 

इउ' अभशाथमिउ जिणागमे उत्तउ, 
एव्वहि मईं हरियंद शिवुत्तड ।. 
ह॒हु श्रणथमिउ जु पढइ पढावह, 
सो णरु-णारि-सुरालउ पावबइ । 

जो पुणु अ्रविचलु मणि णिसुरोसइ, 
तहो सुह विमल बुद्धि पयडेसइ । 
जो. भ्रक्सलिड भ्रणथमिठ करेसइ, 
सो णिव्वाण णयरि पइ सेसइ । 

मईं पुण भावें कव्वु चडावइ, 
सुणभ्र॒ सुभगा बहुगुण भ्रणुरायह । 
पाविड वील्हा जंडू तरणएं जाएं, 
गुरु-भत्तिए सरसहृहि पसाएं । 


पभ्यरवालवंसे उप्पण्णइं मईं हरियंदेण । 
भत्तिए जिणु परांवेवि पयडिउ पद्धडिया छंदेश ॥१॥ 
(ये भ्रणथमी कहा समत्ता । 


७१ चुनडो (रास) 
कर्ता-मुनि विनयचन्द्र 

भ्रादिभाग:-- 

विणएं वंदिवि पंचगुरु, 

मोह-मह!-तम-तो डण-दिणयर । 
बंदिवि बी रणाह गुण गणहर तिहुयण सामिउ गुण णिलउ 

मोवखह मग्गु पयासण जगगुर, 

णाह लिहावहि चूनडिय, 

मुद्धत पभणाइ पिउ जोडिवि कर ॥ १॥ प्र वर्क 

पणवउ कोमल-कुवलय-ण यरणी, 

लोया लोय-पयासण -वयरणी । 

पसरिवि सारद-जोण्ह जिम, 

जा भ्र धारठ सयलु विणासइ। 

सा महु णि-वसउ माणर्साह, 

हँसवध्‌ जिम देव सरासइ ॥२ 

माथुर संघह उदय मुणीसरु, 

पण विवि बालइंदु गुरु गणहरु । 

जंपइ विणय मयंक मुणि, 

झागमु दुग्गमु जइ विण जाणउ । 

मालेज्जउ अ्रवराहु महु, 

भवियहु इह चूनडिय वखारणाउ ॥३ 
प्रन्तिमभाग:-- द 


तिहुमरणि गिरिपुरु जगि विक्खायउ, 
सग्ग ख डुणं धरयलि प्रायउ । 

तहि शिवसंतें मुणिवरेण, 
प्रजयणरिद हो राय-विहार्राहि । 
वेगें विरशय चुनडिया सोहहु, 
मुख्िवर जे सुय धार्राह ॥३२॥ 

इय चूनडीय मुश्िद-पयासी, 

संपुण्णा जिए भ्रागम भासी। 


५ अल खिसीहि 
जैनग्रन्थ-प्रशरि 





पर्डाह गुणहि जे सदृ्हहि 
तेण सिवसुह लहह पयत्तें । 
विणएं वंदिवि पंचगुरु ॥ ३३ 
७२ णिज्भर पंचमो कहा (निर्भर पंचमी कथा ) 
कर्ता--मुनि विनयचन्द्र 
भ्रादिभाग:-- 
पणविवि पंच महागुरु धर्थिव मणों, 
उदयचंद गुरु सुमीर विबंदिवित्राल मुरों । 
विणय चंद फलु भ्रकत३ णिज्भर पंचर्मिहि, 
निसुण हूँ वम्मकहाणउ' कहिउ जिणागर्मिहि ॥। 
ग्रन्तिमभाग:-- 
तिहुग्नणगिरि तल हट्ठिय इह रासउ रइउ, 
माथुरसंघहें मुशिवरु विणयचंद कहिउ । 
भवियहु पढ़ढ पढावह दुरियहं देहु जलु, 
माणाम करहु मरुसहु मगुरवंचहु भ्रचलु । 
जे (जि) ण भणंति भडारा पंचमि पंचपहु, 
झ्रम्हहि दरिसावहु अविचलु सिद्धि सुहु । 
७३ कल्थाणक रासु 
कर्ता-विनयचन्द्र 
झादिभाग:-- 
सिद्धि-सुहंकर सिद्धि-पहु पणविवि ति-जय-पणासण । 
केवलसिद्धिहि कारण थुणमि हुई, सयल विजिण कल्याण 
णिहियमल । 
सिद्ध सुहुंकर सिद्धि-पहु ॥१॥ 
पढ़म पक्खि दुद््ज्जाह आसाढहि 
रिसह गव्भुतहि उत्तर सार्काह । 
प्रधियारी छट्ठिहि तंहिमि (हुं) 
बंदमि वासुपुज्ज गब्भुत्थउ । 
विमलु सुसिद्धउ भ्रट्टमिहि दसमिहि 
णमि जिण जम्मणु तह तउ । 
सिद्ध सुहंकर सिद्धि पहु ॥२॥ 


प्रत्तिमभाग:-- 
एयभत्त एक्कवि कल्‍लाणइ णिवि 
णिव्वयडि भ्रहदककल ठाणउ । 


[१०६ 
तिहि ग्रायंविलु जिण भणइ 
चउहिमि होइ उबववासु गिहत्थह । 
भ्रहवा सयलह खवणविहि 
विण॒यचंदु मुणि कहिउ समत्तह 


इति श्री भट्टारक विणययंद विरचित कल्याणक विधि समाप्त। 


७४ सोखवइ विधान कथा 
कर्ता-विमलकीति 
प्रादिभाग:-- 
पणविवि तित्थंकर सिद्धि सुहंकर सुह संपइविहि मणहर । 
गुण गणाहर विरयंतह वर दितु वोहि महु सुन्दर ॥। 
ग्रन्तिमभाग:-- 
रिसिहेस विण्ण वइ मुरिण विमलकित्तित्ति । 
लहु देहिउ सत्त सम सिद्धि रुपत्ति ॥ 
घत्ता-- 
जो पढइ सुणइ मणि भावइ 
जिणु आरहइ सुह संपई सोणरु लहइ । 
णाणु वि पज्जइ भव-दुह-रिवज्जइ 
सिद्धि विलासणि सो रमइ ।। 


७४५ चंदराछट्टी कहा (चन्दनषष्ठी कथा ) 
कर्ता-पं० लाखू (लक्ष्मण) 
झादिभागः-- 


पणवेष्पिण भावें विमलसहावें पाय पोम परमेट्टिहे । 
झग्रक्लमि निय-सत्तिए भवियण-भत्तिए ज॑ फलु चंदण-छट्ठिहे ।। 


पग्रस्तिमभाग:-- 


इय चंदराछट्ठिहिं जो पालइ बहु लक्ख॒ण । 
सो दिवि भु जिवि सोक्खु मोकखहु णाणों लक्खणु ॥ 


७४ णिहू क्लसत्तमो कहा ( निदु:खसप्तमी कथा ) 


कर्ता-मुनि बालचन्द्र 
ग्रादिभाग:-- 
संति जिणि दह पय-कमलु भव-सय-कलु स-कलंक-निवाह । 
उदयचंद गुरु भरेवि मरो बालइंद मुणि णविवि णिरंतरु । 
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ग्रन्तिमभाग:-- 
किज्जइ धण सत्तिहि उज्जवणउं, 
विविह णहावरोहि दुह-दमणउं । 
झ्ायण्णि वि मुणि भासियउ, 
राएं गुण अरणुराउ वहंतें । 
लयउ धम्मु सावय जर्णाह, 
ति-यरणोेहि विहिउ उत्तम सत्त । 
७७ नरक उतारी दुधारसी कथा 
कर्ता--मुनि बालचन्द्र 
झ्रादिभाग:-- 
समवस रण-सीहासण-संठिउ 
सो जि देउ महु मणह पहद्ठउ । 
झ्वर जि हरिहर बंभु पडिल्लउ, 
ते पुणा शमउ ण मोह-गहिल्लउ ॥ 
छह दंसण जा थिरु करइ वियरइ बुद्धि-पगासा । 
सा सारद जइ पुज्जियइ लब्भइ बुद्धि-सहासा । 


उदयचंद्र मृणि गणहि जुगहछाउ सोमईं भावें 
मणि अ्णसरिउ । 


बालइ दु सुणि णवि वि णिरंतरु णरगउतारी 
कहमि कहुंतरु । 
अन्तिमभाग:-- 
ग्रवर वियहु विहाण जे धण्णा, करहिं उदय जुवइहि. संपुण्णा । 
सग्गु मोक्‍्जु ते लह॒हि विसिट्ठटिउ, जं॑ं जिह विणयचंद 
मुणि-दिद्विउ । 


७८ रविवय कहा (रविवारबत्रतकथा ) 
कर्ता-कवि नेमचन्द . 
श्रादिभाग:-- 


भ्राइ अत जिणा वंदे वि सारद धरेवि मणि, 
गुरु शिग्गंथ णवेष्पिण सुयणह भ्रण॒सरेवि । 
पुच्छंतहं भव्वयणहूं सदुपदेसु चवइ, 

माथु रसंघहं मुणिवरु णोमियंदु कवइ । 
पासनाह रविवार वउ पभणामि सावयहूं, 
जासु करंतहूं लब्भइ सम्पइ पाइय पय परहूं । 


वौरसेवामन्दिर प्रन्थमाला 


प्रन्तिमभाग:-- 
जे इहु पढइ पढावइ निसुणइ कण्णेदइ । 
सो सुरानर-सुहु भु जिवि पावइ परमगइ ॥ 


७९ सुगंधदहमो कहा (सुगन्ध दशमी कथ 
कर्ता-कवि देवदत्त 
ग्रादिभाग:-- 
जिण चउवीस णावेष्पिण, 
भाउ धरेष्पिण देवदत्तहं चउवीसहं । 
पुण फलु आहासमि धम्मु पयासमि, 
बर सुयंध दसमीहि जिहं । 
पुच्छिउ सेरि।एणा तित्थंकरु कहहि सुयंध दसमि 
णइं जिशिदु णिसुरि अहो सेणिय भव्वरयण ग्रुणरण 
ण्से रिः 
ग्रन्तिम भाग:-- 
जहिंकोहु न लोहु सुहि न विरोहु जिउ जर-मरणा विवज्जि 
जहि हरिसु विसाउ पुण्ण णा पाउ तहिं णिवाणु 
दिज्जउ ॥' 


८० मत्तावली कहा (समुक्तावलि कथा ) 


कर्ता ०-09 9 9 960७० ७0क७ 0७406 
आदिभाग:-- 


वीर जिशिदहं पय-कमलु वंदिवि गुरु गोयमु पणविज्जइ 
रयणत्तउ मण्िधर वि मई मुत्तावलि-विहाणु-भलु गिज्ज' 
प्रन्तिमभाग:-- 

. जो विहिणावसइ एह विहि सो कमेण जिह पउम रहो । 
सिव-सोक्ख लहइ सइ उतरे वि भवंसमुद्द दुग्गहु लहु ॥, 


८१ श्रनुवेकवारासो (भ्रनुप्रेक्षारास) 
कर्ता--कवि जल्हिगि 

ग्रादिभाग:-- 
मोक्खह कारणु जाणि, भासिय जिणेंद णाणि । 
दो दह भावण जाणि मणि भावि जिया ॥छ॥ 
संपइ भ्रथिर एह जइ सिय विज्जुल-रेहा, 
सुर धण॒हर सम जोव्वण जिया, दीसइ जु सु दर दब्यु, 
जाइ सीखयहु सव्व॒ मोह न जाणसि जीव तुहु ॥१॥ : 
प्रन्तिम भाग:-- 
जो भावई भावण सारु, मेल्लि वि मण वियारु । | 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंगह 
िद्ररभा मकान पपप्क<5 भर रपरया८ 0 पर ८ कर्क - पर परप रूप परम 
ए अ्रण वेहा जिणभणिव, णाणी बोलहि साहु । 

ते तावज्जिहि जीवतुहु, जइ चाहहि सिव-लाहु ॥४७ 


पावइ चारुसो नरु परमसुहो, जो पढ़इ श्रणवेहारासु, 
सोतरु फेडइ पाव पासु, समावासु पावइ सुह-निलउं ॥१५ 
जइ मुणिउ नकव्वब ध्‌, तहं विपयासिउ छंडु । 

नियय सत्तिए जल्हिगि रयउ, जय किपे वि भ्रहिउ हीणु, 
अ्रक्खर-मत्त-विहीण्‌, सोहंतु मुणीसर-विगय-मला, 

मोक्‍्खह कारण जाणि भासिय जिणोंद णाणि, 

दोदह भावण जाणि मणि भावि जिया ॥१६ 


८२ बारह-अ्णुवेक्खा रासो 


(द्वादश् श्रनुप्रेक्षा रास) 
कर्ता-पं० योगदेव 
ग्रादिभाग: -- 
णविविचलण मुणि सुव्वयहों गरसुरखयर महोरगमहिय हो । 
सयलविमल केवल गुण सहिय हो, बारह अणुवेक्रलउ 
कहमि । 
भव्वयणहु णम विणयहु' सहियहु णावि विचलण मुणि 
सुव्वयहों ॥। 
ग्रन्तिमभाग:-- 
एह रासु जिणवर पयभत्तों विरयउ कु भणयरें णिवसततें । 
जोगदेव पंडिय पुरठ विसयसेण मुणिवर पयभत्त । 
पढइ सुणइ जो सहहइ सो णरु सिव सुहु लहइ पयत्त । 
णवि जिचलण मुणि सुब्वव हो ॥२०॥ 


८३ श्रणुवेवला दोहा (अ्रनुप्रेक्षा दोहा ) 
कर्ता- लक्ष्मीचन्द्र 

झ्ादिभांग:-- 

पणविवि सिद्धमहारिसिहि जो परभावहं मुक्क । 
परणाणांद परिद्वियठ चउग्इ गणमहं चुक्क ॥१॥ 

जद बीहठ चउगइ गमण तो जिण उत्त्‌ करेहि। 

दो दह भ्र॒णुवेहा मुणहि लहु सिव सुक्खु लहेहि ॥२।॥। ' 
झ्रधुव भ्रसारण जिणभणइं, संसारुवि दुह-लाणि । 
:एकत्त्‌ वि भ्रण्णत्त, मुणि भसुष्ठन्सरीरु वियाणि ॥३॥ 
भ्रासव-संवर-णिज्जर वि लोया भाव विसेसु । 

धम्मुवि दुल्लह वोहिजिय भावें गलय किलेसु ॥।४।। 
प्रन्तिमभाग:-- 

जो भ्रप्पा णिम्मलू मुणइ वय-तव-सील-समाण । 

सो कम्मबखउ फुड करइ पावहट लहु निव्वाण ॥४६ ॥ 


[१११ 


प्रबल परपरक्रपसपिलपक042582 
एण्ममनम्शाााााज० ०० नाना नाइक 





८४ अणुवेक्सा (अनुप्रेक्षा) 
कर्ता-अल्हू कवि 


झ्रादिभाग:-- 

राव जिय छंडहि......मनुमंडहि देव-गुरु-वयरण सो गहु 
गहहि । 
भ्रप्पु थिरु मर्नाह परु झवगण्णहि चेइ जिय भवसरि मा 
पउहि । 
सतगुरु दीसइ सीखु होहि जिय सामिय पंचमगइ करि जिम 
चउहि । 

ग्रन्तिमभाग:-: ; 
शिच्च शिरंजण णाणमउ चित्तथरि भर्वियहु मल कवि 
ः हु वज्जरए । 
जो मुणि पढइ पढावए हहहंइ सो णनो सिवपुरी जाइ 
सरए ॥११०॥ 


८५ हेरिबंस पुराण 
कर्ता-कवि श्रुतकीति 
रचना १५५२ 


झ्रादिभाग:-- 
ससिदरण वोमंसइ ते हरिवंसइ पाव-तिमिर हा विमलयरि । 
गुण-गण-जस-भूसिय तुर्य झइसिया सुब्वय-रोमियहलिय 
हरि । 
सुरवइ-तिरीड-रमर्ण किरणंव-पवाह-सित्त-णह-चलणां । 
पणविवि तह परम जिणं हरिवंस कयत्तगां बुच्छे ॥१॥ 
चरमभाग:-- 
तह कमेण सुयणाणिउ छिण्णई, 
झगकपश्रंग देसईं धर भ्रण्णई । 
पंचम काल चलण पढ मिल्लईं, 
तह उवण्ण भ्रायरिय महल्लई । 
कु दकु द गणिणा प्रणुकम्मईं, 
जायइ मुणिगण वितिह सहम्मई । 
गशावाल तवा गेसरि गच्छइ', 
ष्रांदिसंघ मणहर मई सुच्छई, 


श्श्श 


नी रसेबामन्विर-ग्रन्थ माला 
पहाचन्द्र गणिणा सुद पुण्णईं । चरम भाग [--- 
पोमणंदि तह पट्ट उवण्णईं । फ्ता-- 


पुण सुहचंददेव कम जायईं, 
गणि जिणचंद्र तहय विक्‍्खाई । 
विज्जागांदिकमेण उवष्णईं, 
सीलवंत तहु गुण-संपुण्णईं । 
पोमणंदि सिस कमेण ति-जायइं 
जे मंडलामरिय विक्खायई । 
मालव-देस-धम्मु सुपयासण , 
मुणि देविदकित्ति मिउ भासण । 
तह सिसु श्रभियवाण गुण धारउ। 
तिहुअणकित्ति पबोहण सारउ । 
तह सिसु सुदकित्ति गुरु भत्तउ, 
जहि हरिवसु पुराणु पउत्तउ । 
मच्छर-उज््चिउ बुद्धि-विहीणउ, 
पुव्वाणरियहि वयण पय लीणउं । 
अ्रप्पबुद्धि वुह दोसुण दिज्जउ, 

जें असुद्ध तं सुद्ध करिव्वउ । 
एयहु सयल गंथ सु-पमाणहु, 
तेरसद्ध सहसईं बुह जाणहु । 
संवतु विक्कमसेण णरेसहं, 

सहस पंचसय बावण सेसहं । 
मंडवगढ़ वर मालव देसइ , 
साहि गयासु पयाव भ्रसेसईं। 
णयर जेरहड जिणहरु चंगउ, 
णेमिणाह जिण-बिंवु भ्रभंगठ । 
गथ सउण्ण तत्थ यहु जायउ, 
च३विहु संघु णिसुणि भ्रणतायउ । 
माघकिण्ह पंचमि ससिवारइ, 
हत्थणखत्त समत्तु गुणालईं । 


८६ परमेट्टिपयाससारो (परमेष्ठी प्रकाशसार) 


कर्ता-भ० श्र्‌ तकीति 
रचना १५५३ 


ग्रादिभाग -- 


९९००००००९०९१०००० ०९३००००० ११९९००९०००१०१ 


दहपणसय तेवण्ण गयवासईं पुण विककमरिव संवच्छ 


घत्ता-- 


वह सावण-मासहु गुर पच्रमि सहु गंथु पुण्ण तय सहस 


समालवदेसइ गढुमांडव चलु, 
बदृइ साहि गयासु महाबलु । 
साहिणप्तीरु णाम तह खांदण, 
राय धम्म भ्रणुरायउ बहुगुण । 
पुज्जराजु वणिमति पहाणईं, 
ईसरदास गयंदहं भाणइं । 
वत्थाहरण देसु बहु पावइ, 
प्रह-णिसि-धम्महु भावण भावइ | 
तहं जेरट णयर सुपसिद्धईं, 

जिण चेईहर मुणिसु पबुद्धईं । 
णेमीस र-जिणहर-णिवसंतई, 
विरयहु एहु गंध हरिसंतई । 

जइ सिंघु तह संघवइ पसत्थईं, 
संकरु णेमिदासु बुहतत्त्यई । 
तह गंथत्थभेउ परियाणिउ, 

एउ पसत्थु गंथु सुहु माथिउ । 
झवर संघवइ मणि अणराइय, 
गंध-प्रत्थ-सुणि भावण भावई । 
ततेहि लिहा [व] इ णाणा गंथईं, 
इय हरिवंस पमुह सुपसत्थईइं । 
विरइय पढम तिग्रहि ? वित्थात्िय, 
धम्मपरिकख पमुह मण हारिय । 
पढहिं भव्व जहि पड़िय-लोयईं, 
संतिहोइ सुणि भ्रत्यमणोयई । 


पुर णयर णरेसहि गामह देसहं मुणिगण सखमलोय सहें 
धण कण मणि सारइं धम्मुद्धारइ कर्राह संति परमे 


पहो ॥ 


इय परमेट्टि पयाससारे भ्ररूहादि. ग्ुरोहि धण्णण 
लंकारे भ्रप्पसुद-सुदकित्ति जहासत्ति कहाकव्बु बिरयं 
णाम सत्तमो परिच्छेशो समत्तो । संधि ७॥ इति परे 
रकाशसार ग्रंथ समाप्त: 


जैनग्रन्थ-प्रश स्तिसंग्रह 





८७ संतिणाह चरिउ (शांतिनाथ चरित्र ) 


रचना १५८७ 
कर्ता-महिन्दु या महाचन्द्र 


ग्रादिभाग:-- 
जिणभय-तरु कंधर णुय॒ भू विकंधर सुर बइ संतिहु पय- 


जुयतु । 


उत्तमु तहु केरठ सुक्त जगोरड चरिउ कहमि पणविवि 


2५ 


अमल ।। १॥ 
/५ 2५ 2५ 


पावेवि देसु-कुलु-जम्म-रूउ, 
प्राउवि-भ्ररोय-वी रिय-सविणउ । 
बर-सवण-गहण-मइ-धा रणास, 

जणि मण्णिउ वण्णिउ बुहयणासु । 
तह भत्तउ-भायरु-सुक्ख-हेउ, 

दोदा णामेणं मयर-केउ । 

लहुणिय घर पुत्तहु धरिय-भरु, 
कचण वाणिज्जउ महुर सरु। 

तुहु सुत्यिउ दुत्यिउ णउ कयावि, 
किण कहहिं धम्म-कहा सया वि । 
कइ पुप्फयंत सिरि महपुराण, 
तहु मज्कि णिसुणठ मइ गुण-णिहाण । 
चरियउ सिरि संतिह॒तित्थणाहु, 
भ्रद णिविड-रइउ गुण-गण-अथाहु । 
गंभीर-बुद्धि दुल्लहु ण होइ, 

सो तुच्छ-बुद्धि सुलहहउ ण जोइ । 
बुहयण हू जि एहु सहाउ हु ति, 
सव्वहि हिययत्तण चितवंति । 

तहिं हुतउ कट्डिबि वित्थर हि, 
पयडेसमि हउ मा भंति करहि । 
बोलिज्जइ कव्वंकिय मएण, 

महु तुच्छ बुद्धि खलयण भ्रएण । 

न ली 3 जिह पित्त गहिय, 
विवरीय पय पहि महुर-रहिय । 
जल-सप्पिणि इव दुज्जण हव ति, 
मुह दुद्ध थणहु रुहिरु वि भ्रसंति । 
दोसायरेहि णं णिसियरेंहि, 


११२ 
पर-छिद्दाण्णेसहि रइ-यरेंहि । ः 
बेजीह वंक गद सरल-रहिय, 
कि कीरइ कह बुहु धम्म-सहिय । 
वर-बुहयण-कमल-दिणेसरासु, 


णिय-कुल णह-मंडण॒-सस-हरासु । 
प्रत्थी-मण-पूरिय-क चणासु, 

जंपइ साहारणु मइ वरासु 

सल वलिय किमिहि उलु गलिय रंघु, 
मिल्लेवि देहु बहु पूइ गंधु । 
ककक्‍्कस-भासी शभ्रइ किहणु धिदृढ , 
उत्तम पएसि कि रमइ रिट्ठ । 
णिक्कारणेण करि रोस भाउ, 
पर-दोस-गहरण -पिसुणहु-सहाउ । 
हण तिमिर-पसरु तेएण पूरु, 

को सियहु ण भावइ उयउ सूरू 
जइ तासो पोसिय खडय राह, 

कि णउ सावय लच्छी हराह । 
सुहिगण-छेमाणव भेइ पाउ, 

तहु कवण्‌ गणइ भ्रसहिय पयाउ | 
कोल्ही देवी पय-भत्तएण, 
ताजपिउ कव्व रसह एण । 


पुण णिसुणहि इव्वहि वियलिय गव्वहिं जेहु प्रासरसइ 


णिलया । 
सो या जण-वल्लह पालिय वय दुल्लह पणविवि ते कइ यण- 
तिलया ॥४॥॥ 
झकलंक सामि सिरि पाय पूय, 
इंदाइ महाकइ भप्रट्टहय । 
सिरि णेमिचंद सिद्ध तियाईं, 
सिद्ध तसार मुणि ण विवि ताइ । 
चउमुहु-सुयंभु-सिरि पुप्फयंतु, 


सरसइ -णिवासु गुण-गण-महंतु । 
जसकित्ति मुणीसह जस-णिहाणु, 
पंंडिय र्‌इध्ू कइ गुण भमाण | 
गुण भहसूरि गुणभह ठाणु, 

सिरि सहणपाल बहु बुद्धि जाण । 


११४ वीरसवामन्दिर ग्रन्थमाला 


णंउ दिद्दाणउ सेविय सुसेय, 

मई सह-सत्य-जाणिय ण भेय । 

णो कत्ता कम्मु ण किरिय जुत्ति, 

णउ जाइ धाउ णवि संधि उत्ति 
लिगालंकाह ण-पय-समत्ति, 

ण बुज्किय मइ इक्कवि वि विहृत्ति | 
णिरघंटू वि यो जो भ्रमरकोसु, 
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पत्ता-- 

भो सुण बुद्धीसर वरमहि दृहुहर, 

इल्ल राज सुग्रणा खिख्जड । 

सण्णाण सुत्र साहारण दोस 

णिवारण वरणरेहि धारिज्जद ॥ 

इय सिरि संतिणाह चरिए णिरुवम गृुणरयण संभरिए 

प्रण्णाणमयो (?) इल्लराजसुप्र-महिदु विरइए सिरिणाणा 
सुश्र-संघाहिव-महाभव्व॒साहारणस्स णामंकिए भव्वयण 
जण-मणाणांंदयरे सिरि इटट्ुदेव-णमोयारकरणं सेणिय 
महाराय सिरि वड्डुमाण समवसरण गमरां-धम्मक्खाण- 
निसुणणं पढमो इमो परिछेग्नो समत्तो ॥ 
प्रन्तिमभाग:-- 
पत्ता-- 
प्रहुणा णामावलि, वण्णवि झआाउलि पभणउ अभ्रइसुहयारी । 
सिरि बीरु णवेपिण हियइ धरेविण्‌ सुद्धविदा पहुकेरी । 
पद्डी-. 

इह जोयरिपुरु पुरवरहें सारु, 

जहु वण्णण इह सकक्‍कु वि अ्रसारु । 

सालत्तय मंडिउ सो विभाइ, 

कोसी सहि परिहा दुग्गणाइ । 

जो वण-उववण-मंडिउ विचित्त्‌ , 

णं मेरुवि चेईहर-पवित्तु । 

तण्णियड वि जउणा-णइ बहेइ, 

णं गंग वि ईसहु सहु वहेइ । 

खंड गोउराइं भ्रइ जिगि मिगंति, 

खण मुहहु वि ण॑ भ्रवयारु दिति । 

जहु रक्‍्ख॒द गोउव दंडधारि, 


सोरठा-- 


भ्ारयण-गणाह जो संपहारी 

पच्चंत णिवइ संगहइ दंड. 

रायाहिराउ वव्वरु पयंड । 

मिच्छाहिउ भ्रश्व विणाय जाणु, 

महसूलणोव्व जणदिण्णमाणु । 

जहिं चाउवण्ण पय सुहि बसंति, 

णिय णिय किरियाइविरत्तचित्ति । 

तहिं चेत्तालउ उत्तु ग सहइ, 

धयमंडिय मोक्‍्ख [सु] मग्यु वहइ । 

जहिं मुणिवर सत्यइईं वायरंति, 

मह जण्ण-पूय सावय करंति 

तहिं कट्टुसघ माहुर वि गच्छि, 
वखर गण मुणिवर चइविलच्छि । 

जसमुरत्ति वि जसकित्ति वि मुणिदु, 

भव्वयण-कमल-वियसण-दिणिदु । 

तहु सीसुवि मुणिवरु मलय कित्ति,_ 

अणवरय भमइ जागि जाह कित्ति । 


तहु सीसु वि गुण गणरयण भूरि, 
भुवणयलि सिद्ध, गुणा भद सूरि। 


तहु पय भक्तउ साहु भोमराउ जाणिज्जइ | 
गुण वट्टियइ णिवास जोयणि पुरि णिवसज्जइ ॥ १॥ 


चौपाई--- 


पठड़ी-- 


जें तित्थयर वि गोत्त, णिबद्धउ, 
करि पयद्ठु सुह-पृण्ण वि लद्धउ । 
संघाहिउ गयपुरि संजायउ, 
अ्रयरवालु सघह सुह-भायउ । 
गग्गगोत्त-णिम्मल गुण सायरु । 
सुथिरें मेरुवि तेय-दिवायरु । 


तहु भज्जवि घील्हाही विसार, 
णाहहु गामिणि ण॑ गंगफार। 
तहु पुत्त पंचणं मेरुपंच, 
मह-वयइ एंच णं समिद पंच । 


चौपाई-- 


जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंगह 
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पहिलारउ संघहु भारधरण्‌ , 

चउ भेय संघ बहु भत्ति-करण । 
संघाहिउ खीमविचंद सारु, 

तहु विण्णि भज्ज गुणगण विसारु । 
पढम वि घीकाही ग्रुणवरिट्ठ, 

बीई नानिगही भ्रइव हइ॒ट्टू । 

तह पुत्त चयारि वि चउ शिक्रोस । 
छीथा पढमउ भज्ज वि भ्रसोय । 
तिहुणाही णामें शेमिदांस्‌, 
तोउ वि जायउ सीस किरणहासु । 
तह कामिशी वि गज्जों वि णाम, 
बीयउ सुठ पिरथी मल्लु नामा 
लह पिययम हिठराही पसिद्ध, 
तह पु्त चयारिवि गुण -समिद्ध । 
पढ़मउ उधरणा रणाणाउ विवीउ, 
गण गणा गरिट्ठ धणराउ तीउ । 


चउत्थठ मानसिघु वि भणि ज्जइ, 
खेमचन्द्र सुड तीयठ गिज्जइ । 
इंदेव कीड सो इंदराउ, 

रावणही कामिणि जो सराउ । 


: तह पुत्त विण्णि णं लच्छिपिल्ल, 


संतीविद्यासु तारण रसिल्ल । 


.'... पुण्‌ चउथउ चंदु वि चंदहासु, 


पत्ता-- 


दोदाही बहु सुउ सामिदासु । 


भोयहु सुउ बीयउ गुण गण जूयउ, 
णाणचंदु पभणिज्जइ । 

तहु भामिणि गुण-गण-रामिणि , 
सउराजही कहिज्जद ॥२॥ 

तहु तिण्णि श्रगसू तिण्णि। रयण, 
ण॑ तिण्णि लोय ते सुद्धवयण । 
पढमउ सम्मेय वि जत्त करण 
सारंग विणामें सुद्ध करण । 

तहु ललण तिलोकाही गुणाल, 
राका-ससहर-दिप्पंत-भाल । 


चौपई-- 


पद्धडी-- 


चौपई-- 


पत्ता-- 


भथ्ड 


| 


बीयउ संघउ भार ध्रंघरु, 
देवसत्थ गुरु भत्ति वि श्रायरु । 
जिण सह पोमिणि महिरायहंसु, 
पावारिणाय जो पवरहंसु । 
जुण्णय-सेतु जय जत्तकारि, 
विहवेश विजित्तउ जे मुरारि। 


पंडियसमूह दप्पण गिज्जइ, 

पंडियाह गुणणाय भरिज्जइ । 
साधारशो[ णामें सो भाणिउ, 

उवमा रहिउ वि जण-अहिन्मारिठ । 
तहु वर्िया सीवही सामें, 

ण॑ सरधोररि पेसिय-कामें । 


तहु चारि तणुब्भव गुरा महंत, 
जैहुबि सुझ प्रभयहु चंदु संत । 


चंदरणाही भज्जहि रसइल्लउ, 
बीयउ जेट्टवि मल्लु गुरिल्लउ । 
वर भदासही भज्ज भ्रलंकिउ, 
तीयउ जितसल्लो वि भ्रसंकिउ । 
सो पिया वि समदो रइ माणइ, 
पुण चउत्थु सोहिलु पिउ भाणाइ । 
तासु शारि भीखणही ५वण, 
णंं मंदोयरि सीलहु भायरा । 
संघाहिव णाणातीउ पुत्तु, 
संघाहिउ ताल्हणु गुणाविचित्तु । 
संघवइ वि भोयहु तीउ तोउ, 
सिरियचंदुमाणंतु भोउ । 


तहुभज्जा गुणहि मणोज्जा हरराजही थे भरिज्जइ । 
सीलेरा वि सीया भ्रइव विशीया शं सुतार जण गिज्जह ॥। 


पदडी-.. 


तहु भुल्लखु णामें तीड (य) जाउ, 
वे कामिरीहि मंडियड कान । 


. ११६] 


चौपई-- 


पद्डी-- 


चौपई-- 


पद्धडी-- 


पढमी उधरण पुत्ती विचित्त, 
वीया चुहड॒ही पियहु रक्त । 
सं-भोयउ तुरिउ वि तोउ सालु, 
गज़भच्छुणाम्‌ गुणियण- रसालु । 
वे कामिणी भरह॒विपालधी य, 
दुइया साल्हाही भ्रइविणीय । 
तहु भ्र गब्भउ सयतणु रमालु, 
बूढणही भज्ज हि भ्रइ रमालु । 
तहु कुच्छिजाउ सुहवंत सूख, 

णं हंसपिल्लु णामेण सूबु । 

पुणा भोयहु पंचमु पुत्तु साहु, 
रणमलु णामें भ्रच्चंत साहु । 
वे भज्जहि मोहिउ जासु मण , 
पढमा चूहुडही भज्ज-रयण 

तहु जटमल्लु वि णामें विशीड, 
तहु तीयवि रावणधी य णीड । 
तहु पुत्त चयारि वि कामकासु, 
पढमउ हिमारउ विबुह-विसेसु । 


बीयउ मेइणिमल्लु पउत्तउ, 
तीयउ वाइ विमल्‍लु वि उत्तड । 


| चउथउ चउह॒त्थु वि दारा जुत्त, 


स॑ रणमल्लहु बीयउ कलत्तु । 
पंथुही तहु सु सूरदासु, 
पियमाइ भत्तु जिरवर वि दासु । 
एयाहं मज्कि सांहारणेण, 
काराविउ एहु गंथुतेण । 


कम्मबखय वि णिमित्तें सारउ, 
संतिणाह्‌ चरि वि गुणारउ । 
प्रायहु गंध पभाणु विलिक्खिउ, 


: लैयालसइ गणि कइयरा अ्रक्खिउ । 


विण्णहेण वि ऊधा पृत्तणण, 
भूदेवेण गुणयणउजुएण । 


वोरसेवाभन्दिर ग्रन्थमाला 


लांहयाउ चितेण वि सावहाण, 
इहु गंध विवुहसर-जाणभाण । 


चौपई- 
विक्‍्कम रायहु ववगयकालइ, 
रिसि-वसुसर-भुवि-झ्म कालइ । 
कत्तिय-पढम-पक्खि पंचमिदिरि, 
हुउ परिपुण्ण वि उग्गंतइ इणि । 
पत्ता+- 


जावहि महि-सायरु गयण दिवायरु, 
मेरु-मही हरु चंदउ । 

जउणा वि गंगाराई जिणवाणीसई, 

एहु सत्य ता णंदउ ।॥। 

इति श्री शांतिनाथचरित्र' समाप्तमिति । 


८८ सियंकलेहाचरिउ (सृगांक-लेखा-चरिः 
कर्ता-पं भगवतीदास॒ रचना-- १७०० 
आदिभाग:-- 
पणविवि जिणवोरं णाण-गहीरं, 
तिहुवणा-वइ रिसिराइ जई | 
णिरुवम मविसत्थं सील पसत्थ॑, 
भरामि कहा ससिलेह सई ॥।१॥। 
पुण पभणामि सील-महप्पु लोइ, 
हरिणंक-किरणा-सिय-कित्ति होइ । 
>< श्र ५८ 
इय सिरि चंदलेहा-कहाए रंजिय-बुहचित्त-लसहाए $ 
रय सिरि महिदसेरा-सिस्स-पंडियभगवईदास-विरइए स| 
लेहा-विवाह-भत्तार मिलाव वण्णाणो णाम पढमों सं 
परिच्छेश्रो समत्तो ।। 
अन्तिमभाग:-- 
कट्टासंघ सु माहुर-गच्छए, 
पुक्ख रगण-रिम्मल-वय सच्छए । 
जिनवाणी पुव्वंग समाधरु, 
भ्रवइ ण्णगउ णावइ जरि! गणहरु । 
 धम्मज्भार-साहरा पउ-सासओो, 
मिच्छ-कसाय- राइ रु कासओ । 
_ भविय-कमल-हिंद-णाण-दिवायरु, 
रिसि जसकित्ति गुरू तव-सायरु । 


जैनग्रत्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तासु सीसु गुणचंदु जु साहियउ, 
पर-वाइय-मय जूहमि गाहियउ । 
चउबिह-सं । महाधुर-धारण, 
दुस्सह-मयण-सरणि घोर बारणु । 
धम्सवरिसु सम-गुणि ससि रूवउ, 
गुण-ससि पट्ट-सीसु संभूवउ । 
णोमि सयलससि सत्थ कलालउ, 
जिणहरि सावय सहसु मरालउ । 
धम्मामिय वरिसण सुपयोहरु, 
तासु पट्ट तव-भार-धुरा घरु । 
वर-जस-पसर-पसाहिय-महियलु, 
णियम-महृत्थ य रज्जिय-णाहयलु । 
भट्टारठ महियलि जाणिज्जइ, 
माहिदंसेशु विहारों गिज्जइ । 
तासु सीसु यहु चरिड पयासिउ, 
भगवदइदासें णाणिर भासिउ । 
सील-पहाउ-प्रवणि-जस-कित्त ण॒, 
ससिलेहा-चारित्तु सइत्तण । 
लिहइ लिहावइ भ्राइण्णद णरु, 
सो सुर वर पठ लह॒इ मणोहरु । 
प्रमुगंते रिररु जुत्ति अजुत्त उ, 
लक्खण-छदु जु हीणउ वृत्तउ । 
त॑ खम करउ सरसइ देविय, 
इंद-प्रहिद-णरिद-सुसेविय । 
सील-चरित्त-विचित्तु-पियारउ, 
पणु बुह सोहि करहु गुण सारउ । 
हीरे -प्रहिउ-किर-वण्ण वियारए, 
ठाण ठविज्जइ पर-उवयारए । 
घत्ता-- 
सग-दह-सय संवदतीद तहां विक्कमराम महृष्पए । 
प्रगहणसिय पंचमि सोम दिशो पुण्ण ठियउ भ्रवियप्पए ॥ १५। 
दुवई-- 
चरिउ मइं+-लेह चिरु णंदउ जाम गयरि रवि ससिहरो । 
मंगलयारुह वह जणि मेइरि धम्म-पसंग-हिदकरो ॥१६ 
गाहा-- 
रइओ्नो कोट हिसारे जिणहेरि वर वीर बडुमाणस्स । 
तत्थ ठियो बयधारी जोईदासो वि बभयारीश्रों ॥१॥ 


११७ 


भागवई महुरीआ वत्तिग-वर-वित्ति-साहणा विगिर । 
विबुह सु गंगारामो तत्थठिश्नों जिणाहरेस मइवबंतो ॥२॥ 
दोहा-- 
ससिलेहा सुयबंब॒ुज भ्रहिउ कठिण जो आासि (स)। 
महुरी भासउ देसकरि भणरिउ भगोती दासि (स) ॥१ 
जाव-गयरि-रंवि-ससि भमहि जाव भरह थिरु खित्तु 
ससिलेहा मु दरि भई णंदउ ताउ चरित्तु ॥र॥। 

इय चंदलेहा-कह्ाए रंजिय-बह-चित्त-सहाए भट्टारक 
सिरि मुणि माहिदसेण'सीसु-विब्‌ हश्भगव इदास-विददृइए 
सर्पिलेहा-सग्ग-गमरणाइ-त्थिलिंग-छेउ-इंद-पयवी-पघरा-सा यर- 
चंदशिव्याण गमणं...... .. -«साहणं णाम चउत्थों संधि 
परिच्छम्नो समत्तो ।संधि ४॥ 


८६ श्रजियपुराण (भ्रजित पुरारा ) बुध विजयसह 
रचनाकाल १४०५ 
आादिभाग:-- 


मुत्तिपियावरु संकरु दंसिय तव भरु तिहुबण भवणहि मंडण 
णविवि पणय पुरंदरु णियगुण सु दरु रिसहु नाहि णिव नंदण 
ओर गि > 
दिवसेक्कहि सज्जण रमिय रम्मे, 
धुय वड रोहिय विसि यंत धम्मे । 
चोरारि भ्रलक्खिय मज्क मग्गे, 
प्रमुणिय दुक्काल महोवसग्गे । 
सुहयारि बरिप्पुरे रम्भगामे, 
वड्डारियमिहुराहु सुहसकामे । 
सिरि सु दरे मंदिरे दिदिरस्ण्ण, 
पंडिय खेता कुल नहइणेण । 
बुह काम राय कमला सुएण, 
सव्वण्हु कहा धुइ थोत्त एण । 
सम्मत्त पवित्त सुचित्तएण, 
सहाण पश्नोसिय पत्तएण । 
मिच्छायम वायण म्‌यएरा, 
सलल्क्खरणा चज्चिय विग्गहेण, 
जिण॒दास रयण सु सहोयरेण, 
इसिय दुस्सीलवय सामलेण । 
परगुण गणोच्छिय मानसेण, 
दुम्मह दृष्पंसु सुपाउसेशा । 


घत्ता-- 


वी रसेवामन्दि र-ग्रन्थ पाला 


छक्कम्म पवित्ति सुकच्छरेण, 
जिणण्हाण-विहाण सुरेसरेण । 
ग्रच्छर पिय पेम सुकंतएण, 
परिपालिय वयविहिसंत एणा | 
सव्बयरणों बृह दिउपाल एण., 
राहबहु पउत्तु दयालएण । 


हो पंडिय वर राहव सियजिय राहव नाणा चरियद 


सुयह मई | 


... पर भजिय जिरोसहु पणुय सुरेसहु णशायण्णिय कह 
महिवलए ॥२॥। 


संपइ पुणु महु मणि वद्ध, सहु 
त॑ सबवणहु केरठ गाढ़ गाहु । 
पर सुकद्ट विवज्जिय समइ अज्जु, 
दुगः्घडु तं जायउहय भप्रवज्जु । 

इय चितंईं जा किर चित्तुरोइ, 
ता बृह वरु राहुठ उलल एइ । 
एत्थत्थि समायउ कइ पसिद्धु, 
दुब्बुद्धि पस्िद्धिह फयणि सिद्ध । 
प्रत्तावय देस हु गलिय गव्बु, 
परि सेसिय दुज्जसदब्ब ण्सव्‌। 
सिरि मेरकित्ति मेरुहि पुरेहि, 
सं करमसीह णारवइ घरेहि। 
जा पोमावइ पुरवाड वंसे, 
उप्पण्ण विसुद्धायार संसे । 
सेट्रीसर दिल्‍्हण वर तणूड, 
रायमद जणेरिय संपमूउ । 

बह बोहु भमच्छरु पृण्णलीहु, 
प्रहिहाएं पंडिउ विज़यसीहु । 
तड पृण्णाणिल पेरियउ भाउ, 
सोग्राणिज्जइ दइ विणय वाउ। 
तउ पउर मणोरह पुण्णहेउ, 

इय प्रापण्णिवि तें पहिउताउ | 
तहु प्राणयणत्यहु घाट मक्‍्खु, 
घण पणय विणय भप्रायार दक्खु । 


सो पाद्ावि तं पुर विजय विउस घरु, 
वाउव घोसइ विणउकरि । 


होकद्ट गुण गु दल हय-दु म्मइ-मल 
प्रम्हत्तउ सुण चित्त धरि ॥३ 
>< »< >< 


इहय सिरि प्रजियणाह तित्थयर देव महाप्राणे 

धम्मत्थ-काम-मोक्ख-चउपयत्थ पहाणे सुकदणसिरि विजय- 
सिंह बुह विरइए महाभव्व कामराय सुय सिरिदेवपाल 
विवुह सिरसेहरोवरमिए दायार गरुणाण-कित्तण पुणों मगह- 
देसाहिव व्णणं णाम पढ़मों संधी परिछेप्नो समत्तों॥ 
संधि ॥१॥ 
प्रन्तिम भाग :-- 

ग्रह भ्रजिया रुह पय पोमभसलु, 

खंडलवाल कुल सरसि कमलु । 

चउदह विज्जा वित्थरण कुसलु, 

णिम्मल णिय जस पड पिहिय कुलु । 

पंडियउ कउडि पंडिय पहाण, 

चउभेय पयत्थि पत्त दाण । 

तहु णंंदण दुम्मइ पंकहारि, 

छावसि य कम्म १वित्तियारि । 

दुदहामलवय विहिचरणसीलु, 

दुच्चरण दुमुप्पाडणहि पीलु । 

प'डिउ छीतु सुपसिद्धणामु, 

णंदण तहु सज्जणउल सकामु । 

एपारस पडिमा गुण रसालु, 

जिण वयण अ्रमिय सायण तिसालु ।: 

खेत्ता पंडिउ बुह लोयमित्तु, 

तहु सूणा सुगोत्तम भोम मित्तु । 

सुपहाणउ पंडिउ कामराउ, 

मुणियण अ्रष्पिय सुद्धवण्ण चाउ । 

कमला पणइणि प्रारत भाउ, 

संद्धम्म परिर्गहु णिहय-पाउ । 

तहु तिण्णि सुरांदण पुण्ण मुत्ति, 

जिणदासु जेट्टू_ चिय धम्म जुत्ति । 


घत्ता-- 

जो णिय कुल मंडण दुज्जस खंडण कप भूयह मित्त तणु । 

दुषचरणि विरत्तउ णिम्मल चित्तउ महि पयडिय कित्त 
तणु ॥३०॥ 


जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


बीयठ र॒यणाव जोइय सुवासु, 
पंडियड रयशा सरसइ णिवासु । 
उवसम सम्मत्त पसित्त चेउ, 
सुणिय दु भ्रावज्जि य सुद्ध सेउ । 
पुणा तइउ तइ विह पत्तु रत्त, 
सुपह सियण वं कु रुहाह वत्त । 
जिण पयण्ह वणच्चण वज्जपारि, 
णीसेस कला गुण रण्ण खाणि । 
चठउदाण चउर णर भ्रग्गणीउ, 
धरा लोलभ मग्गण मग्गणीउ । 
बुह सत्थोत्तमु दिउपाल सुवहु, 
जो पयडउ दीसइ धम्म कुरुहु । 
कारियइ जेण चेथाल जाइ, 
धय-दंड-भर ड सुविसालयाइ। 
जिण सहस कुड्‌ वारि पुरि सुद्ध,, 
पुण कु डिल पुरिहि सलाप बद्धु । 
सिरि बड्डमाण जिणदेव भवर, 
घणऐसें जह किउ समवसरण । 

पत्ता-- 

तेणवि पुणा एहु वइ रएइ चरिउ शभ्रजिय अरुहुह सुबरो। 

कारेविणु रम्मु पपणिय सम्मु सुसिरि भ्रलंकिठ मउउ 


११६ 


णंदउ जिणवर सासण सारउ, 
णंदउ जणु सावय वय घारउ | 
णंदउ सयलु सहायण सावउ, 
एयहु गंथहु सवण पयासहु । 
णंदउ बुहु जो पढइ पढावइ, 
लिहइ लिहावइ चंगउ भावइ । 
णेंदठ गो मिणि छह रस दाइणि, 
घुम्मठ महलु णच्चठ कामिणि । 
होउ चिराउ सुभहु दायारउ, 
पुण पुण बुहु दिउपाल पियारड । 
जय जय झ्नजिय तजिय संमिदि पह, 
हरहि देव महु जम्म-मरण-वह । 
घत्ता-- 
समरण्ण पण्णदह सएह पंच तह कत्तिय पुण्णिम वासरे । 
संसिद्ध, गंधृदइठ विजयसिह किउ बुह दिउपाल 
कयादरे ॥३२॥ 
इय सिरि भ्रजियणाह तित्त्थयरदेव महापुराणो धम्मत्थ- 
काम-मोक्ख चउ पयत्थ पयडण पहाणे सुकइण सिरि 
विजयसिंह बृह विरइए महाभव्व कामराय सुय सिरि 
देवपाल विबृह सिरो सेहए वमिए भ्रजिय जिणणाह गमण 
वण्णणोणाम दहमो संधि परिच्छेओो समत्तो ॥ संधि: १० ॥ 


यरो ॥३१॥ ३७ कोइल पंचमी कहा (कोकिला पंचमी कथा ) 


गाहा-- 
सिरि सोमराय णंदण रांदउ हरियासु पुण हरिसश्रासों। 
णरसिह विवुह तणर॒रुह लक्खरणु गुणवंतु जसवासो ।। १॥ 
णंदउ गंधथमउडु इउ णिम्मलु, 
बुह दिउपाल सीस ठिउ णिच्चलु । 
णंदउ गंथ मउड कत्तारउ, 
विजय सीहु पंडिउ वत्तारड। 
णंदउ बुह दिउषाल सपरियणा, 
दूरंतरिउ थाउ तहु भ्ररियण । 
णंदउ तहु घरि लच्छि मणोत्थिय, 
जिण श्रण्घण दाणाइ पसंसिय । 
गांदउ णरवइ दुण्णय हारउ, 
सयल पया परियरिउ दयालउ । 
णंदउ देसु वासु पुरु पट्टण , 
भुवि सुय मउदु विकरठ पवट्टणु । 


ब्रह्म साधारण 
भ्रादिभाग:-- 
रिसह पमुह जिण पणविवि सरसइ चित्त धारि। 
कु दकु द दर हूससि पंकयरांदि भरि। 
गुरु भायर हरि णिज्जिय पंच सरे। 
गुरु णरिदकित्तीश्लिर विज्जाणंदि यरे । 
वंदमि वय-विहि भासमि णिसुणहु भाउकरि | 


प्रन्तिमभाग .-- 
प्रण्ण जि वय-विहि पालहि ते भ्रमरिदं तण । 
पुण एरिदककित्ति तणु पालिय जीवगण । 
मुणि वरिंद वय पालि वि पावहि मुत्ति सिया । 
पुन्व मुणिदरहि भासिय जह तह एह किया । 
सरसइ खमउ भडारी सुरणर थुय चरणा । 
महु परमत्य पयासउ भव-सायर-तरणा । 







१२०: 


विज्जाणंदिय दंसण साहारण भणिया । 
पंडिय सोहि पयासहु कोइल पंचमिया ॥ 


इति श्री नरेंद्रकीति शिष्प ब्रह्म साधारण कृत कोकिला 


पंचमी कथा समाप्त: ।। 


६१ मउडसत्तमी कहा (मुकुट सप्तमी कथा) 
ब्रह्द साधारण 
ग्रादिभाग:-- 
दंसण गुणसार हो केवलधार हो तिहुबण कंज दिशेसर हो । 
कलिमल णिण्णासहो धम्म पयास हो पराविवि वोर 
जिगोेसर हो ॥ 
जिण वथण «भव सरसइ पवित्त, 
भुवणत्तय दंसण सहृदित्त । 
सिरि कु दकु द गणि रयण कित्त, 
पहसोम पोमणंदी सुवित्ति । 
हरिभूसण सीसु णरिद कित्ति, 
विज्जाणंदिय दंसणवरित्ति । 
वंदे वि पयासमि सुह-णिहाण, 
पुव्व्त्त मउड्सत्तमि विहाणु । 
अन्तिम भाग:-- 
प्रण्णजि पाले सहि वय-विहाण, 
ते पावेर्साह भ्रमरत ठाण । 
घत्ता-- 
जे किरीड सत्तमि विहि सुह मंगल णिह पालहि भवसरि 
तारण । 
ते णरिदकरित्ती घर खयर पुरंदर होंति बंभसाहारण 


इति श्री नरेंद कीति शिष्य रण कृत मुकुट 
सप्तमी कथा समाप्तम्‌ । 
€२ दुद्धारसि कहा (दुग्ध द्वादशी कथा) 
ब्रह्म साधारण द 
झ्ादिभाग:-- 
जिण सिद्ध भडारहो तिहुअण सारहो श्रायरियहो पुणु 
उज्भयहो । 


बंदे वि मृणिद हो कुवलयचंद हो दुद्धारसि पयडमि 
जणहो ॥१॥। 


वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाल। 


जिण वयण कमल रुहृदिव्व वाणरि, 
परामामि जगत्तय पुज्ज जाणि। 
णिग्गंथ सवणा शिय मणि धरे वि- 
पहचंद भडार हो थुइ करे वि । 
दुद्धारसि कह फलु सावयाह, 

जह गोयम भासिउ सेणियाह । 
तह भासमि जइ हउं मंद बुद्धि, 

सर सइहि पसाएं कब्व सुद्धि । 


अन्तिम भाग :-- 


भ्ण्णवि जो इय विहि पालेसइ, 
गारु तिय सो सुरलोय गमेसइ । 
जिणवर दंसणा मल गुणायर, 
पोमर्णा ६ हरिभूसणा भायर । 
सोसु णरिदकित्ति भवतारण, 
विज्जाणंदि बंभ साहारण । 
पयडिय एह कहा जणमणहर, 
णंदउ ताम ज।म रवि ससहर । 
घत्ता-- 
जे पढहि पढावहि भब्ववण णियमणि णिक्‍्चउ भावहि। 
ते बंभ सहारण वय फलेण, भ्रमर लोय-सुहु पावहि ॥४५॥ 
इति णरेंद्रकीति शिष्य ब्रह्मसाधारणकृत 
क्षी रद्वादशी कथा समाप्त: । 


६३ रविन्नय कहा (रविव्नत कथा) 
ब्रह्म साधारण 
प्रादिभाग:-- 


केवल सिरि सारहो ग्रणणणधारहो कम्मकलंक वियारहो 
उवसग्ग णिवारहो णायसुयर सारहो पणविवि पास 
भडारहो ॥१॥ 

वंदि वि परमेसरु वड्ढमाण, 

जसु तित्थें धम्म पवट्टमाणु । 

सुर अ्रसुर रामंसिय परम वारि, 

परणविवि गोयम गणि दिव्व णाणि। 

जिण समय मूल सिरि कु दकु दि, 

पहचंद मुणीसर पोमणंदि । 

हरिभ्रूसण सीस णर्रिद्रकित्ति, 

गुरु चरण णमंसि वि पयड कित्ति। 


पुण दिशणयर वासर कह करेमि, 
भव्वयणहो मरिग संसउ हरेमि । 
ग्रन्तिमभाग:-- 
घत्ता-- 
जो रविवासर-वउ करहि गलिय-मऊ दंसरात्त वय 
धारण । 
ते णगरिदकित्तितणु लहहिं सुरत्तमु परम बंभ 
साहारण ॥५॥ 


इति रविवासर कथा नरेन्द्रकीति शिष्य ब्रह्म 
साधारण कृत समाप्त: ।॥। 


६४ तिथाल चउबोसी कहा (त्रिकाल चोवीसोी 


कथा ) ब्रह्म साधारण 


आदिभाग:-- 
तिहुवण सिरि तिलयहो ग्रुण-गण-रिलियहो भविय 
कुमुय-वरणचंदहो । 
रयणत्तय-जुत्तहो कलिमलचत्तहों पणाविवि परम 
जिखिदहो ॥। १॥ 
अन्तिमभ।ग:-- 
धत्ता-- 


जे तियालचउवीसहे शिहय रईसहि विरयहि विहि 
गुण धारण । 
ते णरिदकित्ती पठ अ्रमरेसर जउ लहहि वभ 
साहारण ॥५॥ 
इति श्रीनरेन्द्रकीति शिष्य ब्रह्मसाधार ए कृत त्रिकाल 
चउवीसी कथा समाप्त॑। 
६५ कुसुमंशलि कहा (पुष्पांजलि कथा) 
ब्रह्मसाधाररण 
झ्रादिभाग: - 
परमप्पप सारहो गरुणगणधारहो, पयडिय तच्च 
वियारहों । 
पालिय वय बंभहो दुबख रिसुभहो पणविवि वीर 
भडारहो ॥ 
भप्रन्तिमभाग:-- 
घत्ता-- 
जे कुसुमंजलि विहे विरयहि कयदिहि पाव-किलेसरि 
वबारण । 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 
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ते शरारिद कित्तेसर अ्रमर खगेसर पयड बंभ 
साहारण ॥५॥। 
इति श्री नरेन्द्रकीति शिष्य ब्रह्मसाधारण कृत 


पुष्पाँजलि कथा समाप्त: ।॥। 


६६ शिदू सो संत्तसिवय कहा ( निर्दोष सप्तमी 
ब्रत कथा) ब्रह्म साधारण 


आदिभाग: -- 
रयणत्तय धारहों भवसरितारहों समय कमल सरणे 
सरहो । 
गुणगरणा सजुत्तहो सिवपुरपत्तहों वंदिवि वीर जिरणे 
सरहो ।॥। 
अन्तिम भाग: 
घत्ता-- 
जे णिम्मल भावहि वज्जि य गावहि पढहि पढावहि 
एह कहा । 
ते णर सुर सुक्खइ लहहि असंखइ बंभ सहारण 
कहिय जहा ॥५॥। 
इति नरेन्‍्द्रकीति शिष्य ब्रह्मसाधारण कृत निदुंख 
सप्तमी कथा समाप्ता | 


६७ णिज्भर पंचमी कहा (ब्रह्मसाधारण ) 


ग्रादिभाग: -- 
परणाविधि परमेसरु वीर जिणेसरु वाए सरि णियमरि 
हु धरि वि । 
पहु-कित्ति पसाएं मणि प्रण॒राएं णिज्मर पंचमी फलु 
कहमि ॥ 
$ न्तिमभाग:-- 
घत्ता-- 
सिरि मूलसंघ उदथहिंगिरि मृणि पहु कित्ति 
दिखेसरु । 
तहो सींसु सहारणु बंभवरु तें पयडिय पणवेबि 
गुरु ॥ ५।। 


इति श्री नरेन्द्रकीति शिष्य ब्रह्मससाघारण कृत निज्फेर 
पंचमी कथा समाप्त: । 
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. €८ प्रणवेक्खा (अनुप्रेक्षा) इहासाधारण 


आदिभाग:-- 
वंदिवि जिशावर वागिगुरु पयडि तित्त्य बहु सत्य 
पयासिणि | 
पंडिय लोयहो जदइमइ णासिणि सरसइ होठ पसण्णा 
महू ॥। 


सुरणर खेयर णमिय भडारी बंभ सहारणा विण्णवइ । 
जह भ्रगावेहा कव्बु पयासमि | वंदि वि जिणशवर 
वाणि गुरु । 
प्रन्तिम भाग:-- 

परम तच्च सिद्ध त पयासण, 

गोयम कु दकु द गणि सासण । 

पहससि पंकयरांदि गुरु, 

हरिभूसण णरिदकित्ति तणु । 

विज्जाणं दिय सीसभरु, 

परम वभ साहारण पराविय वबंदिवि | 


इति श्रीनरेन्द्रकीति शिष्य ब्रह्म साधारण कृत 
झनुप्रक्षा समाप्ता । 


€८ सिरियाल चरिउ (सिद्धचऋरत्नत कया) 


कवि रदइधघू 
आदिभाग -- 
सिद्धहं सुपसिद्धहं वसु-गुण-रिद्धहं 
हियम कमले धारे वि निहू । 
ग्रक्वमि पुण॒सारउ सुह-सय-स।रउ 
सिद्ध चक्‍्क-माहप्य-वरु ॥ 
छांगे साहु हु वंस भ्रलंकिउ, 
मुणिवर गुण भावईइ निसंकिउ। 
बाट साहहु पृत्त धुरंधरु, 
जिणणाहहो पय-पयरुह-महुयरु । 
दाणोें तिविह-पत्त-पोसणयरु, 
दिउचंदटही भज्जहि पुण जो वरु । 
करमसिह रांदणोेण समाणउ, 
सोहय महियलिउ नय-माणउ । 
सो हरसीहु साहू विक्खायउ, 
जो-जिण-पय-पं कय-भ णुरायउ । 


घत्ता-: 


जो सावय-वय-दि्धरकंघरु, 
जो गुणियण तरु-पोसरणा-कंधरु । 
जो चेयण सु एकु मणि भावहई, 
भारों चेयण जो पुण भावइ। 
तिण्णि काल रयणत्तउ प्रंचइ, 
जो णिउय चारिवि सं सुच्चइ । 
जो परमेट्टि पंच प्राराहइ, 

जो पंचेंदिय विसयहं साहइ । 
मिच्छामय पंचवि भ्रवगण्णइ, 
जो वासरु छह कम्महं मण्णइ । 
जो छहृव्व-भेय सुणिहालइ, 
सत्त-तच्च-सहुहृइ रसालइ । 
सग-दायार-गुर्णाह भ्रण॒रत्तउ, 
सत्त-वसणा-वासर्णाह विरत्तउ । 
भ्रद्-सिद्ध-गुण -चितण-तप्परु, 
रिस्त्काइ भ्रट्टगुणा सु दरु । 
प्रट्ट-दव्वजिण-चरणाहं पुज्जइ, 
पत्तदाण दें विसयईं भुजइ | 
णव-पयत्थ-भेये जो जाणइ, 
दहविह धम्महं जो रइ माणइ। 
तहु विण त्तिवर्से भव-हारी, 
झक्खमि सिद्धवक्‍्क कह सारी। 


भव-भय-सयहारी तिहुवणसारी 
सिरिपालें जा विहिय चिद । 

सा रुय-रिण्णांसरित विग्ध विणाक्षरि 
भणामि लोयमणुधरि वि चिरु ॥| 
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इय सिरि सिद्धिचक्क सुविहाणो महा मंडलेसर सिरि 
पाल-झायसुपहाणे सिरि महाभव्व-हरसीसाहु णामंकि' 
मयरासु दरि-विज्जालाहों नाम पढ़मो संधि प्रिच्छेत 


समत्तो ॥ संधि १॥ 
प्रन्तिम भाग:-- 
घता-- 
पुणु देवि सरासइ णविवि समासइ 


णेमित्ति हु वंसु जि भणमि। 


घत्ता-- 


जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


पुण जा सुहिरज्जें दुण्णयवज्जें 
हुवउ सत्य पुण थुणमि ॥। 
गोपा चलु दुग्गू पलिद्ध, शामु, 
धय-क चण-रिद्धू, जणाहिरामु । 
गोउर-पायारं'केउ सुवित्तु, 

पर नर अ्रगमु न सयहि चित्तु, 
तहि भ्रत्यि राउ भ्ररि कुल कयंतु, 
तोमर-कुल-पायड्‌ मह महंतु ॥ 
सिरिडू गरिदु शामेरा सूरु, 
विप्फुरिय पयावें णाईं सूरु ।। 

तहु कित्तपालु णांदण गरिद् , 

रणुं रूवि कामु सब्वहं मणिट्ट_ । 
तहु रायरज्जि सम्माणवंतु, 

सिरि अ्रयरवाल वंसहि महंतु । 
सावय-वय-पालण-विगय-तं दु, 
रिसि दारण पहावें जो भ्रमंदु । 
वाटहु जि साहु हुउ भ्रासि धण्णु, 
णिय जसेण जेण दिसि मग्गु छण्ण । 
तहु भज्ज जसोवइ कमलवत्त , 

तह उवरि उवण्णा विण्णि पुत्त । 
गुण गण भायण राहु सुजेट्ट , 
जिण चरण कमल जो भसलु सिद्ठ | 


बीयउ णंदण पुण भाविय 

जिण गुणु सकल कलालउ सुद्धमण '।१॥ 
तहु नियसील विसुद्ध पउत्ती, 
झसपालहिय णाम सा उत्ती । 
णंदरण चारि ताहि उर जाया, 
चारिदाण ण॑ पायउ नाया। 

पढमु साहु णयणसिहु पउत्तउ, 
णीयमग्गु जि मुसिउ रिरुत्तउ । 
विजयपालहिय तासु पुण भामिरणी, 
सुहम-शील-महाधण सामिणी । 

बाटु साहु हु बीयड तणरुहु, 

धण णामु सुपरियण-किय-सुहु । 
बील्हाही पिय पय-अणु रायउ, 

पुत्तहु जयलु ताहि उर जायउ । 


घत्ता--- 
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जाटा णामें पढम भरिज्जइ, 
गायरोहें जो भ्रहरिसु मिज्जइ । 
जोल्हाही तहु पियय मउत्ती, 

सा गोविंद सुवेश पउत्ती ॥। 
गोविदहु तिय धोल्ही बुच्चइ, 
तहु नंदणु तुण चेचा सुच्चइ । 
धणसीहहु सुतीयउ माला, 

तहु तिय लाडो भ्रइ सुकमाला । 


बाटू साह हु सुउ तीयउ पुण 
हुओ बोहिथ नामें दीहि-भुग्नो । 
गुणागरा रयणायर जिणवयणायर 
नानिगही पिय भज्ज जुश्रो ।|२।। 
जो पुण बाटूसाहु पयासिउ, 

तह चउत्थणंदणु विजयासिंउ । 
हरसीसाहु नामु महि पायडु, 

जो जिणभरिय सत्थ-श्रत्थहु पड । 
तहु कलत्त परियणहं पहाणी, 
जिह सिरि रामहु सीया जाणी | 
देब-सत्थ-ग्‌ हवयण-कलायर, 

दिव बंदही नामें नेहावर । 

बीजी भज्जा पुण वील्हाही, 

णं गोविदहु लच्छि पसाई । 

तहु नंदणू पुण कइयरण वरिए, 
जो ड्‌गर राय निरु मणिउं। 

नामें करमसीहु सो नंदउ, 
अह-निसु जिनवर चरगईं वंदिउ । 
जउरणाही तिहु तियसु पसिद्धी, 
विहुकुल सुद्धरूव गुण-रिद्धी । 

पुणु हरसीहहु पुत्ति पउत्ती, 

नामा नंतमई ग्‌ ण-जुत्ती । 

जाइ अ्रखंडू शीलुबवउ पालि३उ, 
कलि-मलु प्रसुहु सचित्तहु खालिउ। 
पुण विननो तहु लहु सुय सारी, 
सयलहु परिवारहु सुपियारी | 
एहु गोत नंदउ महि मंडलि, 

जा रवि-ससि निवसहि भ्ााहुंडलि । 
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एयहूं सब्बहं मज्कि पहाणउ, 
सत्थ-पुराण-भेय-वहु जाणउ | 
कलिकालेंजि प्राणुद्धरियउ, 
चेयणा गण प्रखंड विप्फुरियठ । 
तिण्णिकाल रयणत्तउ प्रंचइ, 
सुद्ध धम्म जो अह-रिसु संचइ | 
जेण लिहाइ पुराण सुहं करु, 
काराविउ अपमत्तें मणाहरु । 

सो हरुसीह साहु चिरु णंदउ, 
सज्जण चित्तहु जणिया णंदउ । 


घत्ता-- | 
पोमाबइ पुरवाड वंसिउ वणिउ कुल-तिलउ । 
हरसिंघ संघविहु पुत्तु, रइधूकई गुणगण शिलउ। 

इति श्रीपाल चरित्र' पंडित रइधू क्ृतं समाप्तम्‌ | 

ग्रामेर भंडार प्रति सं० १६३१ 

(दिल्ली पंचायती मंदिर प्रति सं० १६७३ से संशोधित) 


६६ पाइवंपुराण 
कवि तेजपाल 
रचना काल सं० १५१५ 
आदिभाग-- 
गुण-वय-तव-सायरु उबरि जसायरु णिरुवम सासय-सुह 
णिलओ । 
पण विवि तित्यंकह कइयरा सुहयरु रिसहु रिसीसर 
कुल तिलझो॥ 
देविदेहि शुझो वरो सियरो जम्मंबुही पारणो, 
कम्मारीणवि इसणों भय हरो कल्लाण मालायरो । 
भाणे जेण जिश्नों चिरं भ्रणहिप्रो कम्मट्ठ पुट्ठासवो, 
सोय प.स॒ जिणिदु संधवरदो वोच्छ चरित्तं तहो ।। 
(इसके ग्रागे चौबीस तीथ्थंकरों का स्तवन है)-- 
घत्ता-- 
संसारो वहि तारण कुमइ णिवारण 
विगय दोस गुण गण णिलया । 
गोयम पमुह भडारा णिज्जियसारा 
पणबवेष्पियु तिहुबण तिलया ॥२॥ 
जो पंच महव्यय धरणधी रु, 
सुई समिति गुत्ति भूसिय सरीर । 


घत्ता-- 


माण प3मणांंदि तिरयण णिहाण, 
सिवर्णदि सीसु तहो गुण पहाणु । 
तहो णंदण मुणियणपायभत्त, 
वुच्छिय जणाण पूरण सुसत्त । 
पढमउं भीखमु परियण सहारु, 
णिव्वाहिउ जें चठ संघ भारु । 
पुण तहो भ्रण॒उ झआरण।दु जांउ, 
जिणधम्म धुरंधर विगय पाउ । 
जिणदासु पुण वि सब्वहं समत्थु, 
सिवदासु ध्त्रर णामेण सत्थु । 
पंचमु रुकसुखु गुणयण पबीणा, 
छट्ठटमउ चित्त जिण समय लीखु। 
पुण सत्त मु उत्तेम जीव दुक्ख, 
ग्रवहत्थिय विहल जणाण दुकक्‍्ख । 


जो तुरियउ भायरु धम्म कयायरु 
रेहइ जिणमइ मत्ति रउं । 
सावय-वय उत्तिउ वसण विरत्तउ, 
सेवदास्‌ वणि विगय-भउ ॥।३ 
तहो णंदण णियकुल कमल मित्तु, 
सव्वासा पूरण जासु चित्तु । 
जदुकुल कुब॒लय रयणीस तुल्लु, 
पर उबयारहूं जो मणि भप्रमुल्लु । 
काराविय बहु संतीय जेण, 
लष्छिहि फलु गिण्हिड सुहमरणोण । 
जिण चरण कमल गंधोवएरा, 
तणुर्सिचिवि कलि-मलु-हीणाउ चित्तिजेश । 
सम्मत्तरयण भूसिय णियंगु, « 

जो पालिय सावय वय प्रभंगु । 
दाणेहि गुण हि विश्नइ षयीण, 
बुहयणभत्तिए जसु चित्तुतीण । 
मायरिहि लोभेण जे पूरियासु, 
प्रवगण्शणिय वहुदुज्जणु दुरासु । 
णामेण मदो विय सुह-णिहाणु, 
सम-वसरा-तिमिर-हरण कू भाणु । 
णियजस धवलिय जे भ्‌वण सत्यु, 
जे विद्ध सि णामें परम भव्यु 


जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंगह 


घणसण्ह गुरु व भायरुगुणालु, 
ते णगाउं उच्चिउ बुहु तेजपालु । 
भो परम मित्त गुण गरुय गेह, 
अ्रवालिय पयावसुविसुद्ध देह । 
घत्ता--- 
जिणमय धु लिणक़्वण ? सुहवालक्खण णिय सुकयतु 
पयार्साह । 
वपिरिपापकड़तर सुक्वणिरंतरु, महोविरएवि समासहि ॥।४।। 
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सिरिपासचरित्तं रइयं बुह तेजपाल सारांदं । 

अरा मण्णियं सुहहं घृूधघलि सिवदास पुत्तेण ॥ १॥ 

देवाण रयणा विट्टी वम्माएबीए सोलसोदिद्ो । 

केय गब्भ सोहणत्थं पढमो संधि इमो जाओ ॥॥२॥। 
अ्न्तिमभाग-- 
सुपहाण्‌ चरिउ पद्धडियबंधु, घूघलिकारा विउरतणिवद्ध । 
कम्मक्खय कारणु जिणवरित्तु, विरयठ भवसायर जाणवत्तु ॥ 


घत्ता-- 
प्राउच्छण कुच्छण सुच्छमई, वउ-तव-संजम-खियम-वहा । 
प्रमुणंत पयत्थह कहियलहु, पास जिणिद भ्रणिद हो ॥३७ 
जिण सासण बडुठ सयण काल, 
जण्‌ वड्डुउ वरिसउ मेह माल । 
सुपयासउ सासउ महि. सुहिक्खु, 
पय बड्ूठ दड्डुउ. रोरु दुक्खु । 
जिणा पासु हरउ जर-जम्मवहि, 
महो देउ सुद्ध सु दर समाहि । 
गंदड महियलि सिवदासु साहु, 
संभवउ विमलु सम्मत्त लाहु । 
घूधघलि स)हु हो कय सुयणमित्ति, 
धवलंतिय भमउ धरणियले कित्ति । 
महि मेरू जलहि रवि-चंदु जाम, 
सिवदास बंसूु णंदउ वि ताम । 
विक्रम णरणाह पसिद्ध कालि, 
परिरायपट्टि घण-कण-विसालि । 
पणरह सय पणरह ग्रहिय्हि, 
एत्तियइ जि संत्रच्छर गएहि । 
पंचमिय किण्ह कत्तियहो माप्ति, 


[ १२५ 
वारे समत्तद सरय भासि । 
सिरि पसणाहु भव-जलहि जाणु, 
महो एत्तिउ दिज्जठ विमलणाणु । 
घत्ता--- 
कट्यण सिसु मायरि भुवण सुहायरि परमिट्ठु हो मुह 
णिग्गमिया । 


कइ तेय युद्तत्तिएं, घूधलि भत्तिएं तियरण वाएसरि 
णशभिया ॥३८ 

णामें स रजणा साहुदयावरु, 
लंबकंचु जणमण तोसायक । 
घणसिरि रमणि सुहवरणेहासिय, 
शिय जस पसरदि सरमुह वासिय । 
लेअंबर पइव्वय सायर, 
भयणंदण गुणमणि रयणायर । 
सुरजणासाहु सपरियण जुत्तउ, 
मच्छइ घरि सुदि णिवसंतउ । 
ता संत्तार णिए वि विरत्तउ, 
भावण बारह मणि सुमरंतउ । 
बेराएं गउशिय घर संठिउ, 
मुत्ति रमणि| राएणुक्कंठिउ | 
पणविवि पोमणं।द मुणिसारउ, 
दिक्‍्खंकिउ सिवरणुंदि भडारउ । 
सुरजस पसरबसि दिव्वासउ, 
कय मासोपवास दिव्वासउ | 
कइ वय वरिस अण्ण परिचत्तउ, 
झ्रणसरणोणतण मुएवि सुपवित्तउ । 
धम्मज्भाणरों भव-सायर-तारउ, 
गउ सुर हरि सित्रणंदु भडारउ । 


घत्ता-- 
तहो णंदण झ्ाणंद मण ग्रहिणंदहु महि विगयभय । 
ताहूं जिणाभावलि णिरुभणमि सावय-जिणधम्मरया |३६ 
भीखमु साहु णामचिर्वुत्तउ, 
पुण आरांदु सुपरियण जुत्तउ । 
घरणि उदयसिरि गेह पहाणी, 
व ई हरसिरि णं इंदाणी । 
देवराजु तहो णंदण जायउ, 
रयणू दुइज्जउ जणि विकन्नायउ । 
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घत्त-- 


वी रसेवामन्दिर-पग्रन्थ नाला 


तइयउ णोमिदासु जगि सुहियर, 
ग्राणंद हो जिणदासू सहोयरु। 
तासु महांदे रमणि पउत्ती, 
साजिणपाय सरोरुह भत्ती । 
तासु पुत्तु मण सुक्ख मणोज्जउ, 
लहु भायरु मारितक्‍्कु दुइज्जउ । 
सा स्‌रजणहु पुत्तु चउत्थउ, 
सेवदास्‌ भुवणयलि पसत्थउ । 
गहिणिहलो सुभत्त जिणिदंहो, 
णाइं सलोयण जयहु णररिंदहु । 


तहो कुच्छि उ वण्णउ लक्खण पृण्णउ कुलसुहयरु पुत्तत्तउ । 
ण॑ जिणवर सासरि दुरिय पणासणि सहइ परम 


रयणत्तउ ॥४० 
पढमउ घूधलि गुणसंपुण्णउ, 
णररूवे जिणधम्म्‌ उवण्णउ । 
जिणपूया विहि करणा पुरंदरु, 
सील णिहाण सब्वजणा सु दरु । 
ब.म्मक्खय कारण मणि भाविउ, 
जेणा जिरिद चरित्त कराबिउ । 
तित्त्थयरत्त गोत्तु णिरु बद्धउ, 
माडणि रमणिहि पिड जस लुद्धउ । 
णंदणु तहो दसरहु पिउभत्त उ, 
सिरिचंदु वि णंदउ गुणवंतउ । 
सा घूघलिहि धरा लहु भायरु, 
गेहिणि दीयाणेह कयायरु । 
पुणु विसण्ठु बुच्च॒इ लहुयारउ, 
कु [म सिरिहि घरिणिहि मणहारउ । 
मा मम 
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सिरिपाल चरिउ (श्रीपाल चरित्र) 


कवि दामोदर 


आादिभाग-- 


घता-- 


सो कु दकु द मुणिवरु जियक्खु, 
दिवि दिवि घुयमाणण्णय विवक्‍खु । 
दीसइ पसंतु जगि कयकयंतु 
सरतिय रंइत्तणु रय महंत्तु । 
मंधबइ गोरसु भिण्दइ्व ण तककु, 
परितव्इतवणु गचछइणववक्‍्क । 
रयणायरु णउ पय पुण्ण देहु, 
गंभीरुण सरयब्भुवि सुमेहु । 
मंतोवहि वहण पृण्णिमिदु, 
पहचंदु भडारउ जगि भ्रणिदु । 
तहो पट्ट वर मंडल मियंकु, 
भव्वाण-पवोहणु विहुय संकु । 
सिरिपोमरणांदि णंदिय समोहु, 
सृहचंदु तासु सीसुवि विमोहु । 
परवाइ मयंगय पंचमुहु, 
परिपालिय संजम णियम विहु | 
तह पट्ट सरोवर रायहंसु, 
जिणचंद भडारउ भुवणहंसु । 
वंदिवि गुरुयण वरणाणब त, 
भत्तीइ पसण्णायर सुसंत । 


महों कव्व करणि गुरुयण, 

सयला करहुं सहाउ जि महुरसरा । 
भव्व कुमुय बोहण दिणयर 
णिण्णासिय कंदप्प भरा ॥२॥ 
वुच्छामि पापभंजण पवित्तु, 
सिरिपाल णराहिव बर घरित्त । 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


सिरि सिद्धवक्‍क वउ वयहूंसार, 
मुत्तिप्पि य माणस हरण चारु। 
पुव्विलल सत्तु पिक्खिवि मणुज्ज, 
विर्‌इठ कर भूमी सरहि सज्जु । 
जिणचंद सीसु भो बंभयारि, 
दामोयर कइवर भव्वयारि । 
इक्खुवाय वंस संभूयएणा, 
सुहिणा विशीय मइणा विएण । 
कुल्लिउ दिवराजह वर सुएण, 
णक्खत्तसाहू साहिय भएण । 
पुण्णिम मयंक वयरों बरेण, 
परिचत्त पाव भारे परेण । 
कहि रम्मु कहंंतरु पुण्यधामु, 
संजणिय मणोहर फलु सुकामु । 
जासु सु जिसुणंत भव्वयणलोय, 
पावंति परम गई विगय-सोय । 
भायण्णहो इच्छमि धम्मठाण, 
सिरि सिद्ध चक्क कह जगि पहाण । 
णिय मइ करे विधिर भव्वणाय, 
मग्गण जण पोसणा भ्रयर बाल | 
तहों वयण सुणि वि हरसिउ कहेइ, 
सिरि सिद्ध चक्‍क्र कह गुणि सहेइ । 
णिदितिहि दुज्जण सुकद कब्बु, 
सज्जरा थुवंति सब्वाण भव्यु । 
भ्रप्पाणाउ सहाउण ते मुबंति, 
सज्जणु-दुज्ज ण॒ जगि णत्यि भंति । 
वइसारारु उण्ह सहाउ जाउ, 
हरिरांकु जि सीयलु णिहयताउ । 
इय ते वि सहावें परिणभत्ति, 
दुद्वत्तण सिद्दत्तणु धरंति । 
भ्ायण्णहि कह सिरि सिद्धचक्‍्क, 
णामंकिय विहुणिय पावचक्क । 
पभणामि समासें पुण्णणाम, 
सिरि णखत भव्य गुणि गण सुधाम । 
भायं तहिउ गयणा जि श्रणंतु, 
भासिउ जिणणाहें भइमहंतु । 
तिविहु जि परिसंठिउ मज्मितासु, 


झ्रह मज्कउ छ मांम्मए सुवासु । 
पढमिल्लु लोउ मृणिवर चवबंति, 
विवरीय सरायण रिह कहंति । 
बीयउ वज्जायातु वि कुइंद, 
तीयउ मुयंग सिरि सुवि भ्ररिंद । 
केणवि करिउण धरिउ पुव्ब, 
रक्खिउणतेण सब्वत्यथ भव्य । 
सममेयपसिद्ध, तह लोउ एहु, 
भासिउ पुव्वायरियति समोह । 
कह >< ४ 
अ्रन्तिम भाग-- 
दिवराज साहु वर शांदगणेण, 
सिरि णक्खत्तु भव्वें सुहमणेण । 
सिरिपाल रणरेसहोपुहचरित्तु, 
धम्मत्थ-काम-सिव कहरासत्त । 
त॑ महु विरयउ दामोय रेणा, 
जिणचंद चरण भत्तीधरेण । 
णंदउ सया वि सिरि सिद्धचक्कु, 
वउएउ णिहय पहुरियारि चक्‍्कु । 
ज॑ं सरसु वंधि वंजणु विहीणु, 
लक्खरा छंदालंकार खोणु । 
झअहिहाण पयत्थ वियार भाण, 
भ्रायम विरच्छु उ मग्ग लागु। 
सोहंत कईसर त॑ चरित्तु, 
तह भ्रहिउ हीणू घरयलि पवित्तु । 
गिण्ठु मे दोसु महोतणउ तेवि, 
उवयार वरण आ्ायर जि जेवि। 
जे लिहृहि लिहावहि सुहमणीस, 
बम्पवणहि पढहि विज्जा मरीस | 
सहृहृहि कयायर जे भप्नतंद, 
पवियार्राह प्रत्थुवि मरिश महिद । 
ते सयलबि णंदहु जामतरणि, 
ससहरु धुवतारा धम्मसरणि । 
कंचण सुसेलु कुल गिरिउ ताम, 
सिरि सिद्ध चक्‍्कव पयडु णामु । 
घत्ता -- 


महु खमहु जिणेसर वयण सह माइ महासइ रिहयमला । 
वाए सरि ते मुखेसरहो दामोयर वंदिय कर कमला ॥ 
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इय सिरिपाल महाराय चरिए जय पयड सिद्धचक्‍्क 
परमातिसय विसेस गुण णियर भरिए बहुरोर-घोर-दूद्द-यर- 
वाहि-पसर-णिण्णासरों । धम्मईं पुरि सत्थपय पयासणों 
भट्टा रयसिरि जिणचंद सामिसीस बहा दामोयर विरइए 
सिरि देवराज रणांदणा साहु णक्खत्त णामंकिए सिरिपालराय 
मुक्त गमण-विहि वण्णणों णाम च उत्थो संधि परिच्छेश्रो 
समत्तो ॥। 


१०१ पाइवेनाथ चरित 
कवि अ्सवाल 
(रचनाकाल सं ० १४७६) 
आ्रादिभाग:-- 
सिव-सुह सर सारंग हो सुय-सारंगहो सारंग कहो गुण 
भरिश्रो । 
भरामि भुश्रण सारंग हो खमसारंगहो पणविवि पास 
जिण हो चरिओशो ॥ 
भाविय सिरि मूलसंघ चरण, 
सिरि बलयारयगण वित्थरणु । 
पर हरिय-कुमम पोमायरिउ, 
ग्रायरिय सामि गुणगण भरिउ। 
धरमचंदु व पहचंदायरिओ, 
प्रायरिय रयण जस पहु धरिओ्नो । 
धरपंच महव्वय कामरण, 
रणुकय पंचिदिय संहरण । 
वरधम्म पयासउ सावयहं, 
वयधारि मृणीसर भावयहं । 
भवियण मण पोमाणंदयरु, 
मुरशिपोमणंदि तहो पट्ट वरु । 
हरि समउ ण भवियण्‌ तुच्छ मणु, 
मणहरइ पहट्ठु जिगवर भवण । 
बर भवण भवणि जस पायडिउ, 
पायड्‌ ण भ्रणंग मोहणडिउ । 
णडिया वय रयणत्तय घरण, 
धर रयणत्तय गुणवित्थरण । 
घत्ता-- | 
तहो पट्ट वर ससि णामें सुहससि, 
मुसि पय-पंकयचंद हो :।१॥ 


घत्ता-- 


ग्रेरसेवामन्दिर ग्रन्थमाला 


कुलुखित्ति पयासमि पहु भ्राह्मसमि, 
संघाहिव हो वहो भरिद हो , 
इयं जंबूदरोवहं पहाणु, 

भरहंकिउ ण॑ पुर एवं णाण । 
खेत्तंतरि देसकुसट्ठु रम्मु, 

दो वीसमु जिण कल्लाण जम्मु । 
कालिदिय सुरसरि मज्झ गाईं, 
दस्सा छणयंतरि पक्खु णाईं । 
करहलु वरणयरु करहलुसुरम्मु, 
यणिव परिपालणि पयलहइ सम्मु । 
चहुवाणा वंसि भ्रि कुरुहणाइं, 
भोइव भोयं किउ भोयराउ । 
णाइवकदवि सुझ भ्ररिमयंद, 
चंदुवकुवलय संसारचंदु । 
जसुरज्जि पुव्व परिसाहि माणा, 
संघाहिवेश विज्जद पमाणु । 
सयचउदह इगहत्तारि समेय, 

माहव धण सणिवासर पमेय । 
रयणमय बिब जिण तिलक सिद्ध, 
तित्थयरणामु कुल भ्राउ बद्ध, । 
तहो जय रज्जिउ कय पुहइ रज्जु, 
भ्रिकुल कयतु पुह पृह॒इ रज्जु । 
तहो समईं रएउ गरुणगण पसत्थ, 
लेहाविउ संघाहिवेश गंधु । 
जदुवंस विकासणुभाण सेउ 
बंभुव।य पालउ बह्म एउ । 


एहु रज्जि धुरंधरु उण्णयकंघरु रिव क॒वेर पहचंद गुरु । 
णयकयसुज्जिणालउ चउवीसालउ मंतत्तरिण पहु संतियड ॥।' 


तहो भज्जा तिण्णि कुसुवा पहिल्‍ल, 
सअकरम समरासह गण गरिल्ल । 
सूहव बोई रणाक्‍्खत्त कुमर, 

मायरि पउठमा लक्खणहे णवर । 
हुव पंच पुत्त गुणगण महंत, 
धीरत्तणोण णे मेरु संत । 
करमसिंह समरणकक्‍्खत्त सीहु, 
तुरियउ सुभकुमर अभ्रमरसीहु । 


घत्ता-- 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


णिव भोयमंति मंतण बियड़ु, 
लक्खरों जेट्टू भायर गुणडु । 
कमलसिरि जाय तहो तणिय भज्ज 
पदइवय-वयधारिरशि पिय सलज्ज | 
तहिउ भरि पुृत्तउ (भर) तिण्णि केय, 
जि णवणिहि रयणइं तिण्ण जेम । 
१ढमउ मण रांदण णंदणक्खु, 
सोणिग्गु बीउ सघवइ दक्‍खु । 
लहुभाइग लूरि व कज्जि दत्थु, 
जिण जत्त पवित्त ण वित्त सत्यु । 
बहु विह विहाण उज्जावणासु, 
कइहलल कवित्त, पसंसणासु । 

जिण मल्लच रित्त णामकियासु, 
सुभ्न तिलयताय जस पूरियासु । 
भ्रट्ुविह पुज्जसुहदाणयासु, 

जो भाइ जेट्ठ उवसमधरासु । 


गुणियणहं गुणायरु मंतरि! कुलगृरु जिण गिहतुग 


विसालउ । 


का रावण तप्परु संधाहिउ गुरुदाणेणं मयपालउ ॥४।॥ 


तहो रामाणामें रामलच्छि, 
सुरवइ सईव कुल कमललच्छि । 
सुउ गुण संघट्टवघाट मुक्ख, 
र्िव पयर पियक्खर सयल चक्‍खु । 
हक्‍काह दिरिग जिणहरि ठंतएण, 
जिणसत्थतच्च पयडं तएण । 
घाटेम्मताएं एह संतएण ? 

दह लक्खण धम्मासत्तएण । 
जिणजत्त-पहट्ठ कयायरेण, 

सयत्त रयणा रयणायरेण । 
लोणासिह भाइ णिव हुल्लहेण, 
वोलिज्जइ रामावललहेण । 
भरहो पंडिय लक्खण सुयगुलंग, 
गुलराड वंसि धयवड भ्रहंग । 
कि धम्में प्रहघणु णिग्गुणेण, 
रयणोहें बुह्द णिव फरगुणेणा । 


उकतंच -- 


धघत्ता-- 


[ १२९ 


कीरइ जाणे विणु मणुयजम्मु, 
सहलउ पयडेवि अहिसधम्मु । 
संसार श्रसारठ मुणहि एउ, 
सारत्तणा बुद्धिहि तच्च हेउ । 


“बबुद्धे: फल तत्त्व विचारणं च, 
देहस्य सारं ब्रत धारणं च । 
भ्रथंस्य सार किल पात्रदानं, 
वाचाफल प्रीति करं नराणां ॥।' 
रयणोहें कि कर जंपिएण, 

कि वुद्धिएं तच्च भर जंपिएण । 
इउ सुणिवि मज्भु पोसेहि चित्तु, 
करि कव्वु पासणाह॒हो चरित्तु । 
ते णिसुणबि कव्वहं तणउणा भू, 
बुहु श्रासुवालु हु जो सधामु । 
खणु इक्क विलंबिबि भणईं तासु, 
कि कुणमि कव्व संधाहिवासु । 


हउं मुक्ख णिरक्खरु प्रमुशिय सक्‍्खरु चिरु महकइ कह 


सोहण । 


पार्वम किरणोहें रविससि बोहें खज्जोबय कि बोहणु ॥५॥ 


१०२ सांतिनाह चरिउ (शांतिनाथ चरित्र) 


कवि ठाकुर 


रचना-काल १६५२ 


ग्रादिभाग:-- 


दुवई-- 


प्रति प्रनुपम अंगु जित्त अनंगरु, 
सांति सदा जगि सांतियरो । 

रवि जिम कमलाई भवि जत भाई 
तह गुणकित्ति उछाह करो ॥१॥ 


जिनगुरा चरित्त उदित उग्गत रवि, . 


जगि भवि कम्मल केवल । 
बोहति भवि-समह सरमंडलि 
दोस म वहुंति प्रति श्रलं ॥२॥ 








अ वोरसेवामन्दिर ग्रन्थमाला 

गाथा-- सिरि पदमनंदि भट्टारकेण । 
सो जग सांति चरित्तं पुब्वायरिएहि परिभिठ लोए । पढहु सुतासु सुभचंददेव, 
तहु कह कहर रिमित्तें ठाकुर कवि भायर कुणए ॥३॥ जिणचंद भट्टारक सुभगसेव । 

न सिरि पहाचंद पापाटि सुमत्ति, 
हा हघ न परिभणाहु भट्टारक चंदकित्ति । 
वाणी सिम्मल णीरवहि, झागमु सरिसु पयद्ठ । तहु वार्‌इ किय सुकहा-पबंधु, 
सागर वीर जिनिन्द भरि सेणिक सवरणणि सुहृदू ॥॥४॥ सुसहावकरणा जगि जेम बंधु । 

>< >< ५८ रन भ्राचारिय धुरि हुई रयणकित्ति, 

हा भट्टारक परम शामों जति सासशि, तहु सीसु भलो जग मुवणकित्ति । 

सासरि जे चंदकित्ति हि लार। ता कय सिक्ख-साखा बहु सुजंति, 
परामो पुहवि भ्रवर महिमंडलि, नामाय नाम गणती श्रमित्ति 
भवण कित्ति पट्टि जे सार ॥ सिखि हवउ सुमम साहरा सु-सत्ति, 
मानो मंडलीइ मोरिय महि, हुव सासण कमल-विकास मित्ति । 
कित्ति वंत जगकित्ति विसास । दिक्‍खा-सिकक्‍्खा-गुण-गहणसार, 
प्रनेकान्त प्राचार ग्रधिक मति, सिरि विसालकित्ति विद्याप्रपार । 
नेमिचंद सासन रखिपाल |। तहु सिखि हृवउ लक्ष्मीसुचंद, 
भवि-बोहरणा-सोहण-भुवण मिदु । 

” हे कर न ता सिक्‍्ख सुभग जगि सहसकित्ति, 
अस्तिमभाग:-- नेमिचंद हुवों सासनि सुयत्ति । 
दुवई- भ्रज्जिका श्रन्नतिसिरि ले पदेसि, 

एयहि भवर भवर गण संतति दाभाडाली वाई विसेसि । 
जिण सोलहम बंद हो की कथा सुभग भ्रागम-पमाण, 


ता गुण चरण चारु चितवनि महि, 
ठाकुर किय कवि-सरो ॥५८॥! 
संवत सोलासइ सुभग सालि, 
बावन वरिसउ ऊपरि विसालि । 
भादव सुदि पंचमि सुभग वारि, 
दिल्‍लीमंडलूु देसु-देसहु मझारि । 
प्रकबर जलालदी पातिसाहि, 
वारइ तहु राजा मानसाहि । 
कू रमवंसि प्रांवेरि सामि, 
ढृढाहड देसहु सोभिराम । 

कद इणि णरिदु जो भ्रतयराज, 
भगवानि सुत न क्रम सुसाज । 
सिरि मूलसंघ नंद्याम नाइ, 
सुरसइ गच्छि सासन सुभाइ । 
कु दक्‌ दाचारिज भरनुकमेरा, 


सासय ललोय बुज्ञमहि भ्रयाण । 
पुविल्लि कथा जु हती प्रछूट, 
किम्‌ वाणइ बहु जगि जटाजूट । 
सांसारि कथा किय सुगमसारि, 
साह ठाकूर कवि मंडी विथारि | 
संवारहु सज्जन विविह-छंद, 
मत्तागणा लगिलंकार छंद । 
जिणवारि भ्रण्ण गति लब्धपार, 
संतिशाहकथा जलणिही भ्रपार । 


जाणहु जिणसासरि जैनधम्मु, 


कुलि जेरों दे साधुसुकिय कम्मु । 
खंडेलवाल सालल्‍्हा पसंसि, 
लोहाडिउ खेत्तात्तणि सुत्तंसि । 
ठाकुरसी सुकवि शामेण साह, 
पंडितजन प्रीति वह॒इ उछाह । 


अनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तह पुत्त पयड जगि जसु मईय, 
मानिसालोय महि मंडलीय । 
गुरुयण सुभत्त गोविददास, 
जिणधम्म बुद्धि जगि धम्मदास । 
णंदहु लुवायणिपुर लोपविद, 
णंदहु जिण सासण जगि जिणिदु । 
चंदप्पहु जिनमंदिर विसाल, 
णंदहु पाति मंडल सामिसाल । 
णुंदहु जातिवाइ वह्यचारि, 
णुंदहु पंडित सावय सुधारि । 
राजा सुकलत्त तहपुत्तजुत्त, 
ब।लक विनोयकांता कलत्त । 
कीलंति विलासरि रमउ बाल, 
गायंति धवल मंगल विसाल । _ 
वासौ सुमेघ रुतिरुति पमारि, 
सत्त ईति जगति मा करहु णाणि । 
दुरभिक्ष पणासउ चोर-मारि, 
मा होसहु पीडा-रोग-भारि । 
जिण-धम्म-चकक्‍्क सासरि सरंति, 
गयणय लहु जिम ससि सोह दिति । 
जिण धम्म-णांण केवल रवीय, 
तह भरट्ट-कम्भ-मल-विलयकीय । 
एत्तउ मांगठ जिण संतिणाह, 
महु किज्जहु दिज्जहु जइ बोहि-लाह ॥५६॥ 
पत्ता-- 
कवि कला कवितणा पयडथ कियउ 
गुण चिर किय कम्म पणासरों। 
दुग्गम जो कव्व कये किय सुगमा 
भुवे ठकुर पसन्‍न जिण सासणोे ॥६०॥ 
दुवई-- 
संवारहु कवित्त वुहयण जण मत्ताकल वि छंदय । 
ण कियउ प्रघ लोह लालच मय मार्णोदहु प्रणिदियं ॥६१ 
इति श्री सांतिनाथचरित्रे भाचाय विशालकीति 
हिष्य ठाकुर विरचिते श्रोशांतिनाथ णाण-णिव्वाण कारणां 
पंच्रमों संधि समत्त । संपूर्ण । 
भ० हवकीति भंदार, ध्जमेर 


१३१ 


१०३ मश्लिणाह कव्व (सल्लिनाथ काव्य) 


(जयमित्रहल ) 


झादिभाग-- 
(प्रथम तीन पत्र न होने से नहीं दिया गया ।) 
ग्रन्तिम भागः 


पत्ता-- 


२५ 


मुणि पहचंद पट्ट सुपहावण, 
पउमणांदि गुरु विरियत पावण । 
घरि घरि जणह मणरह-पुज्जहु, 
धवल मंगलुच्छव गाइज्जहु । 

पंच सहराय हरिसु मुण्णइ, 

हुं तुगिच्छह कर दाणण्णइ ? 
चउविह संघ्‌ महग्धिम पावउ, 
बुहयण जरा वट्टउ भ्रण रायउ । 
चिरु णंदहु कद हल्लइ रांदण्‌, 
प्राल्हसाहु साहसु भ्ररि वंदण। 
वच्छठ बाह्यसाहु कुल सारउ, 
तुबर रतणउ सज्जण मणहारउ॥ 
गल्हू गटिहु भसंछणा संदण, 

होउ चिराउसु कलुस-णिकंदण । 
मल्लि-चरिउ जेण वित्थारिउ, 
लेहाविवि गुणियण्ि वित्थारिउ । 
ते णंदहु जे लिहृहि लिहावहि, 
मण्िमाणंद जि पढहि पढावहि । 
ते णंदहु जे णियमणि भावहि, 
सत्य-पसत्थ वि जे जण दावहि | 


चिर णंदउ देसु पुहमिणरेसु, 
जिण सासणु वच्छलु घारहु । 
महु वयण सुहावउ गय परतावउ, 
कुणउ चित्त संतोसुरणा ॥२०॥ 
इय मल्लिणाह कब्वं रयणत्तय 
रयण कु डलु महस्घं । 

जय मित्तहल्ल कइणा 


ग्रणम्धमइणा वि णिम्मियं भव्य | 
>< >< ५८ 


इति सिरि जयमित्तहल्ल कइणा रइथं मल्लिणाह 
कृव्य॑ समत्त ॥ 
(अन्तिम पत्र नहीं) भ्रामेर भंडार 


१३२ | 


१०४ वड्ढसाण कहा (जिणरत्तिविहाणकहा) 


जिनरात्रिविधानकथा 
कवि नरसेन 
आर दमंगल 
तवर्न सरि भत्तारहों शिज्जिय मारहों पणविवि भ्रम्मईं 
जिणवर हो । 
वय जिणरत्तिहे फलु अक्खमि णिम्मलु भव-सयसंचय 
दुह-हरहो ॥१॥ 
>< >< >< 3 


अन्तिमभाग:-- 
इय जिरा रत्ति विहाण पयासिउ, 
जह जिण सासण गणहर भासिउ । 
ज॑ं हीणाहिउ काइमि वत्तउ, 
त॑ बुहयण महु खमहु णिरुत्तउ । 
एहु सत्थ जो लिहइ लिहावइ, 
पढइ पढावइ कहदइ कहावइ । 
जो णरु णारि एहु मरि! भावइ, 
पुण्णंह अहिउ पुण्ण फलु पावइ ॥ 
घत्ता-- 
सिरि णरसेण हो सामिउ सिवपुर 
गामिउ वड्ढमाणु तित्थंकरु । 
जा मरिगउ देइ करुण करेद्द 
देउ सुबोहिउ णारु ॥ 
श्रामेर भंडार 


१०५ सम्मत्तकठमदी (सम्यक्त्व कोसुदी) 
कवि रदृधू 


पुण॒ टेकणि जंपइ विय सियासु, 

एत्यु जि गोवग्गिरि सुहपयासु । 
तोमर-कुल-कमल-विपास-मित्तु, 
दुग्वार वैरि संगर भतित्तु । 


2९ 


वीरसेवामन्दिर-ग्रत्थम्राला 


डूगरणिव रज्ज घरा समत्यु, 
वंदियण समप्पिय भूरि भत्य । 
चउराय विज्ज पालण प्मतंदु, 
रिम्मल-जस-वल्ली भवराकंदु । 
कलि चक्‍क वष्टि पायड णिहाण, 
सिरिकित्तिसिंघु महिवइ पहाण । 
तहु रज्जि वणी सु-महाणभाड, 
गोलाराडिय श्रण्णइ भझ्रपाउ । 

सेभ्ो सेयाहिउ विदिय णामु, 
बुहयण कुबलय पालेय धामु । 


2५ २८ 


अन्तिमभाग:--- 


घता-- 


इय धण कण रयण गुणोह पुण्ण, 
वितमत्थ गिरि व जिण उर रवण्णु । 
बहु वि बुहा सिउ णंतिम सवासु, 
गोवग्गिरि दुग्गु मही पयासु । 
तहि महि वय णामें कित्ति सिंघु, 
भ्रि-वर-गय-घड णिहलण सिघु । 
तस्सेव रज्जि या पडु वरिदु, 
गोलाराडय-कुल-कुमय-चंदु । 
चिरु हुवह महरू णाम साहु, 
गुणा मंदिरु सीया भज्ज णाहु , 
तहु णंदरण जिशपय-पयम-भाण, 
विहडिय जणाण भ्रद्धार ठाणु । 
लडकहि दारा पालिय सधम्म, 
रूपा पिय मम तुह रूप रम्म । 
तह जिस्सुश्रों तिस्सुओ सुबखयारि, 
डू गररि[व भंडाराहिं यारि। 
सिरि सेऊसाह पसिद्ध साहु, 
संजाउ जासु वर धम्म लाहु । 
सुहगा तहु पिय यम सुह पवित्ति, 
मलहारिणि ण॑ जिणणाह कित्ति । 


हुय चारि वि णंंदरण जग ध्राणं दण 
धम्मकज्ज धुरधरण वरू। 


जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


भवियणा मण सु दर पुज्ज पुरंदर 

मर्गराजण दालिह हरु ॥ 

गुणहि गरिद्टू जेट्टू सुह भावण, 

सुह सहयरु भ्ररियण संतावण । 

सिरि मारिक्क साहु विक्खायउ, 

तिय लक्खण सिरि सुह भ्रणुरायउ । 

तह णंदण चउक्कु गुण भूसिउ, 

पढमु वण्णु कइ्यण हिय संसिउ । 

ही सिंधु हरिसुप्पायश] भ्रण्णो, 

पहरूरूब प्रहाय पसण्णो । 

कमुमचंदु चंदृव सु-कलालउ, 

जिण पय पुरठ णशभिय णिय भालउ । 

पुण ॥यउ णंदण सकियत्थें, 
»%००००००००४५००० ००० ०००००० | 

संघाहिउ असपत्ति असंकिउ, 

ससि-पह कर रिम्मल जस पअ्रंकिउ । 

रिर सिय पाव-पडल णिरु रंभइ, 

जगा पहट्टाविय जिण बिबइ । 

तह थिरमास जाया भण्णगइ, 


जिण सय लक्खणजंसु मणोज्जरण, 
तहु सुह माघहु अरियण गंजण । 
[तह तिय होत्था] पुत्त वियक्खरा, 
उधरण देवचन्द सल्‍लक्खणु । 
सेऊ साहुहु णंदणु वीयउ, 

सिरि कूसुराज सयं पि विशीयउ । 
तस्स पिया मुणिदाण कयायर, 
लोहब णामें सुह भावण पर । 
बीई वोरा जिण गुणा मण्णइ, 
रूबे रइ सीलेणं जाणइ । 

णंदण रशोमिदासु सुह-योसण, 
पावणु परियण-जणमण पोसण । 
पुण सेउय साहहु सुउ तुरिओ, 
पर उवयार-रयण-गुणा भरिओ | 
जुजिय जुत्ता जुत्त वियारो, 

णामें जे जिय हिय जिणयारो । 


घत्ता-- 


[ १३। 


जो जिउ पिय रद सो पाण-णिय 
सुय मंडरा मंडिय अण्णह । 
णंदउ सिरि सुक्ख भखंडउ, 
पाइय चंदु भायर वंत कहा । 
इय चिरू णुंदउ सुह लक्छि गहु, 
सिरि वीयराय जिण समउ एउ । 
णंदउठ णिग्यथ रिसिंद्विद, 

ये दुविह महातव पह-दिणंद । 
णंदउ महिवइ सिरिकित्ति सिघु, 
समरंगण पंगरा भअ्ररि झलंघु 

जे धम्म कम्म णिरु साधहाण, 
सम्मदंसर भावण पहाणु । 
गोपालय वासिय सावयावि, 
णंदण ओह अप्णयि सभावि। 
णंदठ गोलालाडयउ वंसु । 


[007]९06९ क्रशाश 


नोट- प्रस्तुत प्रशस्ति भ्रधूरी है, इसे नागोर के 
भट्टारक देवेन्द्रकीति ने पूरी नहीं उतारने दी थी । 


१०६ जोगसार (योगसार ) 


श्रुतकीति (रचना १५५२ लि० १५५२) 


ग्रादिभाग:-- 


पराविवि जिण बीरहु णाण गहीरहु 
तह गिर गणि गोयम हससु । 

जह जोय पउत्तउ ति-जय-पवित्तत 
अक्खमि भवियहु त॑ जि कमु । 
सब्सह वम्म जोउ जगि सारउ, 

जो भव्वयण भवोवहि-तारउ । 
सोलइं सिद्धिय सिद्ध अरणांतइ, 
जम्मण-मरण-भवोवहि-चत्तइ । 
सासय णंत चउद्दय लाहइईं, 
दंसरा-णंस णाण सु-पवाहई । 
वीरिय णंत सुक्ख तं जाशइ, 
सम्मत्तादि गुराट्टू विरायडं ॥ 


श्रे४ ] 


वीरसेवामन्दिर ग्रन्थमभाला 


इसके बाद पंचपरमेष्ठियों का स्तवन है-- 


अन्तिमभाग:-- 


घत्ता-- 


गरा जि बलातकार वागेसरि, 
गच्छ पसिदु,जाय भ्रो । 

तहं पोमरणांंदि गुरु गणहरु, 
बहु-सुद-तवण रायओरो । 

तह बहु सिसस जाय गुणवंतईं, 
विज्जा विराइ सीलमइ वंतईं । 
मुणि देविदकित्ति अहिहारणाईं, 
मालवदेस पसिद्ध पहाणईं। 
जहसु पवाहिय सावय वग्गईं, 
तिहुवणकित्ति सिस्समइ उरगईं । 
ते मंडलायरिय विक्खायईं, 
सिस्सवग्गतह धम्मणरायईं । 

पुण सुदकित्ति पयड्‌ भ्रहिहाणाईं, 
ध्रायम-भेय किच सो जाराईं । 
धम्मपरिक्खा गंध्‌ खडकम्मईं, 
पत्त परिक्ख तहय मुरि धम्मईं। 
त॑ हरिवंस सगंथु चिरु पिक्खउ, 
पद्धडिया छंदेण पलक्खिउ । 

पुण परिमिट्ट पयासु तदंतर, 
धिद्धचक्‍क कह वहव मंहत्तर । 
पुणु वर जोय-भाखु तद अ्रक्खिउ, 
संवःर चिर पारंभिवि रक्खिउ | 
जोय-भाणु मणि सो भ्रणुरायउ, 
णाणाणउ णिए वि विव्खायठ । 
तह सुत्ताणु सार पारंभिउ, 
पद्डियाँ छंदें मरिश विभिउ । 

गिह वावार तेम सो रहियउ, 
सोवइ मरु सुदकित्तिहि कहियणउ । 


त॑ किय उस उष्णउं बहु पय पुण्णइं 
जं॑ चिर भ्रायम सहहि प्रो । 
जायहु गुण प्रव्लिउ कारा पलक्खिय 


- शंकर भ्रणु लोएं मंहिभो ॥७१। 


दुवई-- 


घत्ता-- 


णाणा वरण कम्मखय-कारण 

त॑ सुदर्कि[। उत्तमब्भइ । 
सुबक-भाण जिण सासण 

तब पय पुर पवित्त श्रो ॥ 

चेवि सहस मुणि भ्रत्थ भ्रउव्वइईं । 
जे सहहइ ते गइ सुह गच्छ । 
ग्रत्य जि दय-धम्मह मण लीणईं । 
ते सासय-सुह लह॒हि पवीणई । 
विक्कय रायहु ववगइ कालई । 
पण्णारह सय ते वावण अहियईं । 
रयउ गंथु त॑ं जाउ सउण्णउ ॥ 
सेय पक्‍्ख मग्गसिर मणुण्णउ । 
पंख 5११ कर5 दासरू जायउ । 
[सह भत्यथ पुण जग विक्खायउ । 
मंडवचलगढ़ जो सु १सिद्धउ । 
साहि गयासु जयम्मि णरिदउ । 
साहि णसीरु ताहि सुइ णंदणु । 
दृदु दमण सिद्द ति भ्राणंदण । 
पु जराज वर्शि मंति पहाणइ । 
ईस रदास गयंदईं ग्राणईं । 
वत्याहरण देंस बहु पावइ । 
झह-णिसि-धम्महु भावण भावद | 
(सावय-धम्म) मणहि भ्रण॒रायउ । 
तह जेरहद ण॒यरु विक्खायउ । 
चेईहर सावय मरि हिट्दुईं । 
णेमिणाह जिणहर मुहिद्वुईं। 

तह यहु गंथु जाउ परिपुण्णउं । 
णिसुरणिउ सखय-संध मणण्णउं । 
मण प्राणंदिय सावय व्गईं । 
जयसिध णोमिदास सु-हरिसंगईं । 


प्रवर जि भ्रर॒राइय गंण लिहाइय 
पृण्ण पवि ढष्पिउ तह घणउ । 
कुण्णाण विहटूर शाण पवट्टईं । 
सो सिव संपह सुह जणाउं ॥७२॥ 


जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह ॥ १३५ 


बस १०८ सुगंधदहमों वय कहा (सुगंधवशमो 
देसहूं भरहे शासणि वरिट्रहं, चठ विह संघ भव्वहें । व्रत कथा रासु ) 
रिसह जिरांद पमुह वीरंतईं सांति करेंहि सब्वहें । 
इयजोग भाणाणुस'रे चिरसूरि पउत्तियाण भरणुसारे । भगवतीदांस 
बहु जोयस्स विसेसो पढ़भा रंभेण संकरु देसो । आदि-- 


कय सुयकित्तिसउण्णों भविया भ्रायण्णि चित्त संतोसो। वीर जिशिदं चरण जुग पराविबि गोयमु ज्ञान विसाला | 
सो बुहयण गुरुपय भत्तो शाम विदीध्ो परिच्छेश्ो ॥ ं सुंगंधदसमी गुणा निम्मल भासमि रासु रसाला । 


समत्तो || भविकजणा यहू दसमी वउ कीजइ, दुक्ख जलांजलि दीजइ | 


तेरापंथी मंदिर प्रति जयपुर सं० १५५२९. सन्तिमभाग:- 


क्‍ गुरु मुणि माहिद सेखु 
१०७ मउड़ सत्तमि कहा ( मुकुट सप्तमोकथा ) भट्टारठ चरण कमल नमि तासो । 
की दिल: भगवतीदास रुहतग वीर जिनालय मणिहरि 
पणविवि पंच परम गुरु सारद धरि वि मणों । भरात भगौतीदासो ॥ 
सत्तमि मउड तणउ फलु भासमि भेउ जो ॥ मविक जण यहु दसमी वउ कीजइ । 
अन्तिमभाग:-- णर णारि जो गार्वाह मन बचि 
है णरु णारी करणी भाउधरे । सुणहि चतुर मनि धारी। 
एरिसु फलु लहसी वधु झ्रि निहारि के । * 
माहि राज रिद्धि सुर नर सुहु भजिवि 
गुरु मुरि माहिदसेण चरणयुग धर विमणां । कं, 
दासुभगौती भासे निसुणहु भविकजणां ॥१४ मुकति वरहि वर नारी । 
पढहि गुणहि जे बुहियण सुणहि सुजाण णरा । भविकजणु यहु दसमी वउ कीजइ, 
राज रिद्धि लुमंगलु दिगा दिण ताह धरा ॥ १५ बुबख जलंजलि दीजइ ॥२७ 


इति मउडसत्तमि कहा समत्ता। 


इति सुगंध दसमी कहा समात्त! । 


परिशिष्ट १ 
कुछ मुद्रित ग्रन्थ प्रश्स्तियाँ 


२०६ स्सयंभुछंद (भ्रपश्न श) 
महाकवि स्वयम्भू 


झादिभाग:-- . 
जो पाउमग्नस्स सारो तस्स मए लक्ख लक्खणं सिद्ठम्‌ । 
एत्ताहे प्रवहंसे साहिज्जन्तं सिसामेह ॥१॥ 
इहि भारा बिन्दु जुप्रा पत्रावसाणम्मिजह हुवन्ति लह । 
तह कत्थ वि छन्द वसा का श्रव्वा उहुह ग्रारावि ॥२॥ 
उप््मारो बिन्दु जुप्रो पप्रावलाणम्मि लह चउमुहस्स । 
२५ 2५ ५ 2५ 
प्रन्तिमभाग :-- 
पडड़िया पुण जेइ करेन्ति, 
ते सोउह मत्तउ पउ धरेन्ति । 
विहिपभ्रहि जमउ ते रिम्म्रग्नन्ति, 
कडवग्न भ्रट्टहि जम श्रहि रग्न/न्त ॥३० 
झ्राइहि पुण॒ घत्त सम।मणन्ति, 
ज॑ भ्रावसाण छड्डणि भरान्ति । 
संखारिबद्ध कडवेंहि संधि, 
इह विविह पश्मारहि तुहं विबन्धि ॥३१ 
संधि भंग्नाईं ते रइश्न एश्र, 
छड्डणियावि पत्ता भण सु भेत्र । 
प्रण्णाउ विविह पश्मारिभ्राउ, 
घत्ताउ छहुशि विभारिआउ ॥३२ 
तीए सुण वि बउ्भन्ति ताउ, 
लोएहिं केण विण्णाण ताउ । 
सालाहरणोण धवलाईं जाईं, 
'विरइ भ्राईं भ्रों श्राइं बहु विहाईं ॥३३ 
इश्च एम भ्रसेसव बज्भन्ति, 
सपभ्रल उणा भ्ररिग्र । 


१३६ 


सुपसिद्धा लोए पंडिग्र, 

जरणोहि समाप्ररिश्र ३४ 

संधिहि ग्रार्ईह पत्ता, 

दुवई गाह।डिलला । 

मत्ता पड्डडिझाए, छट्डणिह्लां वि पडिल्ला ॥३५ 


संधिघत्ता जहा-- 
जिश पत्र हुँ रत्तप्पलहि, दीवा वे विणुवारि | 
एक्क्रमि जम्मण्‌ पुण माणु, छिण्णहु भ्रट्ट पहा (या) रि॥३६ 
प्रह दवई-- 
पड़िहि श्रमिण्णा कण्ण गंडत्थले विउणो विट्ठ पुच्छभ्रों । 
रिह भ्रवलिभ्रकर पहर परिश्रर थिरकभ्रणिज्ज सरीरभो ।। 
छल दलिवलय मधुर भंक्रार विराजित कुम्भ मंडल । 
तब नम नेन नाथ नाक्रामत्ति परि कु पितोषि केसरी ॥३७ 
ग्रह गाहा जहा -- 
तुम्ह पञ्र कमल मूले श्रम्हं जिण दु:ख भावत विश्ाई । . 
ढर ढुल्लिआईं जिणवर ज॑ जाणसु त॑ करेज्जासु ॥३८ 
ग्रह भ्रडिल्ला जहा -- 

झ्क्‍्क पलास विल्लुभ्रड रूसउ, 

धम्मिभ्र एम एम महु न्नरु तूसउ। 

डुद्धाइच्च बह्म हरिसंकरु, 

जे मेराउ देउ हरिसंकर ॥॥३६९ 
मत्ता जहा-- 
जप्महिं जिणवर सोम भ्रकलंक, सुर सण्णभ्र विगप्न भप्न । 
राग्म-रोस-मत्न-मोह वज्जिश्र, मप्रण शासण भव-रहिभ्र ।।४० 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


पद्धडिया जहा-- 
जिण णामे मशग्नमग्गल मुप्नइ दप्पु, 
केसरि वसहो णा डसइ सप्पु । 
जिण णामे ण डहइ धग्म धप्नन्त, 
हेप्न वह जालासभ्र पज्जलन्त ॥।४१ 
जिण णामे जलणिहि देइ थाहु, 
भारण्णे वण्ण ण वधइ बाहु । 
जिण णामे भव सवसभ संखलाइईं, 
टुटुन्ति होन्ति खण मोक्‍्कलाईं ॥4२ 
जिण णामे पीडइ गहु ण को वि, 
दुम्मह पिसाउ भोसरइ सो वि । 
जिण णामे डुग्गश्न ख हिज्जन्ति, 
परादिण वर पुण्णाई उब्भवन्ति ॥।४३ 
जिण णामे छिदे वि मोहजालु, 
उप्पज्जइ देवल्ल सामि सालु । 
जिण णामें कम्मईं णिहले वि 
मोकक्‍्खर्गो पइसिश्न सुह लहे वि ॥४४ 
छहुणिया जहा-- 
जिणा णाम पवित्तें, दिवसुव्वन्तें, पाउ असेसु वि छज्जइ । 
जं जिण मरों भावइ, तं सुह पावइ, दीणु ण कासु वि 
किज्नइ ॥४५ 
संगी भ्रवज्ज भ्रहिण्र संहुत्तं तालमे प्रमिह सुणसु । 
सत्तच्छन्दो रूअं सत्तताले हुवे कव्वे ॥।४६ 
पंचच्छन्दो रूआं पंचत्तालं च होइ कव्वम्मि । 
तेहि रुएहि रइभ्ंं तित्ताल त॑ं मुरिज्जाधु ॥४७ 
छन्दों रू विहि जुश्नल॑ं चक्‍्कलपअमेव च चऊहि । 
कुलझं सेसेहि हुवे चक्‍क सम॑ तेहि तेहित॑ ॥४८ 
घधत्ता-- 
छट्रिभाहि पद्धडिभ्रा (हि) सुभण्ण रूएहि । 
रासा बन्धों कव्वे जणमण प्हिरामग्नो होइ ॥४६ 
एक्क वीस मता णिहृरणाउ उदाम गिरु । 
चउदसाइ विस्सामहो भगण विरइ थिरु ॥ 
रासाबंधु समिद्धु एउ भ्रहिराम भरु । 
लहुभ्न तिधल भवसाण विरइ भ्रमुहुर भ्रु ।।५० 
जे हा-- 
सुर वरहर बअंस्थुभउर प्रंवरण मिभ्रठ चरणे कैम (९) 
प्रश्न फ़्हूंशा जलहिंग प्ररोस जाभ समदम । 


[ १३७. 





पराधीर जिण एवं जञ्मरिहि वरसर णिलझ्र। 
पहन्न दुरिभ्र संतावहरण गुरु मोह विलग्न ॥५१ 
जहा--भ्र-- 
जद विण वसुमइ मग्गहं इह को वि संचरद । 
प्रद किलेसे ससिशि सुद श्र वि जह फुरइ । 
तो वि एहु मोरी वाणि विलट्ट कला गवइ ! 
ग्रहिणव घण पपञ्म पसरहि ब्रवहंसे हि रसइ ॥५२ 
पंच संसार हुआं बहुलत्यं लक +क्खण विसुद्धम । 
एत्थ सप्रंभुच्छुन्दं भ्रवहंसन्त परिसमत्तम ॥॥५३े 
संवत्‌ १७२७ वर्षे प्राश्विन सुदि पंचम्यां गुरौ राम 
नगरे लिखित मिदं कृष्ण टेवेन । 
]0प्राणभे ० ४6 एआरए९०शीए ० 307709फ9, 
४०!. ५, च०7९०००९४, 936, ?४४४ पी. 


११० भविसयत्त कहा (कवि धणवाल ) 


ग्रादिभाग -- 
जिण सासणि सा तु रणिद्धूभ्न पाव-कलंक-मलु । 
सम्मत्त विसेसु निसुणहुं सुय पंचमिहि फलु ।। 
पण विप्पिणु जिण तइलोय बंधु, 
डुत्तरतर भव णिव्युढ खंधु |... 
भव्वयण वयण पंक्रय पयंगु, 
कय कसण मोह तिमिरोह भंगु। 
>< >< >< >< 
हय भविंसत्त कहाएं पयडिय धम्मत्थ काममोक्खाए 
बुह धणवाल कयाए पंचमि फल वण्णणाए भविसयत्त जम्म- 
वण्णणों नाम पढमों संघी सम्मत्तो ।१। 
प्रत्तिमभाग :-- 
घत्ता-- 
धकक्‍कडवणिवंसि माएसरहो समुब्भविण । 
धरणासिरि देवि सुएण विरइउ सरसइ संभविण ॥८५।॥। 
दूरयर पर्णांसिय पावरेणु, 
एंह जा सा बुच्चई कामधेणु । 
फलु देइ जहिच्छिड भत्तलोइ, 
चिताभशि बुच्चंइ तेंणे लोई । 
एह जा सा बुज्चह मुवरा्संति, 
भ्रह मुबख हो सुह सोवारा यंति । 


१३८ ] वी रसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


नर नारिहि विग्घईं भ्रवहरेइ, 
जो जं मग्गइ तहो तंजि देइ । 
निव्वाह्‌इ जो निय सिवि भरेण, 


१११ महापुराण 
महाकवि पुष्पदन्त 


सुपुन्नबंतु कि वित्थरेण । शादिभाग-- 


उववास करइ जो सत्तसट्ठि, 

उज्जमर्रिं तहो सुहि तुद्ठि पुद्ठि । 
जइ भज्जइ अंतरि विग्घु होइ, 
तहु सदृहाणि फलु त॑ं जि तोइ । 


चत्ता -- 
प्रहो कि बहुवाया वित्यरेण, एककवि चित्ति महत्तरिण । 
झणमोएं ताहि तिहुं संपन्न गुणं तरिण ।१०। 
झरि उरि भ्रदरायइ दीहरच्छि, 
धरणायत्तहो गेहिणि धणयलच्छि । 
उज्जमिय ताएं चिरु संजुण्ण 
भाविय धरामित्तें तहि सुएण । 
तह कित्ति सेण नामुज्जयाइ, 
झणुमोइय वज्जोयर सुप्राइ । 
तहो फलिण ताए तिण्णमि जणाइं 
चउ थइ भवि सिवलोयहो गयाईं । 
पहिलइ धणयत्त हो घणयदित्ति, 
इयरइ बिन्नि वि धरामित्तु कित्ति । 
विज्जइ भवि पंकयसिरि सरूअ 
सुठ भविसयत्तु भविसाणु रूआ । 
तिय लिंगु हणि वि तिन्निभि सुतेय 
पहचूल रयण चूलाइ देव। -: 
तइ यद्द भविसत्तु वि कणय तेउ 
हुउ दहमइं तह जि विमारि देउ। 
चउठथइ भवि सुव पंचमि फलेश 
निहड॒ढु कम्मु काणानलेण । 
घत्ता-- 
निसुणंत पढतहं परिचितंतहूं श्रप्पहिय । 
धणवालि तेरा पंचमि पंच पयार किय ।६१। 
इय भविसयत्त कहाए पयडिय धम्मत्थ काम मोक्‍्खवाए 
बुहृषणवाल कयाए पंच॒मि फल वष्णणाएं कमलसिरि पेंत्ता-- 


सिद्धिवह मणारंजण परमरिरंजरण भुवण वःमल सरणेसक्ष । 
पणविवि विग्धविणासण शिकवमसासण ॒ रिसहरणाहु 


परमेसरु ।।श्रु ० 
सुपरिक्लखिय रक्खिय भूय तण्‌', 
पंचसय धराण्णाय दिव्वतण । 
पयडिय सासण पयणयर वहं, 
परसमय भरणिय दुण्णयर वहं। 
सुहसीलगुणोह णिवास हरं, 
देविदं थुयं दिव्वास हर॑ । 
जुइ शिज्जय मंदर मेहलयं, 
पवि मुकक हार मणि मेहलय॑ । 
सोहूंता सोयरमिय विवरं, 
उब्वासिय बहुणारय विवरं । 
सुरणाह किरीट पहिट्ठ पयं, 
झट पउर पसाय पहिट्ट पय॑ । 
णवतरणि समप्पहभावलयं, 
णिर दुस्‍्सह दुम्मण भावलयं । 
हरि मुक्क कुसुम चित्तलियणहुं, 
भ्रुहंत मणंत जस॑ भ्रणहं । 
सीहासरणा छत्त त्तय सहिय॑, 
उद्धरिय पं स किय॑ सहिय॑ | 
दु दृहि सरपूरिय भुवण हरं, 
बंधूमर फललसं णिह॒णहरं। 
पुरुए व जिणं जिय कामरणां, 
दृरुज्किय जम्म-जरा-मरणं । 
विरयं वरयं णिय मोह रणं, 
उद्ध य भीम णिय मोह-रयं । 
पणमामि रविं केवल किरणों, 
भत्ता समयं मणियं किरणं। 


भविसदत्त भविसाण॒रूव मोवल्ल गमणोणाम बावीसमों संघी झ्वरु थि पणविवि सम्मईं बिरि!हय दुम्महं कोन बाव द हा 


परिच्छेशो सम्मत्तो । 


विद 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


जासु तित्यिमइं लद्उ णाणसमिद्धउ णिम्मलु 
सम्महंसणु ॥१ 
>९ >< 2९ >८ 


इय महापुराणे तिसद्ठि पुरिसगुणालंकारे महाकई 
पुष्फयंत विरइए महाभव्व भरहाणु मष्णिए महाकन्वे 
सम्मइ समागमो शाम पढयो परिच्छेश्नों समत्तो ॥१ 


प्रत्तिमभाग:-- 
सिद्धि विलासिणि मण हर दूएं, 
मुद्धएवी तण संभूएं । 
शिद्धण सधण लोय सम चित्तें, 
सब्वजीव णिक्कारणा मित्तें । 
सहसलिल परि वड्हिय सोत्तें, 
केसव पुत्तें कासव गोत्तें । 
विमल सरासय जणिय विलासें, 
सुण्ण भवरण देवलय णिवासें । 
कलि-मल पबल पडल परिचत्तें, 
शिग्घरेण णिप्पुत्त कलत्तें । 
णइ वा बीतलायकयण्हाणों, 
जर चीवर वन्‍्कल परिहाणों । 
धीरें धूलिय धुप्तरियंगें, 
टूरय रुज्भिय दुज्जण संगे। 
महि सय णमलें करि पंगुरणों, 
मग्गिय पंडिय पंडिय मरणों । 
मण्ण खेड पुरवरि णिवसन्तें, 
मणि भ्ररहंत धम्बु भायंन्ते । 
भरह सण्ण रिज्जें णय णिलएं, 
कव्व पबंध जणिण जण पुलएं । 
पृष्फयंत कइरणा चुय पंके, 
जइ अ्रहिमाण मेरु णामंके । 
कयउ कव्व भत्तिट्ठु परमत्थें, 
जिण पय पंकय मउलिय हत्थे । 
कोहण संवच्छरि प्रासाढइ, 
दह मइ दियहि चंद रुद रुढइ । 


घधत्ता-- 
' णिरु णिरहहु भरहहु वहु मुणहु कइ कुल तिलएं भरियएं । 
ब्रुपहाण पु॒राणु तिसद्विह मि पुरिसहं चरिएं समाणि हे 
 'ग्ंठ ॥ १४ 


[ १३६ 


हय महापुराणे तिसट्ठटि महा प्ुरिस गुणालंकरे महाकद् 
पृष्फयंत विरइ ए, महा भब्व भरहाणमणिए महा कन्वे 
जिशणिद णिव्वाण गमणं णाम दुत्तरसय परिच्छेदाण महापुरारां 
सम्मत्तं ॥ १०२ 


११२ जसहर चरिउ (यशोधर चरित) 
महाकवि पुृष्पदंत 
आ्रदि भाग:-- 
तिहुवणसिरिकंतहों भ्रइसयवंतहो प्ररहंतहों हय 
बम्मह हो । 
पणविवि परमेद्विहि पविमल दिद्विह चरण जुबल जय 
सय मह॒हों ।। 
कोंडिलल गोत्तणह दिणयरासु, 
वललह णरिंद घर महयरासु । 
णण्णहों मंदिरि रिवसंतु संतु, 
भ्रहिमाणु मेरु कई पुप्फयंतु । 
चितद य हो घण णारो कहाए, 
पज्जत्त उ कय दुष्किय पहाए। 
कह धम्म णिबद्धी का वि कहमि, 
कहियाइ जाइ सिव सोक्खु लहमि। 
पंचसु पंचसु पंचसु महीसु, 
उप्पज्जइ धम्मु दया सहीसु । 
धुठ पंचसु दससु विणासू जाइ, 
कप्पंघिवखइ पुण पुणु वि होइ। 
काला वेक्खइ पढमिल्लु देइ, 
इृह धम्मबाइ सिय वसह केउ । 
पुरुएउ सामि रायाहिराउ, 
प्रणंंदिउ चउसु र4र णिकाउ । 
धत्ता-- 
वत्ताणद्वारों जगुधणदारों पईं पोसिउ तुहं लत्तपर। 
तब चरण विहाणें केवलणाणं तुहुं परमप्प परम परु । 
2५ 2५ 2५ २८ 
ग्रन्तिमभाग:-- 
चि6 पट्टण छगे साहु साहू, 
तहों सुठ खेला गुणवंनु साहु । 
तहो तणुरुहु वीसलु णाम साहु, 
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घत्ता-- 


वो रसे वामन्दिर प्रन्धमाला 


बोरो साहु णियहि सुलदू णाहु। 
सोयारु सुणाण गुण गण सराहु, 
एक्कइ या चितइ चित्ति लाहु । 
हो पंडिय ठक्कुर कण्हपुत्त, 
उवयारिय वललह परममित्त । 
कइ पृष्फयंतु जसहर चरित्त, 
किउ सुट्र | सह लक्खणा विचित्तु । 
पेर्साह तहि राउलु कउलु भ्रज्जु, 
जसहर विवाहु तह जणिय चोज्जु । 
सयलहं भव-भमण भवंत राइं, 
महु वंछिय करहि णिरंतराईं । 

ता साहु समीहिउ कियउ सब्ब, 
राउलु विवाहु भव-भवण-भव्यु । 
बक्खाणि उ पुरठ हवेइ जाम, 
संतुदुठ वीसल साहु णाम | 
जोयरि[ पुरवरि णिवसंतु सिद्‌द्ु, 
साहुहि धेर सुत्यियणहु घुट्ठु । 
पण सट्टठि सहिय तेरह सयाईं, 
णिव विक्‍्कम संवच्छर गयाईं । 
वइसाह पहिल्लइ पक्खि बीय, 
रविवार समित्थिड मिस्सतीय । 
चिरुवत्थु बंधि कइ कियउ जंजि, 
पद्धडिया बधि मइं रइउ त॑ जि। 
गंधव्वें कण्ह्‌ड णंदर्णण, 

झायहूं भवाईं किय थिर मणेण । 
महु दोसु ण दिज्जइ पुव्वि कहइउ, 
कद वच्छराईं त॑ सुत्तु लइउ । 


जो जीवदयावरु शिप्पहरण करु बंभयारि हय-जर-मरण । 
सो माण णिसंभरा धम्मु णिरंजणु पृष्फयंतु जिणु महु 


सरण ३० 
पावरि सु भणि मुद्धाबंभणि, 
उयसुप्पण्ण सामलबवण्ण । 
कासवगोत्तिं केसवपृत्तिं, 
जिण पयभत्ति धम्मासत्ति । 
बय संजुत्तिं उत्तम सत्तिं, 
विमलियसं कि भ्रहिमाशं कि । 


पाहासय तु (ड कइणा खड, 
रंजिय बुह सह कय जसहर कह । 
जो भ्रायण्णाइ चंगउ मण्णइ, 
लिह॒इ लिहावइ पढइ पढावइई | 
जो मणि भावई सो रारु पावहइ, 
विहृणिय घणरय सासय संपय । 
जण वय णीरसि दुरियिमलीमसि, 
कइ रिदायरि दुसहे दुहयरि । 
पडिय कवालइ णर कंकालइ, 
बहु रंकालइ भ्रइ दुककालइ । 
पवरागारि सरसाहारि, 
सण्हिं चेलि वरतंबोलि । 
महु उवयारिउ पुण्णिं पेरिउ, 
गुण भत्ति ल्‍लउ णण्णु महल्लउ । 
होउ चिराउसु बरिसउ पाउसु, 
तिप्पइ मेइरि! धण कण दाइणि । 
विलसउ गोमिणि णच्चउ कामिणि, 
धुम्मउ मंदलु पसरउ मंगलु । 
संति वियंभउ दुक्‍्खु णिसु भउ, 
धम्मुच्छाहि सहुं णर णाहि । 
सुहु णंदउ पय जय परमप्पय, 
जय जय जिणवर जय भय भय हर । 
विमलु सु केवलु शाणु समुज्जलु, 
महु उप्पज्जउ एत्तिड दिज्जउ । 
मइं प्रमुणंति कब्बु करंति, 
ज॑ हीणाहिउ काईं मि साहिड । 
पत्ता-- 
त॑ माय महासइ देवि सरासइ णिहय सयल संदेह-दुह । 
महु खमठ भड़ारी तिहुवणसारी पृप्फयंतु जिण बमण 
कह ३१ 
इय जसहर महाराय चरिए महामहलरणण्ण कण्णा 
हरखे महाकइ पृष्फयंत विरहए महाकव्वे चंडमारि देवय 
मारिदतरायभम्मलाहो णाम  चउत्थो परिण्लेऊ 


: खमत्तो ।।४ 


११२ णाय कुमार चरिउ (नाग कुमार चरित ) 


जनग्रन्थ-प्रहस्तिसंग्रह 


(महा कवि पुष्पदन्त ) 


झादिभाग:-- 
पणवेष्पिणु भावें पंच गुरु कलिमलवज्जिउ ग्रुणभरिउ । 
झाहासमि सुय पंचमिहे फलु शायकुमार चारुचरिउ 


बत्ता-- 


॥ प्रूवक 
दुविहालंकार धिप्फ्रंति, 
लीला कोमलइं पयाईं दिति। 
महकव्वणिहेलणि संचरंति, 
बहु हाव भाव विव्भम धरंति | 
सुपसत्यें भ्रत्थें दिहि करंति, 
सब्बइं रिण्गाणईं संभरंति। 
णीसेसदेसभासउ चवंति, 
लक्खणइं विसिदुईं दक्खवंति । 
झइंरुद छंद मग्गेण जंति, 
पाणेहि मि दह पाणाई लेंति । 
णवहिं मि रसेहि संचिज्जमाण, 
विग्गह तएण णिरु सोहमाण । 
चउदह पुव्विल्ल दुवालसंगि, 
जिशवयण बिणिगय सत्तभंगि । 
वायरण वित्ति पायडियणाम, 
पसियउ महु देवि भणोहिराम । 


सिरि कण्हराय करयलि णिहिय भ्रसिजलवाहिणि 


दुगायरि । 


घवल हरसिहरि हममेह उलि १विउल मण्डखेड 


णयारि ॥।१ 


मुद्धाई केसव भट्ट पुत्त, 

कासव रिसिगोत्तें विसाल कषित्त । 
णणष्णहो मंदि'रि णिवसंतु संतु, 
भ्रहिम।ण॑मेरु गुणगरणामहंतु । 
पत्यथिउ महियणवियसीसएण, 
विणएंरा महोवहि सीसएण | 
दृरुज्फिय दुक्किण मोहरोण 
गुणधम्में भ्रवर वि सोहणेर 


घत्ता-- 





भो पुपष्फयंत पडिवण्णपरणाय, 
मुद्धाई केसवर्भट्ट तणय । 
तुहुँ वाई सरिदेवीणिकेउ, 
तुहुं भ्रम्हहं पृष्ण रिबंधहेउ । 
तुहुँ भव्वजीव पंकरुह भाण, 


. पईं धणु मणि मण्णिउ तिण समाणु । 


गुणवंत भत्तु तुहुं विणयगम्मु, 
उज्काय पयासहि परम धम्मु , 


झ्रोलग्गिउ भावें दिणिजि दिणे णियमरा पंकइथिरु थविठ | 
कइ कव्वपिसललय जस धवलु सिसु जुयलेण पविण्णविद्ध ॥२ 


2५ 


भण भण सिरिपंचमिफलु गहीरु, 
प्रायण्णहि णायकुमारवीरु । 

ता वल्‍लहराय महंतएण, 

कलि बिल सिय दुरिय कयंतएण । 
कोंडिण्णगोत्त रह ससहरेण, 
दालिह कंद कंदल हरेगा । 
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इय णायकुमार चारुचरिए रशण्णामंकिए महाकद 
पुष्फयंत विरहए महाकव्वे जयंघर विवाह कल्लाणवण्णणो 
णाम पढमों परिच्छेठ समत्तो ॥ 


भंतिमभाग:-- 


गोत्तम गणहर एवें सिदट्ठउ, 
सूरि परंयराए उब इंट्टुउ । 
णायकुमार चरित्तु पयासिउ, 
इय सिरि पंचमिफलु मईं भासिउ। 
सो णंदउ जो पढइ पढावइ, 

सो णंदउ जो लिहइ लिहाबइ । 
सो णंदउ जो विवरि विदावह, 
सी णंदउ जो भावें भावई। 
णंदउ सम्मइ सासण सम्मइ, 
णंदउ पय सुहु णंदउ णरवइ। 
चितउठ चितठ वरिसउ पाउसु 
णंदउ णण्ण होउ दीहाउसु । 
णण्णहो संभुवंतु सुपवित्तई, 
णिम्मल दंसण णाण चरित्तइई । 
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णण्णहो होंतु पंचकल्लाराहं, 
रोय-सोय-खयकरणा विहाणईं । 
णण्णहो जसु भुग्नणत्तर विलसउ, 
णण्णहों घरिवसुहार पवरिसउ । 
सिवभत्ताईं प्रि जिणसण्णासें, 
बेवि मयाईं दुरिय रिण्णासें । 
बंभणाईं कासवारिसि गोत्त इं, 
गुरुवयणामय पूरिय सोत्तईं । 
मुद्धाएवी * सवणासईं, 

महु पियराइं होंतु सुहधामई । 
संपज्जउ जिणभाव लह्यहो, 
रयणत्तय विसुद्धिदंगइ यहो । 
मज्मु समाहिबोहि संपज्जउ, 
मज्मु विमलु केवलु उप्पज्जउ । 


घत्ता-- 


णण्णहो मज्कु वि दग्रकरउ पुप्फयंत जिणणाह पियारी । 
खमउ भसेसु वि दृव्ववण्‌ वसउ वयरो सुयदेवि भडारी ॥।१ 
सुहतु ग भवण वावारभार णिव्वहणा वीर धवलस्स । 
कोंडेललगोत्त गहससह रस्स, पयईए सोमस्स ॥१ 

कु दव्वा गब्भ समुब्भवस्स, सिरिभरहभट्टतरायस्स । 

जस पसरभरियभुगम्रणोे यरस्स, जिणचरणकमल भसलस्स ॥। 
प्रणवरय रइयवर जिणहरस्स, जिशभवरण पृथणिरयस्स । 
जिण सासणाय मुद्धारणस्स, मुरि दिण्णदाणस्स ।।३ 


कलिमल कलंकपरिवज्जियस्स, जिय दुविहवदरि शियरसस्स । 


कारुण्णकंदरणावजल हरस्स, दीणयण सरणस्स ।।४ 
ख्िव लच्छी कीलासरवस्स, वाएसरि णिवासस्स । 
रिस्सेसविउस विज्जा विशोय णिरयस्स सुद्ध हिमयस्स ॥५ 


णण्णस्स पप्थण।ए कव्वपिसल्लेर पहसिय मुहेणा । 
णायकुमार चरितं, रइयं सिरि पुप्फयंतेण ॥।६ 


११४ करकड़ चरिउ (करकुड चरित) 
मुनि कनकामर 
झ्रादिभाग:-- द 
मण-मारविणास हो सिवधुरिवासहों पाव-तिमिर-हर- 
दिणायर हो । 


वीरसेवामन्दिर ग्रन्थमाला 


परमप्पयलीणहो विलय विहीणहो सरमि चरण सि 


घत्ता-- 


जिणः 
जय भ्रणवम-सिव-सुह करण देव, 
देविद फरणिद णरिद सेव । 
जय णाणमहोवहि कलिय पार, 
पारा विय सिव पहे भवियसार । 
जय कम्म भुवंगम दमणमंत, 
मंताण बीज मण गह कयंत । 
जय चउ गइ डरिय जणोेक्कसरणा, 
रण रहिय सुयण-दुहणिवह-हरण । 
जय संयम सरवर रायहंस, 
हंसोवम बुहयण कय पसंस । 
जय कोह-हुआसरा पडर वारि, 
वारिय-तम केवल णाण धारि। 
जय सासय संपय हिययवास, 
वासव सय सेविय सुह णिवास । 
जय भविय सरोरुह कमल बंधु, 
बंधुर गण णियरस बहुलसिंधु । 


जयदेवणिरंजणा भव-भय भंजणा मंटण भवरा महा' 
तव चरणा णरभंत हो मणे सुमरंतहों होइ समिच्छ 


फलु ण 
मणि धरि वि सरासइ दिव्वदाय, 
तह पंडिय मंगल एव पाय । 
जण सवण सुहावउ महरुललिउ, 
कलल!णाय विहिर यगोण कलिड । 
पुण कहमि पयडु गुण णियर भरिउ- 


 करकंडणरिदंहों तणउ चरिउ । 


जइ दुज्जण वंकुड मणि णिरुत्तु, 
जइ जणावउ णीरसु मलिण चित्तु । 
वबायरण ण जाणमि जद्द वि छंदु, 
सुअ्॒जलहि तरेव्वइं जइ वि मंदु । 
जइ कह व ण पसरइ ललियवाणि, 
जइ बुहयण लोयहों तणिय काणि । 
जइ कवियण सेवहु मइं ण कीय, 
जइ जडयण संगईं मलिण क्रीय । 


जनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह [ १४३ 
तो सिद्धसेण सुसमंतभदह, जो णवजोव्वणो दिवसहिं चडियड, 
झ्रकलंकदेव सुश्रजल समुदद । श्रमर विमाणहो णं सुरु पडियड । 
जयएव सयंभ्रु बिसालचित्तु, करायवण्णु प्रइमण हरगत्तउ, 
वाएसरि धरु सिरि पुप्फयंतु । जसु विजवालु णराहिउ रत्तउ । 

धत्ता-- धम्म महातरु सिचिय पभ्रप्पुण, 
इथध हियए सरंतहो विणउ करंत हो महु संजायउ जंजि जो विजवालहो रण मुहदप्पणु । 
फलु । जो भ्ररि णिहणइ दुस्सह नीलइं, 
ह्म्हा सुह भरियउ दृह परिहरियठ पयडमि वंछिउ णत्यि जसु मणुरंजिउ कु जर कीलईं । 
छलु ॥२ बंधव इट्ट मित्त जण रोहरणु, 
>< >< >< >८. »% शिव भूवालहो जो मणु मोहण । 
इय करकंड महाचरिए मुणिकणायामर विरदए भव्वययण दीणाणाहहो जो दुह-भंजणु, 
कण्णा वयंसे पंच. कल्लाशाविहाण कप्पतरु फूल संपत्ते कण्णणारिद हो झासयरंजण । 
करकंड जम्मोप्पत्ति वष्णणो शाम पढमों परिच्छेठ जो बोलंतउ णिव सेखोहइ, 
समत्तो || संधि ! जो ववहारइं ररवइ मोहइ । 
झंतिमभाग:-- जो गुरु संगरि प्रदसय धीरउ, 
चिरु दियवर वंसुप्पण्ण एण, जो जण पयडु ण॒ कायर हीरउठ। 
चंदारिसि गोत्तें विमलएण । जो चामीयर कंकर वरिसणु, 
वइराइं हुयईं दियंबरेरा, जो वंदीयण सहलउ करिसरण । 
सुपसिद्धणाम कणय।मरेण । क्‍ जो जि पाय सरोयहूं महुयरु, 
बुह मंगलएव हो सीसएण, जो सब्बंगु वि णयणहं सु दरु । 
उप्याइय जण मण तोसएण । जो कामणिहि मणम्मि ण मुच्चइ, 
ग्रासाइंय णयरि संपत्त एण, जो जण सील तरंगिरि उच्चइ । 
जिण चरण सरोरुह भत्तएण । कित्ति भमंतिय कह व शा थक्‍कइ, 
प्रच्छं तईं तहिं मईं चरिउ एहु, जसु गुण लितीं सरसइ संकष्द । 
धर पयडिउ भवियरि विणउ णेहु । तहो सुय भ्राहलु रल्हो राहुल, 
भई सत्य विहीणइं भडिउ किपि, मुणि कशणियामर पय उन्वाहुल | 
सोहेविणु पयडउ विबुहु तं पि। घत्ता-- 


परकज्ज करणा उज्जुय मणाहुं, 
झप्पाणउ पयडिउ सज्जाणहं । 
कर जोडिवि मग्गिउ इउ करंतु, 
महो दीणहों ते सयलु वि खमंतु । 


तहो अणुराएं इउ चरिउ मइं जणवई पयडिउ मणहरउ । 
ते बंधव पुत्त कलत्तसहु चिरु णंदहु जा रवि-ससि 

 हरई ॥२६ 
भत्ता" इय करकंड महा राय चरिए मुणि कणयामर विरदृए 
जो पढ॒इ सुणइ मरा चितवइ जणवएं पवड़ठ इउ चरिठ। .. भंव्वयण कण्णा वयंसे पंचकल्लाण कप्पतरु फलसंपत्ते करकंड 
सो णरु भुवणहो म्रंडयउ लहइ सकित्तरा गुण भरिठ ॥२८ सब्वत्य सिद्धिलाहोणाम दहमो परिच्छेड समत्तो ॥१० 


धत्ता-- 


परिशिष्ट २ 


लिपि प्रशस्तियाँ 


पुष्पदन्त के ग्रादिपुराण, बाराबंकी की लिपि-प्रशस्ति 


पराविधि रिसहेसरु विशिहय 
परासरु लोयालोय पयासरण । 
बरमुत्ति रमणा यरु जम्म मरणहरु 
कम्म महारि विशासण । 

मय नयरा बाणा ससहर/मए सु 
संक्छरेसु पच्छद गएसु । 
विक्क्मरायहो सुद्द सेय पक्‍्ख 
णावमी बुहवारे सचित्त रिक्‍्खु । 
गोबग्गरि णायरि रिउ डू गरिंदु, 
हुय पय पाडिय सामंत बिंदु । 

तहो सुउ सकित्ति धवलिय दियंतु, 
सिरिकित्तिसिहु शिव लक्छिकंतु । 
सिरि कट्टूसंघ मडरण मुणिदु, 
ग्रुणकित्ति जईसर जए भ्रणिदु । 
जसकित्ति कित्ति मंडिय तिलोउ, 
तहो सीसु मलयकित्ति जि भ्रसोउ । 
गुणा भद॒दु तहो पट्टिसूरि, 

जें जिणवयणामिउ रपत्तिउ भूरे । 
सिरि जइसवाल-कुलराह-ससंकु, 
सिरि उलल।साहु सया ग्रसंकु । 
वहों जाया गयसिरि णामधेय, 
तहि सुभ हंसराजु दया प्रमेय । 
उल्हा चउधरि यहु णारि भ्रण्ण, 
भावसिरि सिय गुण पसाण्णा । 


(सं० १५२१) 


पत्ता-- 


तहें पुत्त चयारि हयारिमल्ल, 

सिरि पउमसिंह जिट्दृउ भ्रतुल्ल । 
लच्छीहरु मारि]कु मणि समाणु, 
घेना रायालय दीवमाण । 


सिरि हंसराय चउधरिय घेर 
विज (य) सिरि भज्जा महिया । 
तहो सुय ग्ुणसायर सुह पउरेसर 
परिमिय मय गण रहिया । 

तहि लेलला रयश सुबुद्धि धामु, 
मयणुजि वीरु मंडेहिह्मणु | 

सिरि पउमसिंह भज्जा सुपुज्ज, 
वीरा णामें वरगुण समुज्ज । 

तहें सुउ-सोलिग खामेण धीरु, 
सूझ्मा धरिणी एसहु जरि प्भीर | 
वीई वललह लडहूंग बग्ग, 

वीधो हिहाण सय दल करम्म । 
प्रण्ण जि घरिणी मीया भहिक्‍्ख, 
सिरि पउमसिह घरे लीलप्िक्ख | 
तहेँ चारि पुत्त हिय पियर चित्त, 
सिरि चित्त बालू डालू विचित्त। 
तीयउ कुल दीवउ सो पंफच्छ, 
तह मयणवालु चउथउ पसत्थु। 


पत्ता-- 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


मारिक माणिणि ण॑ कामिमल्लि, 
लखणसिरि णाम णारी मतल्लि। 
धेणा धरणिउ रां काम भत्यु, 
संगहिउ जांहि जिण धम्म वर्थ । 
मयणा भज्जो यति भाह भीय, 
णामेण सया सीढेण सीय । 
लल्‍ला पिय मणसिरि पढम श्रण्ण, 
पट्टी मंगा भिक्‍खों सुबष्ण । 


.. सुन रामचंदु कुल कमलनंदु, 


रणांदउ चिछऋ इह णं वीरचंदु ॥१५६ 
नंदा पूना वे भज्ज जुत्त, 
चिरुजीबउ वीर कमलवन्तु । 


* 'एयाहि मज्मि सिरि पोमितिह, 


जिण सासण रांदणवण सुसिह। 
विज्जुल चंचलु लब्छी सहाउ, 
पध्रालो इवि हुठ जिण धम्मभाव । 
जिणगंथ लिहावउ लक्खु एक्कु, 
सावय लक्खा हारीति रिक्‍्ख | 
मुरिि भोजए भुजाविय सहासु, 
चउवीस जिणालउ किउ सुभासु । 
धेना बाउधरियनिमित्त दब्वु, 
तेशज्जिउ ल।इवि जें प्रउव्व । 

पुरु एव जिणा मदण जि विचित्तु, 
ससिहर सुपाडि हेरद्ट जुतु | 
णिम्मचिउ भव्र बुहि जाणव॒तु, 
रयणत्तय जुय जुय पास जुत्त । 
कारिय पहटु जिण समय दिट्ठ, 
ग्रवलोय रार्णाव सयल सचित्ति हिं्ठु । 


शंंदउ सिरि हंसराउ सुहठ, णंदउ पउमसिहु सुसउ। 
रांदउ परिवारु लब्छि कलिउ शांदउ लोउ गुणोह जुउ । 
झायांसस्स जिणस्स य जिह प्रंतं को वि लहइ न गुणस्स । 
सिरिपोमसिह तिहते को १२३ गुण खिहालस्स |।१ 


सिरिपउहमसि]ह पउमं इह लोए जह रा हों हु वा पठमा |. 


कीला. कत्य करंती सुद्ाणु पूया विणोएहि ॥२ 
(जैन साहित्य संशोधक खंड ९ भ्रंक १ पृष्ठ ६०) 


. ६४५ 





विदुध श्रीधर के भविष्यदत्त चरिठ 


घत्ता-- 


(को लिपि प्रशस्ति) 
सं० १५३० 

माहुरकुल णहलच्छरा ससंकु,. 
जिण भाध्तिय धम्में विमुक्क संकु । 
वुह णियर दाणविहि करणराधुत्तु, 
णय-मगाणि रउ बज्जिय भ्रजुत्तु । 
तहो माढी णामें घरिरि। जाय, 
णावइ लच्छी सयमेव प्राय । 
कोइल इव सुहयर ललियवारि, 
पवि रइय कज्ज जाणे वि जाणि । 
तहो गब्में समुप्पष्णउ रवण्ण, 
साहारणु सुठ णय करायवण्ण । 
पढ़मउ परियाणिय णाय भग्गु, 


. _जिण धम्म-कम्मं साहिय सुमग्गु । 


बीयउ णारायरु णायणिउत्तु, 

मणे परियाणिय जिण माणिय सुत्तु 
शिम्मलयर जसलच्छी रिहाणु, 
माहुर गयणहयल सेय-भाण । 

मइवंत संतु पाविय पसंसु, 

जिणवर कह कय कण्णावतंसु । 
करुणालउ किरियावंतु साहु, 
सुद्धासठ मयरहरूव-पग।हु । 

तह रुप्पिणि णामें जाय-भज्ज, 
सिरिहरहो सिरि व जाणिय सकज्ज । 


सज्जण सुहयारिणि पाव-खिवारिसि 
पविमल सीला लंकरिया । 

बंधवहं पियारी भीयणसारी 

विश पाइय गुणगण भरिया ॥।२ 
तही पढमु सुउ पट्टू णामें, । 

हुउ रां भ्रप्पठ दरसिउ कामें | 
माणवरूव लएप्पिण लोयहां, 

धम्म पहाब्ें माणिय भोय हो । 
बीयउ असुएउ संजायउ, 
बासुए ड़ जिह तिह विगलायउ । 


१४६ | 


वोरसेबामलन्दिर अ्रत्यमाला 


_ विज्जउ पुणु जसएव पवुच्चइ, 


पघत्ता--- 


जो णीसेसह बंधहु रुज्चह । 
लोहडु तुरिउ समासहि पियरहि, 
झावज्जिय णिम्मल गुण णियरहि | 
पंचधु लक्खगज़ु कलिउ सलक्खरा, 
कमल वयण कज्जेसु वियकक्‍्खण । 
पंच वि मय मणगण पंचाणर, 
पंच वि पिसुण जणोइ भयाणण । 
ताहूं मज्के जो सुप्पडु भायरु, 
वरवच्छलला णंदिय णगहयरू । 
जिण-पय पुज्जकरण उच्छल्लउ, 
लीलागइ जिय पाडल पिल्‍लठ। 


तेणेहु मशोहरु तिमिर तमीहरू णियजण शो शामंकियड । 


अंब्भत्थे “वि 


सिरिहरु कद्गुण सिरिहरु पंचमि प्षत्थु 
कराविउ ॥ ३ 
सुप्पट तणय जणणि जा सुहमइ, 
तियरण विशिवारय कुसुमय रह । 
धम्म पसत्त हे मज्झ खामहो, 
गुर्यण भत्तिहें रुष्पिणि णाम हो । 
होठ समाहि-बोहि रय-हारिणी, 
झट्टम महि लब्छी सुह कारिणी । 
सुप्पट साहुहं वसु-क्म्म-क्खउ, 
होउ तहय भवरूवि दुक्लक्खउ | 
अज्मु एउ णउ श्रण्णु समीहमि, 
भमक्‍जलणिहि णिवठणश णिरू वीहमि। 
णखंदउ संचु चउब्विहु सु दरु, 
शिय-जस-पूरिय गिरिवर कंदरु । 
विलउ जंतु घण पडलुव दुज्जण, 
चिंद णंदंतु महोीयले सज्जण । 
एयहो सत्यहो संस पवाहिय, 
पंचदह्‌ जि सय फुड तीसाहिय । 
जाम जउठण झ्मर सरि सुरालम, 
कुलगिरि तारा भयश धरायस । 
विजयामल गिरि तास रखायर, . 
सिसिर किरण दिश्णवरय जायर 4. 


पत्ता-- 


ताम मुणदंहि एहु पढिज्जउ, 
भवियणु लोउ सयलु वोहिग्मउ । 
सुन्दर पर भायरहूं विराइउ, 
काम-कोह-मच्छर भ्रवरा इउ । 
णिय जणणीए समाराउं सु दरु, 
पुज्जा विहि वि भविय पुरंदरु 


सम्मत्ता लंकिउ धम्म भ्रसंकिउ दाण विहाण विसत्तउ । 


सुप्पटु भ्रहिएांदर जिण-पय-वंदठ तब सिरिहर मुरि 


भत्तउ ॥ 
(प्रामेर भंडार रि 


भ० श्रुतकीति के हरिवंस पुरारा को 


लिपिप्रश॒स्ति 
(सं० १६०७) 

इय हरिवंस पुराणु, 
झइ गरिट्र कदणा विहिउ । 
पय डमि तहो भ्विह्ाणु, 
जे लेहाविउ पुणु लिहिउ । 
भू-म रह पसिद्धउ सुह समिद्ध , 
कुरु भूमिय दह विहिरिद्ध रिद्ध, । 
सुर॒सरि जठणा णइ भंतरालि, 
तरुसीमखेत्त -धण-कण विसालि | 
तह णयर अ्भयपुरि महि-रवष्णु, 
सुरणाहु व वहु विवुहृहि मशुष्णु | 
इक्स रस गोरस कंकणाईं, 
तरु हलइ रसालह वरण-परणाइं । 
पहियण पोसिय पयसाल जत्य, 
सम-विसम छुहातिस णत्यि जत्य। 
चउवण्ण समिद्धउ॒ वसइ लोउ, 
सुर सत्युव मण्णह विवि भोठ | 
जहि पूरिंउ बहु मयणाइ बासु, 
मण इंछिय मणहि-रइ-विलासु । . 


णर-णारि मणोहर गेह-गेह, 


शावइ सुर सक्छर भद सरोह । 
धम्माणुरत्ु जणू बसइ जत्य, 


 अंउदाण पश्नौहर जरा पंसत्थ ॥ 


घत्ता-- 


जनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्र 


वेयालयेवि भ्रह उंतंग विसाल ताहि । 
धवलिय सिहरर्ग मंडिय कंचण कलस जईहि ॥१ 


घत्ता-- 


णंदणवण बसवर वहु मंडिय, 


'. धम्मणिलय पावारि विहंंडिय । 


धय-तो रण-उल्लीबय सोहिय, 
पिच्छ महुच्छठ सुर णर मोहिय । 
कित्तिमयरिमउ कित्ति मर्जेहिय, 
जिम कइलासहु दीसहि तेहिय । 
मंगलीय महुच्छठ किज्जइ, 

दु दृहि सुरु वहु थुइ विर इज्जद | 
एक्कु कंटुसं घचे इह रु, 

च॑म्मंसंच्‌ णिण्णासिय भवररु । 
सत्यं-पुराण-पूयजिणणाहउ, 

किम वंणंथमिं सिवलच्छि सणाहहु | 


सावय पुरवाउ शिव्वाहिय गिह-धम्म भर । 
बय चाइ सरत्थ तिविह पत्त उण्णंतकरु ॥२ 


तह बीयउ:पसिद्धु जिरामंदिरु, 
भवियरा-जण-मण णयणाणंदिर । 
मूलसंध जिण सासण सारउ, 
रवि-विवुव-तम-रिियर-णिवारउ | 


+ गुज्जर गोट्टि धम्म मर खंचउ, 


णिय' धणु पुण्ण खिमितें धंचिठ । 
सोहद सहचउ संघ समिद्धउ, 

मुणि तव-त्तेयव रिद्धिय रिद्धउ । 
चिरु सामिउ सिरि गोथमु गणहरु, 
तहु घंतउ भ्रणेय णिज्जय सर । 
कुद कुद प्रायरिय गरिद्वहु, 

प्रंग पुव्वधरु झायम सिट्ठठ । 

तासु पष्टि भ्रस कमेण कर्क, 
धम्मकित्ति मुणिवर मल-मुक्कउ । 
तासु सिक्ख-सिक्लणिय भ्रणोेय वि, 
मह॒वय-प्रण वय-बरृह बहु भेय वि । 
तहिं चेयालइ बिब सिरोमणि, 
भवियण-कमल-पंवोहण-दिणमणि । 
पोमावइ पुरवारु गुरुककउ, 


- बस-मय-विसणा-पमाय-विमक्कउ । 


घत्ता-- 
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सीखम (?) विवसंशंदु मह पंडिउ, 
शिम्मल विज्ज चारि-दह-मंडिउ | 
प्रागम-वेय-पुराण-पहारणाउ, 

जोइस भ्रत्य सत्थ गुण जाणउ। 


चायह सुपहाण चाइमल्लु सरसइ णिलउं । 
पणा वासरुणाईं सोहइ बुहयण कुल तिलउ ॥३ 


घत्ता-- 


गुज्जर गोठि गुट्टि सुपहाण वि, 
सेयंसु व पयडे चउ दाण वि । 
धम्म जुत्त सम्मत्तालंकिय, 

पुण्ण प्रवित्ता ण+म चंद किय । 
रज्ज-कज्ज-सज्जण सुह-दाइण, 
विढवि लकब्छि चेईहर लाइय । 
पूय पतिट्ठ इदु सुह णिमित्तें, 
णिय उण्णय कर-मुबकल चित्तें। 
मंगल-गीय-सह-णाडय-रस, 
णिच्च महुच्छव पुण्णहु सरहस । 
जिण कललाण मिलि वि णारीणर, 
तरण सिंगार धार सोहूं धर। 
हाव-भाव-विव्भम भ्द कुष्छर, 
चउ-णिकाय सुरणाबदइ सच्छर । 


कि वण्णामि ताहं गुज्जरगुट्टि समत्य जहि । 
जिण धम्मपहाणं पयड पहावण धम्मु तहिवें ॥४ 


जेश लिहाविउ गंथ गरिद्वउ, 


/ पयडमि तासु वंसु सु विसिदट्रुड । 


गुज्जरगुद्धि आासिप पयडियतस, 
पीणिय भव्वलोय चाएंरस। 

हरसी साहु णासु सुगरिट्ठुउ , 
लहुराइसी वि वस मरा इट्रुउ । 
हरसी भज्ज लब्छि कमलच्छिय, 
गिह-धम्महु परिपालण दच्छिय । 
तासु उबरि खाुंदण उप्पण्णउ, 

ऊधू णामु जसरासि मणण्णउ | 
तास सरो गेहिरि] गय-गामिरि, 
धम्मलीण परिवारहु सामिणि । 
तासु पुत्त चंदू चंदाणाण, 

सुकिय विल्लि लक्छ्पह माणण । 
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भत्ता-- 


जायज य्‌ हू भणाहूर गारदउ, 
परमंधम्म रह-बर धुर धारठ । 
बंदू भज्ज सयल गुरासारी, 

णाम शयस्तसिरि प्रणय पियारी 


तह गेहि उबण्ण बेवि पुत्त णं चंदरवि । 
सिद्ध गणु पढमिल्लु भय समही हरणाई पति ॥४ 


लहु भीखमु पृष्णालय खंमुप्न, 
धम्मघरा रुहू सिचरा प्रंभुभ । 
सिउ् गए तिय रुपा रूव हर इ, 
दाण पुण्ण चेलणिय महास॥ । 
भीखम भंज्ज पढ़ो गुर जुत्तिय, 
सीलणिकंय जराय श पुत्तिय । 
सिद्ध गुण तराव वे वि झुम मंडण, 
मीणु बीउ भाड़ भह संउस । 
मीणू भज्ज पायुल मण मोहण, 
मुह ससिहर सांप किरण लबिरोहल । 
चदू बधु मदुबरु भासत, 
जासु सुजसु बुद्यथ सुपयासिद्ध । 
जासु भज्य पदमा धुणसारी, 
रूवरासि बल्लह सुपियारी । 

बोई मुद्ध कुवार शामकिय, 

जा साहगा रेव-रह-संकिय । 
मुणिवर विषय दाण सुसराहिव । 
कुबरि उपरि सुड तिष्णि उक्ण्णई, 
सुजस पू ज कव्वह बण्णों कई । 

श रयणत्तय धम्महु कारण, 
कप्पतर जरा दुबल खिवारण । 
दादु साहु पढम सुठ भासिउं, 

जे सुय णाणु दाणु सुपपासिउ । 
जसहरु बीउ भुवरि! जस सायरु, 
शयरासीहु तहु लहु वउ मायरु । 
दांदु णारि उहयसु-मणोहरि, 

रां रइ-पीइ वेवि कामहु धरि । 
पढ़म भज्ज तइ साधिय परयण, 
सच्छि पयकिल पंत सुह लक्सभ । 


पत्त।-- 


लखिउसिरि णाम भ्रवर सुपहाणो, 


ससि मुहई जिम इंदह इंदाली । 
दाज-भाण सम्मत्त सुरेबद, 
रइ-सोहर्ग सुजस रां देवह । 
प्रतिहि दाण्‌ प्रण दिश बहु दिग्जह, 
घठविह संध विणठ विरज्जए । 
तासु सरीरि पुत्तु उप्पष्णउ, 

मारास सरिह सुबसु मशण्शठ । 
झासुकण्ण णामेश मणोहरु, 

चिरु णंदउ जें भांडउ रिवकक । 
गेहरित तासुरूय गुण सारी, 

शाम राइसिरि पह-हुपियारी । 
परियण हबर जद थि अब्निज्यह, 
तइ बीयठ पुराण विरश्ज्यह । 
एयहि मज्मि गरुड पुरिसत्तरा, - 
तबणिड्ध जासु सुयण गुरा कित्तल । 
दादू साहू जिणेसरि भत्तड, 

पुरिस सीहँ बय सीस पवित्त सर । 
धमयाहार सत्य पुणु स्‍ोसहु, 
तिविह पत्त पीणिय संतोसहु । 


लेहाविउ एड गुरा रिहाणु कल्लोस जिंहि ।। 


गिसुणंत कहूंत मवियणा जनमरा होइ दिहे ॥६॥ 


सह भीखमु पुष्णालय शंभुभ्न, 
धम्म घर।कह सिचण प्रंमुश्न । 
सऊझ गण तिय रुपा रूपहरर, 
दाण-पुण्ण-चेलरिय महासइ | 
भीखमु भंज्ज पढ़ो गुणजुत्तिय, 
सील णिकेय जराय खर पुत्तिय । 
सिउ गुण तराय देवि कुल मंडरा, 
मीणु बीउ भाउ प्रह संडर। 
मारा भज्ज पाथुल मण भोहण, 
मुहससिहर ससि किरणा-रिरोहण। 
चंद बधु मदु खिदं भासिउ, 
जासु सुजसु बुहयरा सुपवासिठ। “ 
तासु भज्ज पदमा गुणसारी, 
रूवरासि बत्लहसुपिवारी । 


ज॑नग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 





बीई मुद्धकु वरि णामंकिउ, 

जा सोहर्ग रूव-रइ-संकिय । 
सीलाहरण विभूसिय देहिय, 
मुणिवर विणय-दाण सुसणोहिय । 
कुवरि उयरि सुब तिण्णिउबष्णइ, 
सुजसु पंज कव्बह वष्णों कइ । 

रण रयणत्तय धम्महु कारण, 
कप्पतरुव जण दुक्ख-णिवारण । 
दादू साहू पढमसुठ भात्रिउ, 

जे सुय णाणु दाणु सुपयासिउ । 
जसहूर बीउ भुबरि जस सायद, 
रशायणसीहु तहु लहु बठ भावह । 
दादू णारिउ हु सुमणोहरि, 
शं रह पीइ वे वि कामहु धरि। 
पढम भज्ज रुइ सासुय खरा, 
सच्छि पयविस पंग सुह लक्शण | 
खिउसिरि शाम धबर सुपहासी, 
ससिमुह जिम इंदहु इंदाणी । 
दाण माण सम्मत्त सुरेवह, 
रइ-सोहग्ग सुजस रण देवइ । 
भतिहि दाण धर दिणु बहु विज्जइ, 
चउ विह संघ विणउ विरशज्जह । 
तासु सरीरि पुत्तु उप्पण्णउ, 
माणस सरिह सुवसु मण खुण्णउ । 
झासकण्णु णामेण मणोहरु, 

चिरु संदउ जें माडउ णिव घर | 
गेहरितासु रूवगुण सारी, 

राम राइसिरि पह्ट सुपियारी । 
परियणु भ्रवर जहां वण्णिज्जइ, 
तउ बीयउ पुराण विरइज्जइ, 
एयहि मज्कि गरुउ पुरिसत्तणु, 
बरिएउ जासु सुयणा गुण कित्तण । 
दादूसाहु जिशेसरि भत्तउ 
'पुरिस सीहु वय सील पवित्तउ । 


पत्ता-< 
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प्रभयाहार-सत्य पृण भोसहु, 
तिविह पत्त पीणिय संतोसहु । 


लेहाविउ एहु गुण णिहाणु कल्लोल णिहि. 
णिसुणंत कहंत भवियण जणमरणा होइ दिहे ॥ ७ 


धत्ता-- 


संवच्छह सोलह सइ उत्तउ, 
उबरि सत्त वरि सह संजुत्तठ । 
मर्गिसिर हूं सिय पंचमि णिम्मल, 
गुरु वासरु गरिदटू ...... । 

जोगु मुहत्तु लग्गु राखत्तृवि, 


सुहृदायक ससिह रुवसु जुत्तवि । 


खंदवार गढ दुग्ग दुग्गिज्वह, 
संघाहिव नेयाले मज्मह । 
रामपुत्त पंगारव .लिहिवउ, 

जिम सुदकित्ति कई से विहियए | , 
सुदुकरि वि जो भविग्ण भासइ, 
बोहि साहु तहु देऊ सरसइ । 
शंंदउ भवियणु धम्स गुरुककठ़, 
णंदउ जइरा संघु मल-मुक्कठ । 
णंदउ कम्मू चउद्धर माणउ, 
रांदउ दीपुभुवरि सु पहाणत । 
णंंदउ... ... ... ««गरिट्ठुउ, 

णंदउ चूहरुचंदु जरिद्वुउड । 

णंदउ साहु सधारणु संदर, 
रंदउ राम गरुव गिरि मंदर । 


णंदउं पढमसीह जे साहिउ, 


बारसंगु सयलु वि भ्वगाहिउ । 
एयह पमुह संघु रंदउ चिरु, 

सुह संपय समूहु शव-रिहि थिए | 
रंदठ पढ॒इ सुणईइ बर काणइ, 
णंदउ भावसुदु मणि माणइ । 


जंदउ गुज्जरगुट्टि परियण पुत्त कलत्तज्जुड। 
जबलगि कह हरिबंस जाम ससि रवि भ्टल धुउ ॥८ 


. झामेर भंडार प्रति 


परिशिष्ट ३ 


प्रशस्ति संग्रह में छूटे हुए तीन ग्रन्थों को प्रशस्तियाँ 


रोहिरिं' विहाण कहा (रोहिणि विधान कथा ) 


ह देवनंदि 
ग्रादिमंगल-- 


जिणवरु वंदेविण भावधरे विश दिव्य वाणि गुरु भत्तिए । 
रोहिणि उववासे दुरिय-विशासहु फलु भ्रक्खमि खियसत्तिए 


प्रत्तिम भाग-- 

घत्ता-.... 

रयणत्तयर्ट्विहं सील विसिद्वहं जीवहंतिण' सुमिरंतहं । 
देवरा दिमुरि[ भासइ दुरिय-पणासइ रोहिशिविहि- 


पालंतहूं ।। 
इति रोहिरि विधान समाप्तम्‌ । 
वहुमाण चरिउ (वर्धभान चरित) 
..विवुध श्रीधर 
ग्रादिभाग -- 


परमेट्टि हो पर्विमल दिट्टि हो चलण रावेष्पिण वीर हो । 


ता पुज्जहि मउकु मणोहराईं, 
विश मंतिय णिरूपम णिय सुहाई । 
ते णि्ुगोेव भासिउ सिरिहरेण 
कद्द गा बुहृयण-माणस हरेण । 
पत्ता-- 
जंवृत्तव तुम्हहि जुत्तउ तं भ्रइरेण सयाणमि ! 
णिय सत्तिए जिशपयभत्तिए तिहं विह तंपि वियाणमि ॥।२ 
>< . ८ ' >< >९ 
इय सिरि वशुमाण तित्ययर देव-चरिए पवर-गुण- 
रमण-णियर-भरिए विव॒ह सिरि सुकइ सिरिहर-विरइए 
साहु सिरि णोमिचंद णामंकिए, रांदिवद्जुणणरिद-वईइरादय 
वण्णणों णाम पढमों प रिच्छेष्नो "१॥ 
प्रन्तिम भाग-- | 
प्रन्‍्त के सात पत्र न मिलने से भ्रन्तिम प्रशस्ति नहीं 
दी गई । देखो, “पझनेकान्त वर्ष ४ कि० € । 
द (दुनी भंडार, जयपुर 


तमु णासमि चरिंठ समासमि जिय-दुज्जय-सरवीर हो ॥१॥ संतिणाहू चरिउ (शांतिनाथ चरित्र) अ्रपन्च' 


(इसके बाद वंतंमान चोबोस तीथंकरों की स्तुति है) । 
>< ८ २८ >< 
इककहिं दिपण शरवर रांंदणेण, 
सोमाजणणी भप्राणंदरणोण । 
जिण चरण-कमल इंदिदिरेण, 
शिम्मलयर-मुणमणि-मंदिरेण । . 
जायस कुल-कमल दिवायरेण, 
जिणिमणियागम-विहिणायरेण । 
णामेण शे|मिचंदेरणा बृत्तु, 
भो कइ सिरिहर सहडू जुत्तु । 
जिह विरहृउ चरिउ दुह्ोहवारि, 
संसारुब्मव संतावहारि । 
चंहृप्पह-सं ति-जिसरणो राह. 
भव्ययण-सरोज-दिरेसराहं । 
त्हवइ विरयहि वीरहो जिणासु, 
समणयण दिद्वु कंचण तिणासु । 
झंतिम तित्थयर हो थिरयरासु, 
गंभीरिय-जिय-रयणाय-रासु । 


शुभकीति देव 

प्रादि मगंगल-- द 
पराविवि सिरिकंतहु उसहु पवित्त हु. केवल सिरिहु सुकंतहु | 
हउं भ्रक्लमि वर कह हो पविमल यह दिण्णचारु संजभवह । 

>< >< >< >< 

इय हय भासा (कद्ट) चक्‍क वष्टि सिरि सुहकित्ति देव 
विरइए महाभव्व सिरि रूपचंद मण्णिए महाकव्वे सिरि 
विजय बंभमोणाम पढमो संघी समत्तो । 
भ्रन्तिम भाग-- 

इदि उहयभासा (कह) चक्‍क वंट्टि सिरि सुहकित्ति देव 
विरइए महाभव्य सिरि रूपचंद मण्णिए महाकव्ये सिरि 
संतिणाह चक्‍काउह कुमार रखिव्वाण गमणं णाम इग 
णीसमो संधि समत्तो 

लिपि सं० १५५१, नागौर मंहार 

इस ग्रथ की उक्त प्रशस्ति का भाग पं० कस्स्रचंद 
जी काशलीवाल एम.,ए. जयपुर महावीर शोध संस्थान 
से प्राप्त हुभा है, इसके लिए भ्राभारी हूँ। 


जनग्रन्थ-प्रधास्ति-संग्रह 


रोमिणाह चरिंउ (नेमिनाथ चरिश्र) 


कवि दामोदर 
ध्रादिभाग-- 
हस ग्रंथ का ह्रादि का एक पत्र उपलब्ध नहीं हुभा । 
०५ ९ >< 2५ 


जिण हरईं भसंखई शिरुपमाइं, 
वण्णण को सबकइ तहं गुणाईं। 
: सालर मरणोहर घधय-घुवेइ, 
णग्गोय कित्ति ण॑ दिवि जिवेइ । 
घत्ता<- ग 
तहि बीर जिणेसरु हय वम्मीसरु दुक्किय काय-विशासयर । 
णिग्गंथ महामुणि सत्थत्यहं मुरिि भ्रणु पण्णु ण कायहि परमप 
तहि कमलभद्‌दु संघाहि वई, | 
: कुसुम-स र-विधारण तउ-तवई । 
मम-प्रट्ट दुट्ठ शिट्ववएण वीरु, 
बावीस परीसह सहण धीर। 
प्रि-कम्म किरडि छिए्णण विवाणु, 
राईव भव्व, संबोह-भाण । 
सकसाय तिसलल तिवेड हणण, 
जमु तिण्णि काल सुमसाण हरणु। 
हंये गारव मोहु मयदु जित्तु, 
जिण धम्मु देस णं रिरु पवित्तु। 
भव्ववण विदंवइ वय सुजाण 
धीमंत संत संजम णिहाण। 
सह मंडण मल्ह॒हं तणउ सुण्ण, 
णरग्गेद णगिरंतर करइ पुण्ण। 
तहिं रामयंदु गुणगण महंतु, 
संजम सु-सील गृर चरण भव्वु। 
घत्ता-- द 
ग़ुज्ज रघर देसहो गरवथ वेसहो संपत्त मालवविसईं॥।३॥। 
सलखणुपुरु दिट्ठड मणि संतुद्द॒उ, 
भव्व वीर जिण-पय-एवउ | 
खंडिलल वाल कुल-कमल अमलु, 
विसयहूं विरतु संसार सहलु। 
केसवहूं तणाउ भव्वयण बंधु, 
इंदुउ जिणधम्महो घरइ खंधु। 


घता-- 


तिपयाहि ण देइ जिखणेसरहो, 
जय जय भरांतु परमेसर हो। 
खिव्विण्णयर भव-भीसण रउहि, 
संसार-गह्र-तारहि समुदहि। 

छड्‌ दिल तुह मुह कमलु भ्रज्जु, 
हियईं छिउ सिद्धई सयल कज्जु । 
भ्रण्णाणा मोह तिमिर-हर-सूर, 
कंंदप्प-दप्प-हय पलय पूर। 

कलि-मलिरिण्णासण सुजस धम्मु, 
लक्खरा! भ्ररोय बहु विहय रम्मु । 
ते घष्णा णयण जे पहं णियंति, 


ते धण्ण सवणु नुभ थुइ सुरंंति। 
ते धण्ण पाणि तुब पूज्ज रयहिं,. 


कलि-मलु असेस शिव सहचयहि । 
सत्तक्खर पंच प्ययहं लीणु, 
जिण थुणइ भव्य-पह-पंथ खीण ।: 


१४१ 


जिण सामिउ वंदिउ मणिझ्राणंदिउ इकछा कारकरे वि पुण, 
उज्जंतहूँ सामिठ सिव-सूहगामिउ बंदहु भवियहुरोमि जिण 


भासीस देइ पयडई णिमित्तु, 
भउ राग्ग एउ सारंद चित्त । 
तब वयणहूं उवररि बड़गाहु, 
सजाउग्न जित्तउ धम्मलाहु। 
कि किज्जइ रज्जद परियरेण, 
कि किज्जद हय-गय-मण हरेण । 
माया मउ पुत्त-कलित्त-मित्त, 
सुरचाउं. जम सयलई अ्णिज्च । 
प्रव्भत्थ वि पमराई भ्रमलबित्त, 
णग्गोउ १रम भव्य मणहि मित्तु । 
दामोपर कट्ट प्रक्वहि वियाणि, 
जिस होइ ण धम्महं तरिय तारि। 
सवियारुस्स विव्भमू सरंस मरिउ, 
महु भ्रक्खिउ रोमिकुमारचरिउ । 
जिमु गहिर-भवोवहि तर्‌मि अज्जु, 
स भलउ धम्म होइ रिस्‍॒यय कज्जु । 


११२ द वीरसेवा मन्दिर प्रस्थमाला 








घत्ता-- 
तहो धम्मणिमित्त हो दिढ सम्मतत हो सासयस ह तह कारण हो, 
वण्णमि मगहाहिउ भव्वयशहूं पिउभव्त कव्व रमणायरहो। ५। 
झन्तिम भाग -- 
इय रोमिणाहचरिए महामुरि कमल भह पच्चक्खे 
महाकइ कणिठु दामोयर विर६ए पंडिय रामयंद प्राएसिए 
महाकव्वे मल्ह स्‌ भ्र शाग्गएव प्रायण्णिए णेमिणिव्वाण 
ममणां पंचमों परिश्छेप्रों सम्मतो ॥१४५।। 
बारह सथाईं सत्तासियाईं, विक्‍कम रायहों कालहं । 
पयारह पट्ट समुद्धरण णर्वइ देवपालह ॥ 
तहूं तराइ मंति सर गुरु सवाणु, 
धम्मेड धम्मु गुण गण शिहाण । 
गुणहद॒हं पट, समुद्धरण 
मुरि सूरिसेण कल-मल हरण । 
तहं तर उ सीस मुरि कमलभह , 
भव्वयणविद जर्त मरा भ्रांदु। 
तहिं वरिवर एकु पसण्णचित्त 
णग्गेउ णाम भव्वयण-मित्तु। 
मेडशसय वंस उज्जाण करणु, 
जे हीण दीण-डुह-रोय-हरण । 
"मल्ह्ह णंदण गुण गण पवित्तु, 
तेशि भरिउ दल्ह विरयहिचरित्तु । 
मई सलखणपुरि रिवसतएण, 
किठ भव्य कव्व गुरु भ्रायरेण । 
पिहिमी घर रांदण गयरितंदु, 
उवएस करइ महु. रामग्ंदु । 
जस एवह रांदण जस णिहाण, 
वच्छललउ प्रइ मह एउ जाण । 


घता-- 


जिस एवहुं रांदंग कश्कशिठ् , 


दामोयरु सुजस रिपहाण दिट्ठू । 
तिण विरथउ णोमीसरचरित्तु , 
स मलइ जु कवि साणंद चिकत्तु। 
जो पठट् पठावइ लिहइवि देइ, 
सो मोक्‍्स. महा पुरिपह् सूरेइ ॥ 


जगि सम्ति समिच्छपों जण सुद्ध६ छप्नो प्रष्टकम्म पयडठ 


बिलठ । 


सलखरापुरि दिद्वत्रो चित्तिगढिद्रप्तोे वोरणाह तिहुबण 


तिलस ॥१४६।॥ 


: दैसहूं रायहूं पुरवरहं स॑ति सयलद्धि भब्वयण । 
पढुद सुणा हं जो एक्मरा तहों होउसंति सब्बपरिण ॥ 


चउविहि संबहूं सुह-संति करण, 

णोमीसरचरिउ बहु दु ख-हरण । 

दुज्जीह जि किरि! वय गुण इईं केहि, 

भविभाव सिद्धि सभवउ तेहि .। 

विसहर जिम जे पर छिद॒णिर्याह, 

ते कृम्म कलंकिय दुदु-भर्वाहें | 

जे सवण सुर्णाह धरि साहिलास, 

ते लहहिं सरिग सहमइ रिवासु । 

पोसियद सप्पुषिय दूुदुएण, 

परिणव१६३ होइ वि सुतक्खणंण । 

दुज्जण जं किज्जइ विणय संतति 

त॑ तहं गुरास्स तह होड संति। 

सं० १५८२, जयपुर शास्त्र भण्डार 

भ्रौर टोडारायसिंह राजस्थान 


इस ग्रन्थ की प्रति क्षुतलक सिद्धिसागरजी भौर पं० कस्तूरचन्द जी शास्त्री एम. ए. के सौजन्य से प्राप्त । 


१ भ्रजिय पुराण 
' २ भ्रणंतबय कहा 
३ भ्रणंतवय कहा 
४ ग्रणत्थमिय कहा 
५ भरणवमी कथा 
६ ग्रणवेक्था 
७ अणवेक्खा 
८ भ्र॒ण बेवखा दोहा 
€ अनुवेक्सारासो 
१० शभ्रप्पसंबोहकव्व 
११ अमरसेन चरिउ 


परिशिष्ट ४ 


जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह के ग्रन्थ और ग्रन्थकार 


विजय िह 
५ 
म० गण कदर 
हरिवन्द कवि 
रइधू कवि 
श्रल्हू कवि 
त्र० साधारण 
लक्ष्मीचंद 
जह्लिग कवि 
रइध्‌ कवि 
माणिक्कराज 


१२ आायास (झ्राकश) पंचमी कहा 


१३ भाराहणासार 

१४ कल्याणकरासु 

१५ कहाकोसु 

१६ कुसुमंजलि कहा 

१७ कोइल पंचमी कहा 
१८ चंदणछट्ठी कहा 

१६ चंदणछट्ठी कहा 

२० चंदायणवय कहा 
२१ चंदप्पह चरिउ 

२२ चूनडी रास 

२३ छक्‍्समोवएस 

२४ जंवूस।मि. चरिंड 

२५ जसहार चरिंड 

२६ जिणदत्त चरिउ 

२७ जिण रत्ति कहा 

२८ जिणरत्ति विहाण कहा 
२९ जीवंघर चरिठ 

३८ जोगसार 

३१ नागकुमार चरिठ 
३२ णिज्कर पंचमी कहां 


थीर कवि 
वितय्चंद मृत 
श्रीचंद 
ब्रह्म साधारण 
ब्रह्म साधारण 
लाख या लक्ष्मण 
भ० गृणभद्र 
भ० गुणाभद्र 
भ० यशःकीति 
विनयचंद मुनि 
ग्रमरकीति 
वीर कवि 
रइधू कबि 
(पं०) लक्ष्मण 
भ० यश:कीर्ति 
नरसेन 
रइध्‌ कवि 
श्रुतकीर्ति 
माणिक्य राज 
बु० साधारण 


११७ 
१०५ 
१०४ 
१०७ 

६५ 
१११ 
१२२ 
११६१ 
११० 

६६ 

४७ 
१०३ 
१०५ 
१०६ 


१२१ 
११६ 
१०६ 
१०३ 
१०३ 

३७ 
१०८ 


१३ 


&३ 
१५ 
४४ 
१२३ 
१०१ 
१३३ 
६१ 
१२१ 


३३ णिज्ञर पंचमी कहाराखु विनयचंद मुनि 


३४ णिदृह सत्तमी कहा बाल चन्द मुत्रि 
३५ णिहृह सत्तमी कहा भ७० मुणभद्र 


३६ णिदूसि सत्तमि वय कहा साधारण 

३७ णोमिणाह चरिउ कवि लक्ष्मण 

३८ णमिणाह चरिडउ श्रमर कीर्ति 

३६ तियाल चउदवीसी कहा ब्र० साधाररण 
४० दहलकवण वय कहा 

४१ दुद्धारस कहा (दुग्धारस कथा) भ० मुणभद्र 


४२ दुद्धासिकहा ब्र७ साधारण 
४३ दुद्धारसिका बालचन्द मुनि 
४४ धाणकुमार चरिउ रइध्‌ कवि 
४४५ धम्म परिक्ला वृध हरिषेण 
४६ पउठम चरिठ स्वयंभूदेव 
४७ पठउम चरिउई॒ रयघू कवि 
४८ पकक्‍खवइ कहा गुणभद्र 

६ पंडव पुराण यश: कीति 
५० पज्जण्ण चारेउ सिद्धवा सिंह कवि 
धर! परमेट्टि पपास सारो.. श्रुतकीति 
५२ पासचरिउ प्रसवाल कवि 
५३ पासणाह चरिठ श्रीधर कवि 
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७ 
५१२ 
पं 
3 

३०, १४ 

१२५ 
3९, 
ध्दे. 
९६ 

२, है 
४ ३७ 


३५. 
१३० 
१२० 
१०८. 

३० 

१८, ५६ 

' है 

२5 

३६ 

३० 

३१ 

९, १३, ४६ 
११%. 
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कित्तिचंद (डूगर राजा का पुत्र) 5५ मम्मल नप 

कित्ति पिधु ष ६०, १३२, १२२ महमूद साहि (बादशाह) 
कितिसिह ल्‍ ७४, ७७, ८०८ मानसाहि राजा 
किनुपाल (कीतिपाल) १२३ मुमारख सुलतान (मुबारकशाह) 

कुमर सिंह ३७ मूलराज (राजा) 
कुसुराज १३३ वीसलणिव (वीसलदेव राजा) 
गणोसरिव (राज। गणपति) ७४  वीसलदेव (राजा) 
गयासु साहि (गयासुद्दीन) ११२, (३२४ रणघोरिय (राजा) 
चदा३ ,ए्ट्रानी राजा बूगर पिह) ७४, ७७ राम इंदू (रामचन्द्र राजा) 
चंदाएवी (चन्दा देवी) , ८०. रामचनद्र (पुत्र भ्रमपचन्द) 
चेललणाहि १०७ रुद्रकोटि (शिवकोंटि) 
जलाल खान (बादशाह) ४२ बंदिग्गदेव (राजा) ३ 
जयश्री । 
जय सिंध रथ 8 
आह बार हर विक्रमादित्य (२ जा) ३ 

, श्रीपाल राजा १२ 
ड गरिन्दु (तोमर वशी ग्वालियर का राजा) ७४, ७७, गले हे १२ 

८०, ५४, हर, १२३ 

डू गररितर (डू गरसिह राजा) ७२, ५०, १३२ सब, हे 
डूगरराय (राजा) ८४, ८७. जैणिक राजा जी 
णसीरु साहि ११२, १३४ श्ेशिक नरेन्द्र हे 
दाऊद साहि ५१ संभरी राय ३: 
ववर्णजय ६० संभरीनरिन्द्र ३६ 
पुजराज का ह १२४ समुद विजय ३२ 
पयावरुदद (प्रतापरद् 6६५, १०१ पा लरेर ३४, ३६ 
पेरोज साह (दिल्ली का बादशाह) ८६ ही न | 
पेरोज साहि (फीरोजशा ह) ६४ सिर्कदर साहि ' हि 
प्रतापरद्र १००. सूरसेस (राजा) १४ 
प्रधुम्न कुमार २१ सेणिठ (श्रेणिक) क्‍ १०७ 
फारु (फीरोजशाह तुगलक) ३६, ४३ सेरिक १०२, १०४, १०५,/११०,.३२० 
बब्बर (बाबर बाइश्चाह) ११४ सेरियराय (जेरिक राज) ११ 
दललाल (रणधोरिय पुत्र राजा) . २१, ३०, ५४ सोजिगु (अेणिक) १२६ 
भरह॒वांल (भरतपाल राजा) ३० 
भरहेसर (प्रादिनाथ पृत्र भरत चक्रवर्ती) १०१ हमार कह कक 
भोजदेव ३, ७, २६ टेरिपेश (चकवर्ती) * 
भौयगंति ११६ हेमराज (मंत्री मुबारिकशाह) ४० 


जनग्रन्थ-प्रशस्ति-सं ग्रह 








परिशिष्ट नं ० € 
प्रशस्ति संग्रह में उल्लिखित प्राचार्य, 
विद्वान औ्रोर भट्ट रक 
अ्रंधसेन ११ 
प्रंबदेव ६ 
पम्बपेन गणी ३५ 
प्रम्बसेन (मुनि) १५ 
प्रम्बसेन (गुरु धवल कवि) १२ 
ग्रम्वाइय २६ 
प्रम्धादेवी न 
भ्रकलक ८, १७, २५, ११३ 
प्रनंतवीय॑ शा 
भ्रपराजित २, १२, ४२ 
झभयचंद २१ 
भभयनंदी २३ 
झ्मरकीति १३, १४, १५, ५५, ५६ 
झमरतपेत १४ 
भमितगति (महामुनि) १४ 
भ्रमियचंद (श्रमृतचंद मलघारिदेव ) २२ 
अल्ह कवि १११ 
झ्सग कवि १२, ३५ 
झसवाल १२६८ 
झसवाल (बुह) १२६ 
इंद्र २ 
इंद्रादि महाकबि ११३ 
ईसरदास १३४ 
उदयकीति हे 
उदयचन्द १०६९, ११० 
उदय मुणीसर (०८ 
कंसाभाय॑ १२ 
कउड़ि (पंडित) ११८. 
कनककीति (मुनि) र४ 
कमलकित्ति (कमलकिति) ८८, € है, ६३, ९१, ९७ 
कमलकित्ति (कंजकित्ति ) प्र 


१५६ 
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कामह_ २५ 
कामराय बुह ११७ 
कामराय पंडित ११८ 
कालिदास (कवि) ८, १७, १६९, २५ 
कित्तिहर (कीतिधर) १ 
कुन्दुकुन्द १२६ 
कुन्दकुन्दा चा ये ८, १३० 
कुन्दकुन्द गणि ३७, ११६, १२० 
कुन्दकुन्द गणिणा ११९ 
क्ुमारसेन १७ 
कुमुयचन्द्र (कुमुदचन्द्र ) २३, १३२३ 
कुलभूषण कक 
कुलभूषण मुनि क् 
कुसुम भद्र (मुनि) शा 
कोतुहल (कौतुहल) क्‍ २३ 
खेता (पंडित) १६७, ११८ 
खेमकित्ति (क्षेमकीति) ५७, ७९ 
गंगाराम ११७ 
गंड विमुक्त के 
गुराकित्ति (गुणकीति मुनि) ३, ४५, ६७, ७३, ७७, 

८५०, ८८५, ६१, ६२, १२९ 
गुणकीति " ८, ४१, ४३, ९० 
गुणभद्द (गुराभद्र) १०४, १०५ 
गुणभद्र ८, रेर, ४१, ६८ 
गुणभद्र भ्राचार्य १०४ 
- गुणभद्र मुनि (मलयकीति शिष्य) .. भरे 
गुणाभद्र मुनीए्यर १०३ 
गुणभद्र सूरि २९, ११३, १९४ 
गुणाकरकीति ष् 
गोविन्द कवि १६, २४ 
गोविन्द कवि (ए्वे०) ! हरे 
गोबिन्द कदर द है 


चउमह (चतुमुं ख) १, २, ४, ८५, ११, १२, १७, १६, 
२४, ३४, ६६, प्र्‌, ११ है 


बंदकित्ति १३० 


असाकीति (बनद्रकीति).... श्ड 





१६० ] वोर सेवा मन्दिर ग्रन्थमाला 
चन्द्रकीति (संघाचार्य) ५६ तिटुप्रण सयंभु (कवि स्वयंभृपुत्र) १, २, 
चन्द्रसेन ४, ८८ तेजपाल कवि १०, ४४, १२४, १ 
छीतु (पंडित) ११८ त्रेलोक्यनन्दी (गुर माणिक्यनंदी) 
जगर्कीति १३० दंडी (कवि) २, * 
लड़ि (टि)ल मनि ११ दरगहमल्लु ६ 
जडिल म॒नि (जटासिह नन्‍्दी | २३५ दामोदर कवि १९ 
जयकित्ति (जयकीति) २७ दामोवर (दामोदर) १२ 
जयदेव २४ दिनकर सेन ११, हे 
लयपाल १२ दिनकर सेब (पझनंगचरित कर्ता) ष 
जयमित्रहल (हल्ल कवि) १३११ देवईंद (देवचंद) ३ 
जयसेन १२ देवकीति मुनि हे 
जल्लिगि कवि ११०, १११ ऐवस्द ढ, रै३े 
जतइंघु २४५ देवदर्स (कवि) । 
जत्फित्ति (ग्यः ५ देवनंदि ११, ३४५, रै८, # है, ८० 
मर से दे; व र हक पा 5 है देवनंदिगणि (जैनेन्द्र ज्याकरण कर्ता) दर 
है । । ।'। देवसेन गणी १ 
जसकित्ति (मुनीन्‍्द्र) ११३, ११४ देवसेन ४१, ४३, ६७, ७४ 
जसकित्ति रिसि (ऋषि यश:कीर्ति) ११६ देवसेन मुनि २० 
जसमृति (यश:कीति मुनि) ४३ देविद कित्ति (देवेन्द्र कौति) ११२, ११४ 
जिनसेन (पुत्राट ब्रंधीय). ११, १२, १३, ११, ४१ दोर (द्ोण) १५ 
जिनसेन ४ द्रोण कवि १२, १७ 
जिनसेन (भादिपुराणकर्ता) ५, १६, २५, २७, १८, ८८ धनदत्त (कवि) ११ 
जिनभंद गरिण ११९२ धनंजय कवि २७ 
जिनचन्द (मट्टारक) १२६, १२७, १३० धनपाल कवि ३२, ३७ 
जोईदास (जोगीदास ब्रह्मचारी) ११७. भंणवाल (धनपाल) है 
ठाकुर कवि १२९ '"रणंद (मुनि) ४2१ 
ठाडुरसी १३०. 'र्मकीति के 
ड्गर पंडित ४३ ' 'र्मेचंद 5 
णरदेव ३४ भमंसेन १२, ४१, ४१ 
शरखिऋ ६० थी रखेग १३१, ३ ४, 
शरसेभु (नररस्व) | १०७ भीरसेख (कवि चकवबर्ती ब्र 
शारिद कित्ति (नरेत्द्र कीति) £१९, १२०, १२१, १२२ मैं.वसेन पर 
शोमिचंद ११३ नंदिनित्र २, २ 
खोमियंदु (नेमचन्द) ११०. बयतन्दी मुनि रे, ४, २३ र६ 
तिहुअण किसि (विभुगनकीक्ि) ११२, ११४ तयपातः ं कह 





नरदेव ११ 
नरसेन कवि १३२ 
निबढिदेव २० 
नैमचन्द १ २५, १३०७० 
नरेन्द्र कीति १२०, १२१ 
पंकेयर्णदि (पश्चनन्दि) ११६, १२२ 
पद (पडिवसेन) १२ 
पउभणंदि १२४, १३१ 
पश्चकीति (पससेन) डे 
पद्मनन्दि (भट्टारक) ४६, १२८, १३० 
पद्मनन्दी थ 
पश्मसेन (पश्मकोति) ११, २५ 
परविषेण (वद्यसेन-- बट्दक्षन प्रमाण ग्रन्थकर्ता) ८२ 
पहुंचनद (प्रभाचन्द्र मांन) ३३ 
पहचन्द (प्रभाचन्द्र भट्टारक ) १२०, १२६ 
पहचन्द गुरु (प्रभाचन्द्र ) १२८ 
पहससि (प्रभाचर्द्र) ११६, १२२ 
पहाचंद गणिणा ११२ 
पहुकित्ति १२१ 
पातंजलि (पतञ्जलि) २५ 
पादपुज्ज (पृज्यपाद-देवनंदि) द 
पाय पूज्य (पृज्यपाद) ११३ 
पालिशस २५ 
वाल्हबंभ (मु) (श्री पालब्रह्म) ६७, ७४ 
थुष्फवंत (पुष्पदन्त) ४, ८२, ११३ 
पुप्फदत कवि क्‍ ६६ 
पुष्पदन्त (कृषि) ८, १७, १६९, २५, ३५, २७ 
पूर्ण भद्र (मुनि) ५५ 
पोम (--भाषार्य, पप्मनन्धाचायं) ६० 
पोमणांदि (पद्मनन्दि) ५७, ५६, ११२, १२४, १२६, १३४ 
पोमणदी (पद्चनम्दी) ३, १२० 
पोमायरिउ (पशानन्दि ध्रांचायं) १२८ 
पोमसैरा (मृनि) १० 
पोम (पश्चतंदि) ६० 
अभाषनका २४, ३७, ६२० 
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प्रभाचद्वाचार्य १२८ 
प्रवरसेन २५ 
प्रोष्ठिल्ल १२ 
बारा (भट्ट कवि) १७, १९, २५ 
बालइंद (चंद) २७ 
बालइंदु (मुनि) १०८, १९६, ११० 
बाल्मीकि १७ 
भगवदहृदास ११७ 
भगवतीदास ११६ 
भगोवीदास १३४५ 
भद्वमुनि भ्र्प्‌ 
मद्बाहु २, १२ 
भद्बाहु श्रृतकेवली ४२ 
भम्पमह (भामह) २ 
भरत कवि (नाट्यशास्त्र के कर्ता) २३ 
भागह (कवि) २५ 
भारवि (कवि) | २५ 
भारह २५ 
भावसेन ४१, ४३, ६७, ७७ 
भीमसेणू (पंडित) १०४ 
भुवनकित्ति (भुवनकीति) ५४, १३० 
भूपाल कवि १६ 
मयूर कवि १९, २४ 
मलयकित्ति (मलयकीति) ६८, १०३, १०४, ४५ 
मलयकीति (मलघारों) ४३ 
मलयकीति (महामुनि) ५१३ 
महाकीति । २७ 
महासेनमुनि (सुलोचना चरित्रकर्ता) ११ 
महासेन ३४ 
महिंदसेश (दिल्ली भट्ट/रक) द ११६ 
महिन्दु (महा चन्द्र कवि) ११३ 
मारि के पंडित ५६ 
मारिक बुध ६१ 


माणिवकु (माणिकचन्द) ११५ 
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माणिक्यनन्दा २६ 
माणिक्यराज ५७, ५६, ६१ 
माश्वचन्द २३ 
मास्तदेव (पिता-स्वयंभूदेव) १. 
माहव (माधव) चंद (मलघारि ) २१ 
माहवषेण (माधवषेरा) ह। 
माहुर (माथुर) (संघायरियहो--संधाचार्य) ५६ 
भाहिद सेण (भट्टारक) ११७, १३५ 
मुनिरदेव १३ 
मेरुकित्ति ११८ 
मौनिदेव ४३ 


यश:कीति (भट्टारक) 
रइधू (महाकवि) 
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१०२ वो पासणाह चरिउ की प्रशस्ति का श्रंतिम श्रंश पृ० १२६ 
(यह प्रंश प्रेस से खो गया पुनः प्रन्थ से लेकर दिया जा रहा है।) 
प्रन्तिम भाग :--इगवी रहो खिव्वु३ कुच्छराइं, सत्तरिसहुँचउसयवत्थराइ । 
पच्छुईं सिरिरिवविक्कमगयाईं, एउरासीदीसहुं चउदहसयाई ॥ 
भादवतमएयारसिमुणेहु,. वरिसिक्‍्के पूरिउ गंथु एहु। 
पंचाहियवीससयाइं सुत्तु, सहसईं चयारि मंडरणिहिजुत्तु ॥ 
बहुलक्खणमृगासुउ वरिट्॒ठु, भ्राणंदमहेसर भाई जेटठु । 
जसु पंचगुत्तसीहंतियाइं, हुआ करम-रयण महमयणराइ ॥ 
सो करम उलेविणु सज्जणांह, झ्ाहासइ गुणियण गुणमणाहं । 
जो दुविहालंकारइ मुणेइ, जो जिणसासणि दंसणु जणेइ ॥ 
जो सम्मत्तायरुगुराप्रगव्वु, जो श्रायम-सत्थइईं मुणईं भव्यु । 
जो जीवदव्व तच्चत्थभासि, जो सह्ासहृहं कुणाईं रासि॥ 
गुणायास भाउ संवग्गु भेइ, जो वग्यु वर्मा मूल जि मुणोइ। 
जो संख असंख श्रणंत जारि, जो भव्वाभव्वहं कय पमाणरि।। 
जो घण घरा मूलहं मुणाईं भेठ, सो सोहिबि पयडउ गंथुएउ । 
भ्रह णमुणइं तो मज्मुत्य होउ, श्रमुणंतहं दोसु म मज्क देउ ॥ 
घत्ता :--जिण समय पहुत्तणु गुणगरणकित्तणभ्रवसविमहिवित्थारइ। 
हुउं॑ तस॒ पयव॑ंदमि श्रप्पण णिदमि जो सम्मत्तृद्धारइ ॥६॥ 
सो णंदउ जिणु सिरिपासणाहु, उवसग्गविशासण परमसाहुं। 
णंदउ परमागमु रंंदिसंघु, णुंंदउ पुहवीसरु भ्ररिदुलंघु | 
णंदउ पउ रमणु अहिसभाउ, बुहयरणु सज्जणु अ्रमुणियकुभाव। 
णंदउ सिरि वाम्ह हो तणराउवंसु, कीलउ णियकुलिजिमसेर्राह हंसु ॥ 
णंदउ जिणधम्म णिबद्धराउ, लोणायरु सझ्न हरिबम्ह ताउ। 
णंदउ रांदणु सहुं भायरेहि, घाटम्मता उपहसिय मरणहिं।। 
णंदउ लहुभायरु सहुं सुएण, परमत्थु जेरा बुज्किउ मणेण ॥ 
णंंदउ प्रवरुवि जिणसमयली णु, खउठजाउ दुटठ6ु मिच्छत्तु हीण । 
णंदउ जो पयडइ पास चित्तु, झ्रातम सारंकिउ गुण विचित्तु ॥। 
जो सुरगिरि रविससि महिपप्रोहि, ता चउविह संघहं जरणंहि बोहि । 
प्रसुवालु भएाइ म६ कयउ राउ, जिणु केवललोयणु मज्भुदेउ ॥ 


१७७ 
५१ 


४रे 
८१,८२रे 


१७८ जैनग्रन्थ-प्रशस्ति-संग्रह 
किचोज्ज जासुधरिजं हवइ। भो कि सेवय रहो त॑ं ण॒ देह ? 


धत्ता--जा जिणमुहरणिग्गय सग्ग सुभंगम गिरनइ लोणहो सारी । 
जं किउ हीणाहिड काइमि साहिउ तमहु खमउ भंडारी ॥९॥ 


इय पासणाह चरिए आयमसारे सुबर्ग चहुंभरिए बुह भ्रसवाल विरइए संघाहिप सोरखिगस्स 
कृष्णाहरण सिरिपासणाह णिव्वाण गमणोणाम तेरहमो परिच्छेश्नो सम्मत्तो ॥१३॥ 


तृतीय परिशिष्ट (० १५०) का वड़ढमाराचरिउ प्रशस्ति का भ्रन्तिम भाग 


(तृतीय परिशिष्ट के छुप जाने पर भाद्रपद में व्यावर के ऐ० पन्‍नालाल दि० जैन सरस्वती भवन 
में प्राप्त ग्रंथ से नोट की हुई वड़ढमाणाचरिउ प्रशरित का श्रंतिम भाग यहाँ दिया जा रहा है)। 


इह वोदाउ खयरे मणोहरे, विप्फुरंत णाणाविह सुरवरे। 
जायसवंस सरोय दिशेसहो, श्र॒णुदिणु चित्त रिहित जिणेस हो । 
णरवर सोमईं तखणु संभूवहो, साहु णोमिचंदहों गुणभूवहों। 
वयरों विरइठ सिरिहरणामें, तियरण रक्खिय श्रसुहर गामें। 
-बोल्हा' गब्भ समुब्भव देहें, सव्वयराहि सहुँ पयडियरोहें । 
एउ विरज्जिय पावखयंकरु, वहुमाणजिशचरिठ सुहंकरु। 
णिवइविक्कमाइच्च हो कालए' णित्ब॒ुच्छध वर तूर खालए। 
एयारह सएहि परिविगर्याहि, संवच्छर सय खावहि समेयहि । 
जेट्टू पढम पक्खइं पंचमिदिरे, सूरुवारे गयणंगणि ठिशवयणों। 
होउ संति संघ हो चउभेयहो, वड़ढउ बुद्धि सुयण संधाय हो । 
रामयंदु णियकुल हरिदीवउ, अ्रमुणिय वरिस सहासईं जीवउ। 
सिरिचंदु व चंदु व परियट्ठठ, सम्मत्तामलसिरिश्रायट्रउ । 
विमलचंदु चंदु व जणवल्लहु, होउ भ्रमुककउ॒ लच्छिए दुल्लहु। 
एयहि णियहि णिय पुत्तहिप रियारियठ, जिशवर धम्माणंदे भरियउ । 
ऐेमिचंदु महियले चिरु शंदिउ, जिण पायारविंद श्रहिवंदउ। 
एयहो गंथ हो संख मुरिज्ज हो, वे सहास सय पंच भरिण्ज हो । 


घतता--श्यचरिउ वीरणाहहो तराउ साहु णेमिचंदहो मलु। 
झभवहरउ देउ शिव्वाणसिरि, वुहसिरिहरहो वि रिम्मलु । 


इयसिरि वड्ढमारणतित्थयरदेव चरिए पवर गुण रयण णिय भरिए विबुहसिरि सकइ सिरिहर 
विरइृए साहु सिरि ऐेमचंद भ्रणुमण्णिए वीरणाह रिव्वाशगमणो शाम दहमो परिच्छेशो सम्मत्तो । 


--ऐ० पलालाल सरस्वती भवन व्यावर प्रति। 


वीरसेवा मंदिर ग्रंथमोलो १७६ 
सुगन्ध दसमीकहा (सुगन्ध दसमी कथा) भ० विभलकोति 


झादि मंगल 
पणावेप्पिणु सम्मइ जिणेस्तर हो जा पुव्वसूरि भ्रागम भणिया। 
रिसुरिज्जहु भवियहु इककमना कह कहमि सृगंधदसमी हित भण्िया ॥ 
>< >< >< >< 
झन्तिमभाग 
दसमिहि सुभ्रंध विहाणु करेविशु तइय कप्प उपण्ण मरेविणु । 
चउदह भ्राहरयेहि पसाहिय सागी सुहुइ भृंजइ भ्रविरोहिय ॥ 
पुहवी मण्डणु पुरु सुरुदुल्लहु, राउ पयाउ दयाजण वल्लहु। 
मानस सुंदरि गत्ति उपण्णी मयणावलि नाम संपुण्णी ॥ 
दिशि दिरि कुमरि वि पावहु भत्ती भव्वलोय माणस मोहंती । 
सामवण्ण मण्णवि सुरहि तणु, जिणवरु सामिउ पज्जइ भ्रणुदिणु । 
दाणु चउविह दिति ण॒ थक्‍्कइ, तह वच्छलल का वण्ण ण सक्‍कई | 
धम्मवंत पेखि शरणाराह पोमाइयइ धम्मह अ्रसगहि । 
 रायं सा परिणाविय जामहि पृत्तकलत्तहि वट्टियतामहि । 
रामकित्ति गुरुविणउ करेविशु विमलकित्ति महियलि पडेविसु । 
पच्छइ पुणु तवयरणु करेविणु सइ भ्रणुक्कमेर! सो मोक्खु लहेसइ ॥ 
घत्ता-जो करइ करावइ एह विहि वक्‍्खाशिय विभवियह दावेइ। 
सो जिशणाह भासियहु सग्गु-मोक्खु फल पावइ ॥५॥ 


इति सुगंध दसमी कथा समाप्ता 

पुष्फंजलिकथा (प्रनन्‍्तकोति गुरु) 
झादि मंगल 

जय जय अरुह जिशेसर हयवम्मीसर मुत्तिसिरी वरंगण धरण। 

प्रयसय गएा भासुर सहय महीसर जुत्ति गिराधर समकरण॥ 
प्रन्तिम भाग 

बलवत्तरिगणि रयणकित्ति मुणि सिस्‍्स बूहिवं दिज्जइ । 

भावकित्ति जुउ भ्रनंतकित्ति गुरु पुप्फंजलि विहि किज्जइ ॥११॥ 

: पुष्पांजलि कथा समाप्ता 
“राजस्थान ग्रंथ भंडार सूची भा० ४ पृ० ६३२ 
सेघमालवयकहा (कवि ठकुरसो) 
रचना काल सं० १८० 

झहादिभाग 


णुय चरिम जिरिंदु वि दय कंदु वि सुब सिद्धत्थ वि सिद्धयरो। 
कह कहमि रसाला वयघरामाला शर रिसुरणाहु करिकण्णाथिरो॥ 


१८० 


इन्तिस भाग:--- 


जैनप्रन्थ॑-प्रषास्ति-संग्रह 


दिण्णेक ढुंढाहड देस मज्कि, णायरी चंपावइ श्ररिश्र सत्यि। 
तहि श्रत्यथि पास जिशणवरणिकेउ, जो भव कण्णिहि तारणहसेउ । 
तसु मज्मि पहाससि बर मुणीसु, सह संठिउ शा गोयमु मुणीसु । 
तहु पुरठ खिविट्टिय लोय भव्य, रिसुणंत धम्मु मणिश गलिय-गब्ब । 
तहं मल्लिदास वरि! तखु॒रुहेरी, सेवइ सवुत्त विणयं सहेण। 
भो घेल्हरणंद ! सुरि) ठकुरसीह, कइ कुलह-मज्मि तुहु लहणु लीह । 
महु मेहमालवय कह पयासि, इण कियइ केण फलु लद्ु आसि | 

इह कह किय चिरु किण सहसकित्त, तुहु करि पद्धडिया बंध मित्त । 
ता विहसि वि जंपइ घेल्हरांदु, जो धम्म कहा कहरि!। अ्रमंदु । 

भो मित्त ! पइमि बुज्मिउ हियत्थु, कह कहमि केम बुज्मउ रा अत्थु । 
वायरणु न मइं गुरियउं गुणालु, कोवहम दीठउ रसु रसालु । 
जो हरइ जड तण तणउ दोसु, सो सवरिस सुरियउ तिय सकोसु । 
कह कहरिं बुहयण हसहि मज्कू, किहकरि रंजावमि चित्त तुज्क ॥ 


सुश्रभंयडी चिरू लेवि सुत्तयं, करी कहा एह महा पवित्तय॑ं । 
उणाग्गलं जंपय मत्त जंपिया, खमेउ तं देवी भारही मया ।। 

ता माल्हा कुल-कमलु दिवायरु, शभ्रजमेराह वंसि मय सायरु । 
विणयं सज्जणा ज़णमरा रंजणु, दारि दुहियणह उल-भं जगणु ।। 

रूवें मयरद्ध य सम सरिसु वि, परयरा पुरह मज्मि मह पुरि सु वि । 
जिण गुण रिग्गंथह्‌ पयमत्तुवि, तोसणा पंडिय कवियण चित्तु वि । 
बुच्छिय वयणा सयल परिपालणा, बंधव तिय सहयर सुयलालणु । 
एलीतिय भरा रुहहल सोहण , मल्लिदास यातहु मण मोहरा । 
तिरि सेवइ सुन्दरि यह कह सुरणि, सरिसु वउलीमउ सु दिढु मरित । 
पुणु तोल्हा तरोण परमत्थें, कह सुरिग वउली योसिर हत्थें ? 
पुणुवि पहाडियाह वरबंसवि, लद्धीसयल णायरि सुपसंसवि। 
जीरा नंदणोरण जिराभत्तें, ताल्‍्ह वउली यो बिहसंतें। 

पुणु पारस तरोण दुहुवीरें, गहिउ सुवउ जइ तइजस धीरें। 
पुणु वाकुलीयवाल सुविसालुवि, वालू वउली यो घरामालुवि । 
पुणु कह मुखिवि ठकुरसी णंदरि', ऐेमिदास भावश भाईय मरि। 
पुण णाश्रूसी बग्गरि भुललणि, लीयउ बउ जिउ रिय भय डुल्लणरि। 
पुणु कह सुरिवि मणोहर गारिहि, भ्रवरहि भव्वण यर णर-णारहि। 
मेघमालावउ चंगउ महियउ, इंछिउ फलु लहि सहि कवि करियउ । 
जंपावतीव णशायरि णिवसंते, रामचन्दपहु रज्जु करंते। 
हाश्ुवसाहु महत्ति महत्तें, पहाचन्द गुरु उबएसंते । 


: जैनग्रन्थप्रशस्ति संप्रह १८१ 


पर्णवह र।इजि प्रर्स:बे भ्ररगल सावण सासि छूट सिय मं गल । .._ 'कहिये। 
पयड पहाडिए बंसतिरोमणि, घैल्हा गए तसु तिय वर धर बस्तुबंध-जेण सु दरि विणवइ वयणेण काराविय एह कह । 
. मिणि.. मेहसालबय बिहि रवण्णिय पुणु पत्चि यह लिहाबि करि । 
तहू तणइ कवि ठाफुरि सु दरि, यह कहि किय संभव जिन पयउ कण्जि पंडियह दिज्णिय मललाणदु सु महियलह 
ः | - संदिरि.। सेचउ सेबठ गुणह गहोश । 
घत्ता- भो पढह पढ़ाबहइ णिथमणि भाव लेहाइ बिसई नंदड़ तब लगु जउलइ, बहइ गंगनदि नोकु ॥११५॥ 
..... करि लिहिये |. इृति सेघमाला कहा समाप्त सिति। 
तखु वय की यह फलु होइ विणिम्मलु रास सुगणि गोयसे 
पाठ-भेद 
प्रशस्तिसंग्रह के छप जाने पर कुछ शुद्ध प्रति देखने को मिलीं जिन का पांठ शुद्ध प्रतीत हुमा, उसे 
नीचे दिया जाता है, पाठक उसका झ्वलोकन कर यथास्थान दूसरा पाठ भी बनालें । 
९० वीं प्रशस्ति के ब्यावर की प्राचीन प्रति के पाठ-भेद :-- 
६० १ पं० ५ में जैण अरणक्‍्कमु हुउ दायारु गुणा ककरिउ के स्थान पर 'जेण अरणुक्‍्कमि हुउ दायारु गुराक्करिउ 
१ पं० १६ में लकखणु चउत्थो लक्खरणु पसत्थु के स्थान पर “ललखमणु चउत्थो लक्खणा पसत्थु' । 
६० १ २५ तहु पियशयणं वइदेहं जायदर्ण के स्थान पर 'तहु पियमण्ण वइ देह जाय । 
पृष्ठ ६९ की पंक्ति १० के बाद का घत्ता निम्न प्रकार है :-- 


घत्ता इय खुल्लयवयणें पोसिय शयणाईं उग्रवहारि पंडिउ चवइ । मिल 
खी रण्णव पाणिउ सुरयण माणिउ को जड़ घड़ उल्लें मवइ ॥३॥ पद 
शुष्दूपत्र.... 
पृष्ठ कालम पंत अछुद्ध शुद्ध प्रृष्ठ॒ कालम पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
३ २ १६९ गंथम्मि गंथाणं ३३ १ र४े आणावस आणासव 
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